है. ,.. भध्यकात्षीन हिन्दी ऋगगिश्रियाँ 


4 हृदयग्राह्टी रचनाश्रों का सो प्ठय देगा पार बारतसव में ब्राइधय होता है। हद रगाएं 
८ ५१% ४ $१ हालका भमरबणरणा राबिगा, ब्रे्लितशा समर मुद्मा घट । 
ते जराय साणवापा सदिसा, सब्सयादि घसनम सआदा ॥ 
फाननम्हि चन्ंठ चारिगी फीडिसा से मपूर निहित । 
ते जराय रचित तहि तहि शाब्चवादि यसनम नथ्यावा | 

बोद्ध साहित्य फे बाद, जन साहित्य में स्मियों फी देव नगप्य है । हग & 


हु 


0. 


खोज प्रंथों में प्रगेफ साधारण स्त्रियों तथा रानियों का घशान है, मिसरनि अक्‍सा मई न 


महावीर फे नाम पर श्रपित कर दिया था। पर उस साहित्य के रसप्रिताप्रों ४ ४ 


४ $ 


एक भी लेखिका का उल्लेषत नहीं हैँ । जन फाल के बाद ही, या अधिक उपयश्त 


में, साथ हो, हिन्दी साहित्य फा शेशव श्रारम्भ होता हूँ श्रीर यहां से हमारे मरप कि 


| | ५ 


३ 


फा प्रारम्भ भी होता है । 

सम्बत्‌ १००० से लेकर श्राज तक फे विशाल साहित्य पर स्प्रियों वी ४ 
प्रभुत्व है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु वह श्रनुमान के श्रनुतार होने भी 
हैं । समय के प्रवाह, पुरुषों के प्रभुत्व, तथा दूसरे सामाजिक श्ोौर राजनोनिकत त्प्प 
घातों ने उनकी भावनाश्रों को भी चारदीवारी तक ही सौमित 
उनकी भावनाएं श्रश्िव्यक्ति का साधन न पाकर क्षीस होती गईं । जीवन की 
लाएं उनकी भावनाश्रों को स्वतंत्र कंसे छोड़ 
विवज्ञता ने उनकी प्रतिभा, भाव शोर पझ्रनुभतियों को इतने कहे बनन्‍्धम 


३७०२ ४ 
+ 7६ 


६ । देने ॥त 
| नर 


$ 


>्चः औे। 


> 


ग्श्न 


सकती थीं 2 इसी पराधोनता! प्रोर 
में बाँध रिया, 


जिनके ढीले पड़ने पर भी उनके चिह्न युगों तक न मिट सके | जकड़ी हुई प्रतिभा 


जहाँ परिस्थितियों श्रोर श्रवसर की सुलभता पा श्रपने प्राप घिप्तर गई हूँ, चहं 


हीं साहिसय 


की कुछ देन वन गई है । इन सब परिरिथितियों के होते हुए भी हमें साहित्य की छिपी 


प्रवृत्ति में स्त्रियों की देव के नाम पर शून्य नहीं मिलता । 


हमारे इतिहासकारों ने साहित्यनिर्माताओं के इस अंग पर कोई चिश्ञेष प्रकाश 


नहीं डाला। शिवसिहसरोज में ताज और शेख का उल्लेप भी पुल्लिग में 
' मिश्रवन्धुओं, रामचनद्र शुक्ल तथा दूसरे इतिहासक्ारों ने भी इन 
उल्लेखसात्र कर दिया है । केवल राजपृताने के 
भुन्शो देवीप्रसाद ने इस विषय में काफ़ो 
अनूठा भौर एक हो ग्रन्थ है। मुख्य 
सामग्री पर एक सिहावलोकन श्रावदयक प्रतीत होता 
स्त्री साहित्य विषयक सामग्री ५प्त हुई हूँ: 
१. नागरी प्रचारिणी सभा की खे। 
प्रकाशित वाषिक और त्रैवाषिक खोज रिपोर्ट 


हुआ हूं 


में ध्रयेक कवियों के हस्तलिखित प्राप्त प्रंयो 


कवयिन्नियों का 
प्रसिद्त गवेषक और एंतिहासज्ञ श्री 
खोज की है। उनकी “मत हिला समृदु बारी इत्तक्ष 
ये विषय पर श्राने के पूर्व इस विषय पर प्राप्त 
है । निम्नलिखित साधनों हे 


ज् रिपोर्ट--नागरी प्रचारिशी सभा धरा 


विपय प्रवेश 


३ 


का उल्लेस है। सन्‌ १९०१ से १६२५ तक की प्रकाशित तथा उसके पश्चात फी 
हेल्तलिखित स्ोज रिपोर्टो में जिन कवयित्रियों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम 


ये हैं : 


प. सुन्दर कुंवर बाई 
» विरंजी फुंवरि 


१० 


११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५० 
१६. 
«१७, 
श्८. 
१६. 
२०. 
२१. 
- राजपुताना में हस्तलिखित हिन्दी प्रन्थों की खोज--मुंशी देवीप्रसाद 


कि 


तसाम 


« गंगा 

« सोन कुंबरि 
« इन्द्रामती 
- शेख रंगरेज्ञिन 

« प्रिया सखी बख्त कुंवरि 

» रपसिकफ धिहारी बनोठनो जी 
- सहजो बाई 


चुषभान कुंवरि 


रत्न कुंवरि 
दीप ऊ्ुंबरि 


पजन क्षुंवरि 
नना योगिनी 


सुन्दर कली 
कृष्णावती 
दयाबाई 
मीराबाई 
गंगावाई 


२ 


२ 
र३े 
४ 


दी 


न्प् 


जीमन महाराज की माँ 


धर्म छुंवरि 
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द्वारा प्रकाशित कराई हुई इस खोज रिपीर्ट में राजस्थान की कुछ प्रमुख कंवयित्रियों 
का नाम भी उल्लिखित हैं । इस खोज के श्राधार पर उन्होंने 'महिला मृद्रु वाणी की 


९ मध्यकालीन हिन्दो कवयिन्रियों 


रचना फी, जिसमें राजस्थान की कवयित्रियों के अतिरिक्त दूसर स्थाता की हिन्दी 
लेखिकाएं भी सम्मिलित हे । दोनों में उल्लिखित कवयित्रियों के नाम य हू 


१. कविरानी चोयदे १६. रत्न कँवरि 
२. काकरेची जी २०. रत्न कुँवरि बाई 
३. कुशला २१. बनोठनी जी 
४. खगनिया २२. रानी रारधरी जी 
५. साईं २३. रानी रास प्रिया 
६. चंद्रकलाबाई २४. प्रवोणाराय पातुर 
,. ७. चंपादे रानी २५. विष्णु प्रसाद कुंवरि बाघेली 
८. छत्रकुंवरि बाई २६. बिरजू वाई 
६. प्रताप बाला २७. विरंजी कुंवरि 
१०. भोमा चारिस्ी २८. विहारीलाल जी की स्त्री 
११. ताज २६. बविहारीलाल जी की पुत्री 
१२. तीजा जी ३०. ब्नजदासी रानी बॉकावत्ती 
१३. तुलछराय ३१. शेख रंगरेज़िन 
१४. पद्मा चारिणोी ३२. सरस्वती 
१५. वोरा ३३. सहजो बाई 
१६. प्रताप छुंवरि बाई ३४. सुन्दर कुंबरिं बाई 
१७. मीरा ३५. हरि जी रानी 


१८, रणछोडठ कंवररि 
, भाटों और एतिहासिक हस्तल्लेखां की बणुनात्मक सुचो--श्री देसी 
ट्री द्वारा शराम्पादित इन प्रतियों में केवल बीकानेर स्टेट सप्रहालय म संगहीत हस्तलिखित 


प्रेथो में दो स्त्री लेणिकाओं, नाथी तथा राव योधा को साखालो रानी का उल्लेख 
मिताता है । 


मर 


बनन्‍दल बभव--बन्देलससंट के साहित्यकारों की रचनाश्रों के इस संग्रह में 
पाई स्त्री दावियों का उत्लेंस हूँ, पर उनमें से प्राय: सब झुशी देवीप्रसाद की पोज 
6222 8 है + गमििः त्ृ ट्र €& || ; 


हल्दी के मसलमान काच-- श्री गंगाप्रसाद विशज्ञारद द्वारा लिपित इस 
स्प्रियों था दरान है | जिन मंसलमान स्त्रियों की साहित्य सेवा फा 
जिया हू, उनके नाम ये है : 


कल कट, 


्र 
चुन 
शत 
| 


“४६०० 


३ + अर कली 
४. मद्तरा 


४५ हर 


8] 


&. धपदतों बेगम 
" मुसलमानों की हिन्दी सेवा--शरी पर्मतधार्रा सह फिमलेश हाय लिखित 
इस पुस्तक में भी शेर और ताज का नाम तथा उनकी रचनाप्नों फे कुछ उदाहरण 
उल्लिणित कि ् 
७. स्त्री कवि कोमुदी--भ्री ज्योतिप्रसाद द्वारा सम्पादित यह प्रंथ श्रपने 
ढंग पा एक हूँ। प्राचीन लेसियाद्रों में से स्धिकतर उन्होंने महिला मुदुवाणी' में से 
लो हू, पर उनके जीदन चरित्र तथा रचनाप्रों पर एफ परिचयात्मक दृष्टि डाल फर 
उसे एफ नया रुप दे दिया है। प्राघनिक फवयिश्रियों फो रचनाग्रों पर उनके विचार 
सौजिफ हूं। रचनाप्रों फे संकलन झोर सम्पादन फा दंग इस विपय फे निष्कर्ष पर 
पहुँचाने में फाफी सहायक है । 
इसके भ्रतिरिवतत हिन्दी साहित्य फे विभिन्‍न इतिहासों में कुछ लेपिकामओं फे 
नाम मिलते हू । प्रियर्सन, तासो, शिव्सिहू, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि हारा सम्पादित 
फरवियों की सू्चियों में भी उल्लिस्ित कवपिध्रियों में से कुछ फी श्रावत्ति मिलती है । 
प्राधुनिक इतिहासकारों ने इस घिपय पर इन्हीं के सहारे थोड़ा बहुत्त प्रकाश डाला है; 
पर यह प्रकादा इतना धंघता हूँ कवि कवयिद्नियों फे व्यक्तित्व श्लीर उनकी रचनागों 
को एक छायामात्र दियायी देती है । 
इस बिसरो हुई जामग्री को सृप्तवद्ध रुप देने फे लिए उसे फाल झ्लोर प्रवृत्तियों 
के प्रनुसार विभाजित फरना श्रावद्यक हैँ । फालानुसार विभाजन में सब से बड़ी 
प्रझ्चन है--प्रनेक् प्रवत्तियों फा एक हो समय में श्रस्तित्व । नई प्रवत्तियों फे 
उदय फे साथ साथ पुरानी भावनाम्रों फा भी विकास होता रहता हैं । ऐसी श्रवस्था 
में फाल के अनुसार विभाजन में प्रवत्तियों फी श्रनेफकता फे कारण एफरुपता का 
प्रभाव हो जाता हैँं। फालविभाजन की श्रपेक्षा प्रवृत्तियों के श्राघार पर विभाजन 
ध्रधिक सुविधाजनक होने के साथ ही वास्तविक भी हूँ । काव्य की आत्मा भाव हैं । 
साहित्य में बहुती हुई भावों की श्रथाध घारा में फोई व्यवधान नहीं मिलते । अ्तएव 
प्राप्त सामग्री को प्रधानतया प्रवृत्तियों फे ही श्राधार पर विभाजित कर प्रत्पेक प्रवृत्ति 
में स्त्री फे योग की विवेचना गईं है । परन्तु प्रवत्तियों को स्वाभाविकता तथा सुविधा 
फे होते हुए भी काल श्रथवा समय को पूरा उपेक्षा नहीं फी जा सकती; श्रतएव पहले 
सम्पूर्ण सामग्री को कालछानुसार विभाजित करके तत्पदचात्‌ प्रत्येक फाल की प्रधान 
प्रवृत्तियों के श्रनुसार विभाजन किया 
१. डिगल फी कवयित्रियाँ। 
२. मध्यकालीन साहित्य फो स्त्रियों की देन । 
३. झ्राधुनिक फाल की प्रमुख लेखिकाएँ। 


मध्यकालीन हिन्दी कब यिन्रियाँ 


१. दिंगल की कबयिन्रियाँ--क्लारम्भ कालीन साहित्य में बीर भावना का 
ग़न्य हैं। इस काल की श्रधिक रचनाएँ डिगल भाषा में हो मिलती है, जो राज- 
को प्रमुस भाण थो । डिगल में रची जाने वाली कविताओं में यद्यपि बीरत्व 
ध्यानता मानी जाती है, पर उस वीर काब्य की प्रेरणा में ओज से श्रधिक 
-र हैं। इससे श्रतिरिक्त डिगल काव्य रचना-काल इतना विस्तृत है कि उसका 
घिभाजन करना प्रसम्भव है | इस कठिनाई के कारण डिगल की फविताश्रों को 
* थे श्रगार पो हे अबबा वीर की, एक ही श्रध्याय के अंतर्गत रख दिया हूँ। 
में से क्रधिक रचनाएँ श्रगार फी है । वीर काव्य के नाम पर लिसे जाने वाले 


ज्पी: 


में रित्रयों थी रचनाएँ बहुत कम है । निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य की 


5 होती है : 
डिंगल की कवयित्रियाँ 


रा 5 व] 


ज्कऊ 
] 


कर । 


नाम रचना काल रुन्‍वत 

१. मीमा सारणी १४६० 

४२. घंपा दे रानी १६४० घुं० देवी प्रशाद 
3. पद्रमा चार्राो १६५४ 

४, धयशरेनो णी १७१५ 

५ ना १७२० 

8. मिर/ थाई रृ८०० 

७. शाप योगा भी सागारी रानी अरलदियत 


5, $#ि को रानों 


चल क्र -् न रू 


१८०६ सत्य तिथि 


विपय प्रवेश 


संत कवयित्रियाँ 


नाम रचत्ा काज्न सम्त्रत्‌ 
१, उमा ध्रनिश्चित 
२० पारव्॑ निश्चित 
३. मफ्ताबाई १३४५ 
४. इम्द्रामती १७०६, ८३ फ थीच में 
५, सहजोधाई है १८०० 
६. दयाधाह १६०० 


निर्मण छाव्य शापा में भाग लेने याली इन सप्त्रिपों फी रचनाश्रों में संत फाव्य 
फी प्रत्येक प्रवि सम्मिलित मिलती हैं । दूसरी फाव्य घाराप्रों में एक श्राघ फो छोड़ 
फर स्त्रियों की रचनान्रं फो उस प्रवृत्ति विशेय के पुरुषों फी रचनाग्रों पो समक्ष नहों 
रस सफतते; सौप्ठय में स्प्रियों फी रचनाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, पर निर्गुण फाव्य 
में फाच्य फा फला पक्ष उतना सबल न होने को कारण स्त्रियों श्रौर पुर्दों को रच- 
भाओं में झ्रधिक प्रन्तर नहीं दिशाई देता । छंद, प्रलंकार, रस इत्यादि का प्रभाव संत 
फर्वियों घोर पावयिन्रियों के लिए बराबर था । 
निर्गुण फी श्रट्पंटी वाणी तथा सुक्ष्म भावना फे घाव भारताय मानस में 
सगुझा भक्ति फा भ्रयाह श्राता हैँ । राम श्रीर कृष्णा मर्यादा श्रोर लोला पुएप के रूप 
में जनता की भावना में प्रवेश फरते है । सर श्रौर तुलसी फे साधुर्य श्रौर श्रादर्श ने 
जीवन के चैपम्प को भपित फो मय में डबो, जनता फी श्रतप्त भावनाश्रों फो तप्ति फा 
थ्राभास दिया | भवित फी लहर में भौतिक श्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार 
साहित्य में राम काव्य शोर कृष्णा काव्य फी घाराएँ प्रवाहित हुईं । राम फा श्रादर्श 
झौर गाम्मीर्य काव्य के उतना निकट नहीं था, जितनी कृष्णा की लीलाएँ। फ्ृष्ण 
घरित्र फी कमनीयता श्रोर माधुयं, गीति फाव्यों वो रुप में प्रस्फुटित हुश्ना। संगीत, 
प्रेम भर बात्तत्य नारी हृदय फे जितना निकट है, उतना गाम्भीयें श्रौर श्रादर्श नहीं। ह 
इसके भ्रतिरिवत जीवन की फटुताश्रों ने उनके एकरस जीवन में जो मीरसता भर दी, 
उसका पूरक राम का श्रादर्श चरित्र नहों हो सकता था। श्रादर्शों श्रौर संस्कारों में 
बेंघा उनका जीवन भावनायं श्रोर श्रनुभूतियों का प्यासा था | कृष्ण फाव्य के साधुये 
क्रौर वात्सल्य ने उन्हें प्रचर सात्रा में ये वस्तुएँ दीं श्रौर नारी हृदय को भावनाएँ 
फ्््णण काव्य फे क्षेत्र में ही पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई। ब्रजभाषा का साधुय, गीतति 
तत्व, बात्सल्य, मधुर भावना, नारी हृदय फ ग्रधिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक 
था कि उसकी अनुभूतियाँ भी इन्हीं फे सहारे प्रस्फुटित होतीं। राम फाव्य को उन्होंने 
जान बूझकर नहीं छोड़ा | फुछ लोगों फा विश्वास हैँ कि स्त्रियों ने कृष्ण काव्य फो 
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१. सीराधाई २५६० 
२, गंगाधाई १६०७ 
३. सोन फुंवरि ५५२० 
४. वृषभान उँवरि 3 
५, रसिक बिहारी बनोठनी जी १८६३२ 
६, क्षजदासी रानी बॉकायती १००६ 
७. रानी बस्त फुँवरि प्रिया सी १२०७ 
८ सुन्दर फुंवरि वाई २०६१ 
६, ताज । १७०० 
१०. वीरां ५८०० 
११. छन्न कुवरि बाई १८४८५ 
१२९. पजन कुँदरि अनिश्चित 


१३. स्वराॉलली 

१४. कृष्णावतो 

१५. भमाधवी 

राम भावना भी र्त्रियों की फाव्य रचना से बिल्कुल रहित नहीं है । पर 
दूसरी धाराओं की अ्रपेक्षा इनकी संस्या बहुत कम हूँ | राम साहित्य के विस्तत निर्माण 


काल में केवल कुछ स्त्रियों की रचनाएं प्राप्त होतो है; जो रचनाएँ मिलती है, उनमें 
गाम्भीयें, फला, सॉंदर्य, तथा फाव्य के दूसरे झ्रावश्यक तत्वों का अभाव है। 


राम काव्य की लेखिकाएँ 


१. मधुर भ्रलो । १६३५ 
२. प्रतापकरुवरि बाई १६वों शती उत्तराध॑ 


३. तुलछराय 


६ 

भक्तिकाल के पश्चात्‌ मुगल वैभव और सामन्तीय वातावरण में श्रगार 
फाव्य पनपता हूँ | शिक्षा के श्रभाव तथा दूसरे कारणों से इस काल के सौति प्रन्यों 
के निर्माण में कुछ भाग ले सकने के लिए स्त्रियाँ अ्समय॑ और प्रयोग्य थों पर केवल 
सोष्ठव की कसोटो पर इनकी रचनाएँ भाव क्षेत्र मे किसी से पीछे नहों हे । रीति 


विपय प्रवेश ६ 


स्का 


शाल का स्थृल छुगार, जिसमें रतिनाय प्रोर चेप्टाम्रों फी हो प्रधानता है, भावना 
की सृध्मता जहाँ दिधय छोर बणोन शो लोकिकता फे सामने गोण प्रतोत होती है, 
सिप्रियों द्वारा प्रेरणा पार भी उससे दूर था, प्रेम के रहस्योद्धांटन, शारोरिफ 
फिपाह्ों पे स्पूल घर्सन, नारो के झत्यन्त निकट होते हुए भी उसके स्वभाव के प्रति- 
फूस थे, ऐसी झदत्था में धुगार फापय्य रचयिताओों फी संस्पा श्रधिक नहीं मिलती । 


धंगार काव्य की लखिकाएं 


रचना काल 
१. प्रदोगराय पातुर १६५४० 
२. इपसती देधम ६३७ 
३. तीन सत्य १६४० 
४, शोण रंगरेंलन १६४० 
५, सुन्दर फली ग्रमिश्चित 


इन रचनाओं का मुल्यांकफन घारना फठिन हैँ। इनमें से कुछ तो ऐसी ह, 
(जिनका उत्लेशमात्र मिलता है, जिनकी रचनाम्रों के उदाहरण के रूप में केवल 
नागरी प्रचारिणी सभा में उल्लिसित प्रन्थ के आरम्भ श्रीर श्रन्त मात्र मिलते हैं । 
़ः परन्तु जिनकी रचनाएँ प्राप्त हें, उनके काव्य श्रृद्धार के उत्कृष्ठ उदाहरण हैं । 

हिन्दों फी इन मुरप प्रवृत्तियों पर लिएने चाली लेसिकां के श्रतिरिक्त 
फुछ ऐसी लेफिफाएँ नी मिलतो है, जिन्होंने नीति, पति सेवा, श्रौर नारी धर्म इत्यादि 
धिपयों पर रचनाएँ को हैं। फाय्प की दृष्टि से यथ्यपि उनका फुछ महत्व नहीं है, 
परन्तु इस प्रचारात्मझः साहित्य फा श्रलग श्रस्तित्व हैँ; इसलिए उन पर प्रकाश डाले 
बिना यह प्रसंग अधूरा रह जायगा। 


स्फुट काव्य लेखिकाएँ 


साम रचना काल 
१. रत्नावलि १६१३ 
२. पगनिया १६६० 
३. केशव पुत्र वधू १६६० रु 
४, फविरानी चोदे १७५२ 
५, साईं १८२२ 
६. नना योगिनी १८६३ 


मध्यकालीन साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की देन क। एक स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
है, परन्तु श्रभी तक इसका स्वतन्म्र रूप से संकलन, विवेचन और भ्रध्ययन नहीं हुआ | 


१० मध्यक्नासीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


इस निवन्ध के तथ्य चयन में मेंने श्रनेक प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित ग्रन्थों से सहायता 
ली है। प्रत्येक युग में नारी जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विविध इतिहास 
ग्रन्थों से सामग्री प्रहण की है, परन्तु उसे अपने दृष्टिकोण तथा भ्रालोच्य विपय के 
श्रनुकुल, अपने ढंग से उपस्थित किया है। इस प्रकार निबन्ध के तथ्य चयन में 
यद्यपि में अ्रनेक साहित्यकारों, गवेषकों तथा इतिहासकारों की ऋण हूँ, परन्तु प्राप्त 
सामग्री के संकलन तथा निवबन्धन में मेरा सोलिक प्रयत्न इतना श्रधिक हे कि ऋण 
का श्राभार श्रधिक नहीं रह जाता | 

जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध है, चह प्रायः सभी मेरा श्रपना हैं। सीराबाई 
ही एक ऐसी कवयित्रो थीं, जिनके विषय में कुछ विवेचनात्मक सामग्रो प्राप्त हो सकी 
थी; परन्तु उस सामग्री को भी अपने दृष्टिकोश से परिष्कृत करके मेने श्रपनाया है । 
ग्रतः मध्यकालीन हिन्दी जगत की इन उपेक्षित इकाइयों को प्रकाश में लाने, उनका 
मूल्यांकन करने का सम्पुरं प्रयत्न मेरा श्रपना है, तथा इस क्षेत्र में यह गवेषरणात्मक 

निद्रन्ध स्वंथा मौलिक है । 

मुट्य बिपय की विवेचना के पश्चात, हम उस काल की परिधि में प्रवेश 
फरते है; जब भारतीय वातावरण में मध्यकालीन निद्रा के बाद जागृति श्राई। 
राजनीतिक श्र सामाजिक चेतना को श्रंगड़ाई से जीवन की लहर श्रा गई, और 
भारतीय नारी को बदलते हुए जीवन ने नया रूप दिया। उसके उद्धार ने उसे 
राजनीति, समाज तथा राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देने का अवसर दिया; साहित्य भी 
उसे योग से वंचित नहीं रहा । सम्बत्‌ू १६०० के पदचात्‌ की लेखिकाश्रों का एक 
ध्राभास मात्र देवर सन्‍्तोष कर लेना पड़ा है। इस युग की श्रनेकोन्मुखी साहित्यिक 
धाराधों, तथा, मध्ययुगोन भर प्राधुनिक साहित्य की श्रात्मा में महान्‌ श्रन्तर होने 
के कारण, सम्बत्‌ १६०० के पश्चात्‌ को लेखिकाओों को दो भागों में विभाजित कर 
दिया ईँ: 5 प्रवम परिशिप्ट में सम्बत्‌ १७०० से १७५० तक की प्रायः प्रधान अ्रप्रघान 
सभी मे पापों नो 8 करन का यथाश क्षित प्रयत्न किया हैं । इस काल की 
सेटिशाग्रों वो रचनाएं पुववर्ता भाव तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से स० १६०० के 
पूर्रियर्ती शाहित्प थे श्र्वित निकट है, परन्तु विषय को निर्धारित सीमा के उल्लंघन के 


भय में उठ पृथएू कर उनकी रचनाग्रों को संक्षिप्त विवेचना भात्र से सन्‍्तोष कर लेना 
पडा है । १६५० तक को शिन लेगिकाओं का उल्लेख प्रथम परिश्षिष्ट में किया गया 
8: जन नाध में है: 


मी 


बदत परताय संतान बाला, जीमनमहाराज की मां, जुगलप्रिया, 
गिरिराज पुंत्रि, रघुव॑दा कुमारी, 


३8६ &+ब 4 


$2 0 0 के कह पैली ब्रिध्ण प्रसाद पूर्चाः ॒ 
वाया विष्ण प्रसाद कुंवरि, रामप्रिया 
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मर गार फाध्य चन्द्रयाला बाई, सरस्वतों देवी, मुश्तरीधाई 
स्फ्ट फाध्य राजरानी देवों, दीप फुंचरि, पिरंजीकुंचरि, रमा 
देदी, धुन्देलाबाला । 

सभ्यत्‌ १६५० एे पदचात्‌ फी लेंणिफा्सों फो साहित्य फे विभिन्‍न अश्रंगों के 
घनसार पिभाजित फर दिया हैं । ग्याधनिएण हिन्दी साहित्य की स्त्रियों की विशाल 
देन पर पूर्ण दृष्टिपात फरना अ्रसम्नय हूँ, क्योंकि पहु श्रपने में ही एफ स्वतन्त्र श्रोर 
दिल्तत विषय हैं; पर इसके एफ श्रानास के घिना थिषय श्रघूरा रह जाता हैँ। 
प्राधुनिक साहित्य फी प्रगति में नारी पा सहयोग इतना श्रधिक हूं कि प्रत्येक लेखिका 
की रघनाप्रों फा पूर्व वियेचन फिन है। श्रतः द्वितीय परिदिप्ट में फेबल प्रमुख 
सेशिफाझों फी देन पर एक सिदावलोकन मात्र फर दिया हैं । 


आधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ 


फाध्य महादेवी, तोरनदेवी, सुभद्रा फुमारी चौहान, तारा पाण्डे, 
सुमित्रा फुमारो सिन्‍्हा। 

शद्य दगब्प दिनेदनम्दिनी । 

पहानी फमला घाँधरी, उपा मित्रा, होमवतीदेवी, चर्धकिरण 
सतौमरियता, दिवरानी देवी | 

उपन्यास उधा मित्रा 


निवन्ध श्लौर गध महादेवी 
एक निवेदन धर फर दूं । हिन्दी में श्रनेक शब्दों के तत्सस तथा तद्भव दोनों ही 

रुप स्वीकार फिये गये हू । मेने श्रधिकतर तदुभव एपों फा प्रयोग फिया हैं। संस्कृत 
व्याफरख के श्रनुसार हिन्दी के श्रनेक शब्दों के रूप भ्रशद्ध निर्धारित किये जाते हैं; 
परन्तु मुझे भाषा फे स्वाभाविक विक्रास पर विश्वास हूँ, भ्रतः हिन्दी में स्वीकृत सं॑एक्ृत 
शब्दों के श्रनेक (तथाकथित श्रशुद्ध) रूपों फ्ा प्रयोग इस निबन्ध में उन्हें शुद्ध मान 
कर ही किया गया है । 

एक नियेदन उद्धरणों के विषय सें श्रौर फरना है । मेने मुद्रित तथा हस्त- 
लिसित दोनों हो प्रकार फे ग्रन्यों का उपयोग फिया हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों में पृष्ठ 
संदया श्रादि प्रायः नहीं है, श्रतएव उद्धरणखों में एकरूपता का निर्वाह करने के लिए 
मेने पृष्ठ संस्या, प्रकाशन इत्यादि का विस्तृत उल्लेख नहीं दिया। इसके श्रतिरिवत 
लेंखिफाशों फा उल्लेख जिन विशिष्ट ग्रन्थों में मिलता है उसका विस्तृत्त परिचय सेैंने 
विषय प्रवेश के श्रन्तर्गत दे दिया हैं। इन सब तथ्यों फो ध्यान में रखते हुए मेने 
भ्रधिकतर लेसिका तथा प्रन्थ फा ही विवरण विया हूँ, पृष्ठ संह्या का नहीं; क्योंकि 
कहीं पर उसे देता भोर फहीं पर न देना श्रधिफ संगत न होता। 


दूसरा प्रध्याय 
९. (ः काल 22 नारी 
हिन्दी पू् काल में न 
ऐतिहासिक प्र्ठभूमि--संस्कृति तथा साहित्य के श्रग्योन्यालित्त 208 के 
कारण किसी विश्येप वर्ग फी साहित्यिक देन पर विवेचनापूर्ण दष्टियात् परने हे पथ 
उसकी सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि से परिचय श्रावश््यक्त है। जोबन की परिस्थितियां प्रतिमा 
के प्रस्फुटन में बाधाएँ श्रथवा सहायक बनती हूं। भारतोय इतिहास पर अंकित भारतीय 
नारी के श्रमेक रूपों का परिचय उसकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठसमि झा एड 
क्राभास देने में सहायक होगा । 
भारतीय संस्कृति फे इतिहास के प्रारश्मिक प॒ष्ठों पर नारी की प्रत्तिम 
वेदमन्त्रों तथा ऋचाश्रों के रूप में स्वर्णाक्षरों में श्रंकित है। संत्कृति फे प्रनोक 
साहित्य में नारी के महत्व तथा प्रतिभा की स्पप्ट छाया मिलतो है) बेद, महाकरास्य 
रामायण तथा महाभारत, बौद्ध तथा जन साहित्य तया उनके परवर्तो मन, विष्ण, 
याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पाराशर इत्यादि के धर्मंशास्त्रों के श्राधार पर ही भारतीय 
सामाजिक व्यवस्था के इतिहास की रेखाएँ खोंची जातो हे। इनके श्रतिरिषत युग 
के लौकिक साहित्य का भी इस दृष्टि से पर्याप्त महत्व रहता है। इस प्रकार चेदों 
से प्रारम्भ होकर बारहवीं ज़तो तक का साहित्य भारत की प्राचीन संस्कृति का 


मूल आधार है। इसी साहित्य कोश के पृष्ठों पर श्रंकित उल्लेखों के आ्राधार पर इस 
पृष्ठभूमि की रेखाएं खींची गई हैं । 


प्राचीन श्रार्यो के सामाजिक जीवन का जो श्राभास ऋग्वेद में मिलता हर 
उसके संगठन के सिद्धान्त तथा व्यवहार में स्त्रियों का पद श्रेप्ठ झ्लौर उच्च दिखाई 
देता है।॥ स्त्रियों के जीवन की सीमा साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धामिक 
नेतृत्व के क्षेत्र में भी दृष्टिगत होती है। साहित्य रचना की क्षमता रखने वाली 
स्त्रियों को श्रपनी प्रतिभा के विकास में किसी प्रकार की बाधा का सामना 
पड़ता था। ऋग्वेद संहिता में कई स्त्री कवियों की रचनाएँ सम्मिलित ह्‌ 


प्रथम मंडल के एक सौ छब्बीसवें सूत्र के सातवें इलोफ फ्री रचयिता रोमशा 
न्नह्मवादिनी हूँ : 


नहीं करना 


श्रस्निरीश वसुनां शुच्िर्यों घशिरेषाम । 
प्रिया श्रपिधीर्व निषीष्ट मेघिर शा व निषोष्ट सेधिर:। 


उसी मंडल के एक सो उन्नासी सूत्र फे दो इलोक लोपामुद्रा - द्वारा रचित हैं . 


हिन्दी पृथ् पाल में सारी १३ 


दी शा शाए: शाधमारण शोषा प्रस्तोष्चयों गरपम्सों 
लिमत धिप मरिशा शशिनामपय ने पामोधधेणो जगप्य:] 
टूसश प्रतिएत दुसरे भशंदेतों भें भो स्थिर्यों दारा रशित फ्रासाएँ मिलती 


र्‌र ढ़ 


छिपबत साोपारिय परिणय जिश्याशिशित इसलेलों मे मिल जाता ६ : 
भद्टार सप्प मद सपा स्घपिता 
१८ कै म। ट धरा एापायनों 
8 8 4 4 पण्तों धंघरयतों 
१०६ ६ पोलोमी धर्यों 


हीखव शक शादिर हे होए गे भी प्मझा परर्णो घोग था । शामर भमि में सछिप्रणों 
पा सदिय शापोश शा श्यप्त उहतेश मिला 44 एक एभा मे शनसार पिष्पला 
पद्ध मे धायल हाने। गया झपध्यिमों के उपचार से स्वश्य होमे ढा उन्देश मिलता हू । 
पिदाए के (विवय भें ऊाहे प्रो ग्यतग्घता घो; प्रेम पियाहू प्रमल्ित तथा प्रचुर थे | 
प्रमेर प्रनियारों सप, प्रम प्रमयों है विए्रणा से शिद्ध होता £ कि बाल परियाह फा 
परपमणों सभाद भा; इसरेः विपरीत व्थियों मे: प्रोड्ायरथा मे विषाह छा भी घधापे 
शभ्पमा में दशा निर्ेघ री मिलता । हाप्येद पः शाम संदल थी एक शुधा हारा ध्रार्५ 

अ॥यता में फिपया को धयश्या पर पृष्ठ प्राण मिलता हूँ ध्मधान में पत्ति फे दाय के 
पास सेटी ह६ दिधया को सम्योपित हरे काहू। है 
उद्योप्प नाथि शोपलोदा गता सुमे|मप शोय ए।हि। 
हुत्तप्रामस्य दिपियोरस पे पत्यु भेनिरधमति संदूनय | 

प्रग्देद में पत्नी पा उरय पद फो देशफर समाज का स्यवत्या में नारी फे उच्च 
ध्यान था घनुधान शिया जा सफणता है। मृह पल्ली के श्रप्ठ स्थान का प्राभास प्रनेफ 
इसोको द्वारा मिलता हूँ । एड: स्थल पर स्थिर्षों के प्रति बु.ए उपेक्षामप दाइदों का 
प्रयोग धयाय मिछता है, जिसमे परहाएूँ छि रिप्रयों को चुधि मिस होतो £ शोर 
उनका शित धंधिक संगम नहों प्ततद फरता। 

इम्पद्नचिद्‌ था तदग्रयोत स्थिया प्रशास्य मनः | उतो भ्रह चतुं रघम । 

इतिहास मी प्रगति थे: साथ स्व्रियों फे छास फ स्पप्ट घिड्ठ दिस.ई देने लगते 
४ ग्रार्यों तथा झनाएों के संघर्द के फलस्वम्प जाति बन्यम श्रनुड्नि फठोर होते गये । 
घदया तथा पदत्तियाों पे ग्यतात्त याथाहीन सम्मिलन में प्रेम फी सम्नावना रवाभाषिक 
भी; उन पर पिसी प्रफार का ल्यन्चणा श्रथवा प्रतियन्ध श्रसम्भव था। प्रेम जाति 
ध्रयया या फी सीमा महीं जानता, भ्रम और विवाह फी सीमा बाँधने फे लिए यह 
झायदयाए था फि स्थ्रियों फी स्वतन्त्रता पर 'नी ब्धन लगाया जाता। इस प्रफार वर्ण 
ध्ययस्था तथा पिद्ेषफर पध्नायों फी उपस्यिति फे फारण पुरपों से स्वतन्यतापूर्वक मिलना- 


ब०्ण्थ 


१९ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियो 


जलना कम होने लगा | पर्दा यद्यपि आरस्भ नहीं हुआ था पर पुरुषों को गोष्ठियों से 
स्प्रयाँ झलग रहने लगी थीं। इस पार्थक्य में उनके ज्ञान श्रथा श्रचुभव को परिभित 
कर दिया; फलतः उनका आदर भी कस होने लगा। स्त्री के छास का सबसे बड़ा 
कारण एक श्ौर था। ऋग्वेद काल की ग्रपेक्षा ग्रवः जीवन के भोतिक अननन्‍्द फा 
महत्व कम हो रहा था, श्र तपस्या को प्रवृत्ति बढ़ रही थी | संसार से विरवित के 
मार्म में स्त्री सबसे बड़ी बाधक थी | काम प्रवृत्ति की निन्‍दा के आरम्भ के साथ स्त्री 
के वास का इतिहास भी अष्रम्भ होता है । मैत्रायणी संहिता में उनका उल्लेख जुश्ना 
तथा मदिरा के साथ हुआ है । वैत्तिरीय संहिता. मे एक वाबय में स्त्री एक बुरे शूद्र से 
भी नीची है । ऐतरेय ब्राह्मरा/ में सो यह श्राशा प्रकट की गई है कि स्त्री श्रपनें पति 
फो उत्तर न दे । 

यद्यपि स्थ्रियों की निन्‍दा और परतन्त्रता को प्रवृत्ति संहिताओं तथा ब्राह्मणों 
में प्रारम्भ हो गई थी, पर यह चित्र एकदम काला ही हो, यह बात नहीं हैं। इस 
प्रकार के परिवर्तन एक दिन में नहों होते | दो विरोधी प्रवृत्तियों के संघंसा से किसी 
फल के मूर्त रुप ग्रहण करने में काफ़ी समय लगता हूँ। ब्राह्मण श्रोर संहिताशों के 
ही श्रनेक कथनों से स्त्रियों के पद का सम्मान झोर आदर प्रमाणित होता है । 
तत्यज्ञान के वाद विवाद में वह पुरुषों के समान हो भाग लेती थीं। ऐतरेय ब्राह्मण 
झीर दोपीतक्ति ब्राह्मण में अनेक विदृधियों का उल्लेख आया है । 

महाकाव्यों के युग में स्त्रियों के विषय में यत्र तत्र आये हुए उल्लेखों के 
क्राधार पर उस युग की नारी की कल्पना करने की श्रपेक्षा, उनसें अंकित नारी का 
गश़पाधार अ्रधिक स्पप्ट और स्वाभाविक होगा। महाकाध्यों से पूरे की सामग्री में 
प्रबन्धाग्मझता तथा लोकिफ चरिघ्नांकन के अ्रभाव के कारण ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक 
परलेगों फो भ्राधार मानना शभ्रनिवाय हो जाता है, परन्तु महाभारत और रामायरस 
में भगत सारी नरित्रों की उपस्थिति में, ये उल्लेख गोरा पड़ जाते हें ॥ इन महा- 
बाध्यों में अजित नारियों द्वोपदी, दमयन्तो, कुन्ती, सावित्री, सीता तथा कंकैयी, श्रपनी 
धाप्था धोर यूग का गहानी स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। समष्टि में भान्य 
भायनाएं उ्म शत व्यरिद हप इकाइयों के विश्लेषण से पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हैं। भार- 
सोप सस्पूति है प्रतोक्ष दो महाद्गाब्य रामायण तथा महाभारत है । इन महाकाव्यों फा 
स्मशाहयात तथा घन्य लिखथियों का निशंय विवादग्रत हूँ | रामायण के कवि वाल्मीकि 
कक रामायण को हो भारतीय लौकिक काव्य का 
2 भीगोलिक दृष्टि से महाभारत उस काल की 
2 जब प्राय सम्यता दा रथापन तथा विकास पंजाब तथा 
रात या । रामायख की कथा का क्रेन्र श्रवथ तथा मिथिला 
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है; इत ग्राधार पर घुछ ऐतिहासज्नों छा झथन हूँ, कि प्रार्य सन्‍्यता श्रार्यावर्त फे उत्तर 
श्विम मे स्थापित होने को पश्चात्‌ पूर्वों तथा दूसरे प्रदेशों में बढ़ी । इस प्रकार 
रामायण फो रचना ध्राय॑ सभ्यता फे उत्तराप में हुई, जब कि महाभारत फो रचना 
उसके भारम्भ फाल में ही हो चुफी थी। इस ग्राधार पर रासायरा फी घटना महा- 
भारत फ घाद फी प्रमारित होती हैं। इस दिपय में एफ प्रन्य मत फा प्रतिपादन 
भी छिया जाता हूँ, कि संभव है, प्रभ्यागत प्राय विभाजित होकर शप्रनेफ स्थानों पर 
बन गये हों; इस प्रग़र रामायरा तथा महाभारत फी संस्कृति प्रायः समकालीन हो । 
एऐतिहाप्तिक दृष्टि से महाभारत छी संस्कृति ही प्राचीनतर प्रतीत होती है । फम से 
एम नारी जीयन पे रुप तथा उसफः चरिप्र भो यही प्रमाणित परते है । महाभारत में 
ध्ंक्षित नारी के शक्तिशाली भ्रस्तित्व में परिमाजित स्वातन्व्य, तथा सक्षम सोंदर्य है । 
द्रौपदी फा चरित्र नारो जीवन फो परिसोमात्नों तथा शवितयों का प्रतीक हूँ | उसका 
प्रत्तित्व पुरप यो श्रस्तित्व में बिधीन नारीत्व नहों, भावनाश्रों, विचारों, तकों तथा 
झ्रग्य प्रत्पेण क्षप्त में शापितशाली स्प्रोत्व हूँ । चने पर्व में युधिप्टर की द्ञांत्तिप्रिय नीति 
पर उसकी प्रतारणा में फंकल चेयपितक प्रतिशोध की भावना ही नहीं, संद्धान्तिफ, 
मैतिक तथा राजनीतिक बद्धिमता फी छाया का प्राभास भी मिलता है । राजनोति 
विध्नेपण, यधिप्ठिर द्वारा अपने ऊपर शझारोपित झ्ास्तिकता फा प्रतिवाद, ब्रात्मा 
तथा ईचर की धिवेचना, फर्मफलों फो व्याट्या इत्यादि उसके चरित्र के एक पक्ष हें, 
तथा, उसी पर्व में उसका सत्यभामा को पातिग्नत पा उपदेश उसका दूसरा पक्ष । 
तर्क झौर भावना फे संतुलन फो जोचन फा श्राधार बना, बुद्धि तथा हृदय का 
सामंजस्य पर, यह पांडु पुत्रों पर शासन फरती हूं; चौर हरणा फा श्रपमान भला देना 
उसफे लिए श्रसम्भव है, नारी फा श्रहूं, पुरप फे बल फा सम्बल प्राप्त कर महाभारत 
में परिणित होता है। द्वोपदो के घरित्न में राजनीति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि प्रनेक 
, क्षेत्रों में नारो फी क्षमता का श्राभास प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप, 
, उसके व्यवितित्य में साफार है | वह पांडवों फी सहघधमिणी तथा मित्र है। समर्पण 
, तथा सेवा से प्राप्त उसकी शक्ति श्रतुलनीय तथा श्रनुपम हूं। महाभारत को प्रधान 
पात्नी को चरित्र फा यह रुप उस महाकाव्य के श्रंतर्गंत अ्रनेक नारी विरोधी उल्लेसों 
'का खंडन कर देता है। द्रौपदी के चरित्र के इस शक्तिशाली श्राभास के श्रतिरिकत 
प्रग्य तारी चरित्रों का रुप भी प्रन्थधकारमय नहीं है । यह सत्य हैं कि बंदिक फाल फी 
भ्पेक्ष। इस काल में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोश फा स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्न हो 
गया था। श्रानशासिक पर्व में जिन फठु तथा श्रइलील शब्दों फा प्रयोग है, उनका 
कुछ न फुछ श्राधार तो भ्रवश्य ही होगा 
भस्त्री सबसे ज्यादा पापी है, माया है, आग है, जहर हूँ, साँप है; भूठी, मकक्‍्कार, 
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विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र श्रीर फ़ृतघ्न हैँ ।” ु है ु 
परन्तु अनेक मारी पात्रों फे विश्लेषण इस प्रकार पे ; उक्त | । शपपने 
नहीं करते | स्त्रियाँ पुएपों को कम तथा बीरत्य का उपदेश देती है; पत्ति को गश 
तथा शौर्य फं मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैँ | श्ररुमंण्पता तथा इेरशाभार पर 
उन्हें प्रताड़ित तथा लांछित पफरती हूँ । फुन्ती पी मात शक्ति, गानगरी मे र्पाः न ु 
तथा द्रोपदी के दावितशाली व्यक्तित्व में तो उस घुग की नारी की छाया मिलती है) #, 
पर इनके अतिरिक्त यत्र त्न्न श्राये हुए प्रप्रधात नारी चरित्र भी साथाए्गय महों | | 
 थत मद में श्रन्थ नल फी राज्य कार्य उपेक्षा देशफकर दमयन्ती फा राह्य प्रन्‍नप ४ा 
बागडोर स्वयं अपने हाथ में लेना, यम को साविद्नी की चुनीतों, दाुस्तला हा 
गानवर्व विवाह तथा शयितपुर्ण व्यक्तित्व इस तथ्य के प्रमाण है कि रत्नों का झब्तिस् 
श्रनुरंजक मात्र नहीं था | श्रादि पर्व में शकुन्तला दुष्पन्त से विवाह मीमांसा करती ६ 
प्रेम के प्रथम प्रवाह से आलोडित भावावेश के साथ ही उसके पिधेक छा परिचय भा 
इन पंक्तियों से मिलता हू : 
पत्नी धर्म, श्र्थे, काम तथा सोक्ष की मूल हैं; सबसे बड़ी मित्र हैं। आानर्द मे 
मित्र हैं, उत्सव में पितावजु हैँ, रुग्णावस्या में मातृवतु हूँ, मृत्यु क। पश्चात्‌ भो पत्ति- 
पत्नी मिलते हैँ, इसोलिए तो विवाह सम्पस्न होता है । 
नारोत्व की सीमा महाभारत फी अपेक्षा रामायशा मे संकुचित हैं । उसके 
 अ्रन्तर्गत आई हुई प्रोढ़ाओं में नवीन चरित्रों फी अपेक्षा प्रधिक शक्ति हैं । दंक्तेयी पं 
युद्धस्थल में दशरथ को सहयोग, कनिष्ठिका के सहारे रथ की धरी का प्रबन्ध, फ्रौर 
उसका दर्वितिशाली ध्यक्तित्व रामायण में अंकित नारो के शौय के प्रतीक हैं, पर 
दूसरी ओर, पातित्रत तथा आदर्श के नाम पर पति की इच्छा, ग्रत्याचार, श्रन्याय, 
सबके सामते भुक कर अपने को मिटा देने में गर्य समझने की प्रतिक्रिया में, नार। फे 
श्रस्तित्व के उच्छेदन का श्रारस्भ भी दिखाई देता हैं। स्रीता का व्यक्तित्व आ्रावक्ञों 
के पोषण की दृष्टि से चाहे जितना गम्भीर क्पों न हो, उसमें नारी के समपंण की 
चरमावस्थां के साथ साथ शक्ति को उयेक्षा भी है । उनके जीवन की घटनाओं 
पर दृष्टिपात करने से यह बात पूर्णातया स्पष्ट हो जाती हूँ कि झ्ाज की नारी की 
विवशता तथा निर्बेलत्ा में सोता को कहाती की हो पुनरावृत्ति है। भारतीय नारी के 
क्रभाग्य के नवीनतभ पृष्ठ, जिन पर सफ्प्रदायिकता के विषाक्षर अ्रंकित हैं, सीता- 
हरण को कहानो से श्रारम्भ हुए प्रतोत होते हे । सीता की प्रचल मानसिक शक्ति 
पातिबत में साकार हो गई ।॥ इसी के आधार पर उन्होंने अपने लौकिक जीवन की 
कण को कालिसा को पृथ्वी प्रवेश द्वारा मिटा दिया | राम के अन्पाय के प्रति सन 


का 
यह प्रतिशोध कम नहों था, पर ऐसा प्रतिशोघ . सीता जैसे 


व्यक्तित्व के लिए हो 
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सम्भव था, जिसने पुरुष फो फामनाओझों तथा श्ादर्शों फी पू्ति पे लिए प्रपने फो 
मिदाकर सारतोय सारी फ्री सानसिदा दशश्ति झा परिचय दिया। 
भहानारत की सुश्रधारिणी तथा प्रेरफ प्रीपदी की शझ्पेक्षा, राम-रावण यद्ध 

फा कारशा सोता फा रक्षणीया रुप परपों फो श्रधिझ प्रच्छा लगना स्वानाधविक था । 
प्तीद्ा फे रक्षतीप गप तथा पातिद्रत फे सताम पर उनके ध्याग और उत्सर्ग ने भारतोय 
सामाजिझ धिधान की प्रन्यि भी सुत्तका दो । सीता फा प्रस्ताधारण व्यक्तित्व साधा- 
रणतम स्प्रियों पर प्रारोपित फर दिया गया, फतस्थर्प पातिद्नत स्त्रियों का 
प्रधान धर्म घोषित हो गया। पातिदग्नत के नाम पर समर्पशा, त्याग तथा सेवा, इन 
धिधानों रे प्रभाव में भी, स््रि्या वारती भ्रा रहो थीं, पर उन अनिवार्य बन्धनों ने 
पुरप शी शारीरिक शवित, स्वार्थ तथा पश्रनांचारों के प्रति रित्रियों फो नतमस्तऊ होने 
के लिए बियशा कर दिया। रामायण त्या महाभारत के सम्मिलित श्रादर्श फदाचित 
भारतीय नारी फी भाग्य-रेस्याग्रों फा फुछ और ही रूप बनाने में सफल रहते, लेकिन 
पति-सेवा फी घनिदायंता से भारतीय वातावरण में एफ नई ही अतिक्रिया प्रारम्भ 
टुई। 

हिन्दू विधान नें नारी फ्े धर्म, प्रयं, फाम और मोक्ष फी प्राप्ति पति-सेवा पर 
ही ध्राश्चित पर, उसके लिए जोयन फे श्रन्य क्षेत्रों का मार्ग प्रायः प्रवसद्ध कर दिया था, 
परन्तु वन्धन-प्रस्त विवद्ता तथा नेराइ्य, श्रवरोध से मुक्ति फी चेष्टा में श्राकुल हो 
रहा घा। तथागत बुद्ध फो दोद्ध धर्म में स्थियों फो दीक्षा फो व्यवत्या से उनके 
झ्रवदद्ध जीयन की श्ुंसता फो शिथिल होने फा प्रथम शझ्रवसर प्राप्त हुआ। नियंत्ररा 
की पराकाप्ठा तथा पातिदत्नत के श्रनिवार्य श्रारोपण की प्रतिक्रियास्वरुप, समाज के 
विभिन्‍न बयों की स्त्रियों ने बौद्ध धर्म फी दीक्षा ली | उच्च वर्गों के सामनन्‍्तीय परि- 
धारों, शासकों, श्रेष्ियों फे कुल से लेकर श्रमिकों, शाद्रों तथा वेश्याकुल फी स्त्रियों 
तक में इस मत फो ग्रहणा क्रिया । यह सम्बल पाकर मानों बेंघे हुए नारीत्व को 
दिस्‍स्फोटन फा अ्रवसर प्राप्त हुआ । विभिन्‍न परित्यितियों में विभिन्‍न ध्येयों से प्रेरित 
होकर उन्होंने गाहस्थ्य जीवन से विदा ली । बुद्ध के श्रालोकमय व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर तो स्त्रियों ने उसके मार्ग का अनुसरण फिया ही, श्रनेफ स्त्रियों ने संसारिक 
जीवन फी दुःसमय घटनाओं से प्रभावित होकर भी बौद्ध धर्म ग्रहण किग्रा। वंधबव्य, 
सनन्‍्तान फी मृत्यु, पति फा डुव्यंबहार, गाहुस्थिक जीवन के दुःख श्रीर चोद इत्पादि 
इसके फारखों में मुरय थे। इस प्रकार उनके जीवन-मार्ग की बाधाश्रों, श्रसुधिधाश्रों, श्र' 
प्रसह्म दक्षाओं से मुक्ति पाने का निष्क्रमरा बोद्ध मत में मिला। इस नूतन वातावरण 
में प्रविप्ट होकर उन्हें दवास लेने का श्रवसर प्राप्त हुमा । जीवन में नये संदेदा, नई 
सुविधाएँ श्रौर नवीन भ्राशाओ्रों के साथ श्रपने विकास फा विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ। निर्वाए 
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पी प्राप्ति सें उसका सारोत्व खाघक नहीं बता । बसते सता लिपधगय हे पट 082६ 
से दिसी प्रझार भी पीछे ने रही । मानसिक घारिति ही तय ह। हि धिहाए भर 
सिर्याण-प्राष्ति के लिए जितनी भी साथनाएँ आवास वी, सती दोषी मे मारो थ प्रष 
सफलता से काये किया । 

ऐक्धिय इच्छाओं के दसन तथा नियमस थे लिए विस शावियरग को आाा- 
इपकता थी, थोद्ध घिहारों के सम्मिगित बासाधरशा में उसी शशयन श्श्यव 
गया । भारी दीक्षा की प्रथम रवीकृति के शय्॒रार पर, मशार्मा चुद्ध व भातीपार 
सत्य प्रमाणित हुई । लीफिय विकर्षण के रसान पर सनी समा पुरुच ४ सएशग 
ग्राफर्षण बन रहा था। संघ पा अनुशासन, निधन घोर दप्ररधावन जाय छा 
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रहा, झ्ञाचार के कठोरतम नियमों फी उपस्यिति में सौदन थी उप शापनाश भाशा 
रहीं, पर तथागत के निर्वाण के उपरान्त आाटाचार मे जो गय शिया, उसने नारो- 


जीवन की घारा को फिर से सोद़ दिया । दबो हुई कामनायों की प्रतिद्रिया उन्हीं रास 
ऐन्द्रिय लिप्सा में हुई, जिसने बोद्ध धर्म के प्रनुशासन तथा नियम का झविष्रभाण 
फर फामनाश्रों फी श्रभ्विव्यपित फो हो विजय घोषित की । 

गृहस्थ-जीवन से च्युत, यहु भिक्षुशियाँ, बोनद्ध बिहारों फ्रे पतन के उपराम्त 
पथभ्रष्ट हो गईं । उनके इस पतन के साथ ही नारी फा स्वातंब्य भी अपने पूर्व परि- 
चित बन्धनों सें बाँध दिया गया । मनु, याश्वल्वय, विष्णु तथा भारतोय जनता फ्े 
प्रन्य भाग्य-विधायकों के नियमों के बन्धनों ने उन्हें पूर्णतया जकफडह लिया । 
" इसफ्रे परवर्ती साहित्य में अंकित नारी में दवित तथा निष्ठा का सन्दर 
सामंजस्य है । बौद्धफाल फे परवर्ता इतिहास तथा काव्य में नारो-चरित्र प्रनपम है । 
श्ुवस्वामिनी, राज्यश्नी, महाइवेता तथा कादम्बरी फे चरित्नों द्वारा उस यंग की 
नारी-भावना का मूल्यांकन सम्भव तथा सरल है । सामाजिक भर्यादा की सीमा फे 
विरुद्ध फायर पति की इच्छा के प्रति विद्रोह तथा अपने प्रेम-पात्र चन्द्रग॒ुप्त के साय 
पुर्नाववाह किसी युग की कायर नारे नहीं कर सफती | राज्यश्ली का सती होने का 
पाप्रह तथा वेधव्य काल की नैतिक निष्ठा से प्रमाणित होता है फि स्थ्रियों फे जीवन 
फ्री प्रतिक्रिया बौद्ध भिक्षुणियों की उच्छू खलता के पश्चात्‌ नैतिक निष्ठा की भरोर हो 
रही थी | इन ऐतिहासिक चरित्रों फे श्रतिरिक्त साहित्य की काल्पनिक नारियों में भी 
इसी भावना का प्राधान्य है । महाइवेता, कादम्बरी इत्यादि भारियों के चरित्र भी 


इसी भावना के प्राधान्य का प्रतिपादन करते है । दो-चार ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक पात्र फल्पना फी श्राधारभमि प्रदान करने के 


लिए काफ़ी नहों, इसलिए 
स्त्रियों फो स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए ऐ 


*# उन्त विधानों की शरण लेनी पड़ती हु, 
“नह याज्ञवल्क्य, विष्णु, मनु तथा भारतीय जनता फे अन्य भाग्य-विधायकों ने 


गा ६०“ ६६4 का 
द्द्न्दी €्‌ हे ५ ली | की 
'पूष काल में नारी १५. शा5 | के 
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पाशयत्वय तथा मनु के स्त्री सम्बन्धी सिद्धान्तों में मोललिफ भन्तुरु अधिक्नैही 
दिलाई देता । उनके प्नुसार रोगी, प्रवंचक, मदिरा-पान करने बाली, वंध्या, फर्कशा, 
पुराचारिणों तथा केवल फन्या फो जन्म देने थाली स्प्नी का त्याग किया जा सकता हूँ। 
यात्त्यायन ने रिप्रियों फे लिए फामशास्प्र सम्बन्धी शिक्षा श्रावव्यक बताई हूँ। 
उनकी पुस्तक 'यन्पा सम्प्रयुतर्मा फे उपदेशों पश्रीर तिद्धान्तों से प्रनुमान होता हैं कि कुछ 
विशिष्ट बर्णो में फन्याप्रों फो पूर्ण शिक्षा दी जाती थी । फला-फोदल श्रौर येश-भपा द्वारा 
प्राफपफ बनफर यें पृथक समाज में सम्मिलित होती थीं; हर प्रकार के रास-विलास 
धोर धानन्द फे उपपरणों फे दीव एफ टइसरे को प्राकर्षित झ्ौर प्रसन्‍त फरने फी 
घेप्टाएं होती थीं। उनके ध्रनुसार फेवल प्रेम के ग्राघार पर सम्पन्न विवाहु हो सफल 
हो सफता था। उत्त युग फे महान्‌ व्यक्षितर्यों में बात्त्यायन इस दृष्टि से कुछ श्रा्गे 
दिएाई देते है । जहाँ मनु त्था याजवत्यय दमन-प्रवत्ति फे हारा समस्याश्रों फी ग्रंथि 
घुलभ्यने फा प्रयात फरते हू, यहाँ चात्स्यापन गलगत भावनाओं फे श्राधार पर उसका 
समाधान फरते हैं । इन सिद्धान्तों में हमें घात-विवाह के प्रतिकार का प्रयास दिखाई 
देता हैं । घिघवा-वियाह फरे क्षेत्र में भी प्रपने सम-सामधिकों के विचारों फे विरुद्ध 
उनके विचार बहुत फ्रान्तिफारो हैँ । प्रकृति ने अपने विफकास-फ्रम में मानव-हुदय फो 
ऐसा बनाया है फ़ि स्त्री फी घोर पुरुष का प्राकपणा होता हूँ श्लौर पुरुष फी श्रोर स्त्री 
पा । यह प्रवृत्ति इतनी बलवान हूँ कि इसका नियमन श्रौर समाजीकरण सामाजिफ 
संगठन फा एक सुएप उद्देंधय हैं। पर इसकी प्रवलता से तंग श्राकर भारतीय धामिक 
ध्रोर नंतिक शिक्षकों ने जड़ से इसके उन्मूलन फरने फी चेप्टा फी ॥ फलस्वरूप, रति- 
भाव फा श्राघार होने के फारर स्प्री-भत्संना श्रारम्भ हुई; स्त्रियों फा जीवन दीवारों 
से घिर गया; विधवाएँ जीवित जलायो जाने लगीं; श्नौर स्त्रियों फी भाग्य-रेखाएँ पूर्णा- 
तया घृमिल पढ़ गई। प्रधान ध्येय में कदाचित्‌ कुछ सफलता इससे मिली हो, पर 
स्त्रियों फो इसका बहुत बढ़ा मूल्य चुफाना पड़ा | वात्स्यायन ने इस प्रवृत्ति फो मूलतः 
बुरी समभने फी प्रपेक्षा उसकी श्रभिव्यक्ति का ययोचित प्रबन्ध श्रौर नियमन श्रच्छा 
समझा । पर हिन्दू श्राध्यात्मिक श्रादर्श में जहाँ भूख, प्यास, शीत श्र ग्रीष्पम पर 
विजय पाने का प्रयत्न है, जहां कोरी दमन-नीति श्राध्यात्मिकता का श्रादर्श रही हूँ, 
वहाँ, उस युग में, वात्स्यायन फी इस विवेचना फो कौन सुनता १ 
गप्तकाल फे पदचात नारद तथा बृहस्पति की स्मृतियों हारा इस फाल के 
सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता हूँ । सामाजिक प्रयाएँ श्रोर रीतियाँ स्थिर नहीं 
रहतीं; मूलतः फोई श्रन्तर न मिलने पर भो पूर्वकाल से इस फाल में थोड़ा-बहुत श्रन्तर 
मिलता हैं। हिन्दू घर्म के नियम-विधायक प्रपने सिद्धान्तों तथा विधानों में परि- 


२० सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


वतियों तथा ससय के श्रनुकूल परिवर्तत करने के लिए स्देव तत्पर थे । यद्यपि 
निवृत्ति के प्रचार, विदेशियों के आक्रमण तथा चर्णा-ब्यवस्था के कारण स्त्रियों के 
पद का छ्वास हो गया था, तथापि उत्त युग के सामाजिक मियमों में स्त्रियों की श्रवस्था 
उतनी चुरी नहीं है, जितनो आगे चलकर हो गई। कुछ विद्येप परिस्थितियों में 
पुनविवाह्‌ इत्यादि की व्यवस्था है । स्त्री-पुरुषों के स्वतस्त्र सम्सिलन का विरोध किया 
जाता था, पर्योकि उसमें दुराचार का भय है । 

र्ट्रियों के सम्बन्ध में बृहस्पति के विचार बड़े ही रोचक भ्रौर महत्त्वपूर्ण हें-- 

/स्त्रयाँ जोक होती हैं; उन्हें नित्य चाहे जितना भोजन, उस्त्र, ग्रोर श्राभपरा प्राप्त 
हों, वे श्रधिक की इच्छा किया करतो है । जो सन्नी अपने ग़रीब या बोमार पति को 
प्याग देती है चह दूसरे जन्म में कुतिया, गिद्ध या घड़ियाल होती हैं; जो अपने पति के 
साथ सती हो जाती है, उसे स्वर्ग में श्रानन्‍्द की प्राप्ति होती हैँ '* 

व्यास की स्मृति में पत्नी का रूप इस प्रकार हँ-- 

प्य्म, झर्य, काम म स्त्री पति से अलग नहीं है । स्त्रियों को घर का सव फाम 
फरना चाहिए; चरित्र में श्रेष्ठ होना चाहिए; महापातकी पत्ति को भी नत्यागना 
चाहिए; पर पति का फर्तंव्य है कि वह द्ुराचारी रत्नी का मुख भी न देखे और डॉट- 
फटकारकर उसे दूर देश में निकलवा दे। ब्राह्मण की विधवा सत्ती हो जाय या सिर 
मुंडाकर भोगविलास छोड़कर ब्रह्मचर्य-न्रत घारख करे ६४ 


पाराशर के श्रनुसार आत्महत्या पाप है; पर जो स्त्री सत्ती हो जाती है, चह्‌ एक 
परोड वर्ष स्वर्म में रहती है श्लौर पत्ति की श्रात्मा की भी नरक से अपने पास खींच 
लेती हैं । जो विधवा प्रद्मचर्य से रहती है, वह ब्रह्मचारियों की भाँति स्व जाती है। 
प्रत्येष पुण्य का फर्तव्य है कि संतान पेंदा करे | जो युवावस्था सें निर्दोष स्त्री का 
ध्याग परता है, यह सात जन्म तक स्त्री होकर विधवा होता है। उसके श्रनुसार 
पा्याग्रों छा दियाह १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; बिलम्व की निन्‍्दा उन्होंने 
तीच्र और आअपलील दाब्दों में की हू ॥ 

अ्रगिरस दो समय में बाल-विवाह श्रारम्भ हो गया था। फिसी वस्तु फा सूल्यांकन 
उमड़ी सुलभता एवं दुर्लेभता पर निर्भर रहता है । स्त्रियों के पद-छास का एक महान्‌ 
दपरगा उनाही सुतानता रही है । पुरासों में भी स्त्रियों के प्रति श्राये हुए संकेतों से 
यरी प्रतीत होता है हि उसया त्याय दारता सबसे सरल कार्य था। 
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खयी दती के इतिहास पर प्रकादा डालने के दो मख्य 


न क्र 
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«., व्यास शाश (शरद | 


हिन्दी-पूत्र काल में ना: 


साधन है--( १) उस युग के ग्रंथ श्रोर (२) हू नसॉंग 
फाल का प्रमुख लेखक था। उसकी रचनाश्रों में ग्रा 
विम्ब-प्रतित्रिम्ब वृष्य बना देने की क्षमता हुँ तथा ह्वू नसांग के ग्रंथ का प्रधान मूल्य 
उसके समकालीन राजनीतिफ, धाभिक एदं सामाजिक संस्याओं के वर्णन में हूँ | 
समाज के दूसरे अंगों पर प्रकाश डालते हुए, स्त्रियों की तमत्या पर भी यह 
किचित्‌ दृष्टि डालता हैँ । उसके अनुसार उस काल में ब्नन्तर्जातीय विवाहों का श्रभाव 
था; श्रनुलोम प्रथा का प्रचुर प्रचार था; उच्च वर्गों में स्त्रियों का पुनविवाह वर्जित 
था, पर छाद्दों तथा निम्नवर्गोय बेइ्यों में विधवा-विवाह विधान-विहित था। 
हे सती-प्रया प्रचलित थी, पर यह कहना कठिन है कि सामाजिक विवेक और 
बुद्धि उसे कहाँ तक उचित समभती थो। वाण के हर्षचरित से प्रकट होता हैँ कि 
हुए की माता सोभाग्यशालिनी ही मृतावस्था को प्राप्त करने की श्रार्काक्षा से पति फी 
मृत्यु के पूर्व ही धघलफर मर गई। राज्यश्नी के भी चिता पर बंठने से जलने का प्रयास 
मिलता है । जो विधवाएँ जीवित रहती थीं, वे इवेत वस्त्र धारण करतीं और एक 
प्रकार की वेधव्य वेणी बाँधा करतो थों। प्रभाफरवर्धन की अ्न्त्येष्टि के पद्चात्‌ कहे 
गये हर्ष के झब्दों से विदित होता हे-- 
'प्रजा पालता वध्नातु वेधव्य बेर १रिधत्तां घवले वाससी बसुमति ॥* 
वहुपत्नी प्रधा का व्यापक प्रचलन था; वास्तव में नियम यही था, एक पत्नी- 
त्षत होना तो श्रपवाद था। सम्राट तो एक स्त्री ते कभी संतोष ही नहीं कर सकता 
था। राजाशों के अ्न्त:पुर में चहुपंव्यक रक्षिताएँ श्र बेश्याएँ रहती थीं। प्रभाकर- 
बर्घेन फो मृत्यु-शय्प्रा पर अनेक स्त्रियाँ उनकी शुक्षुपा में लगी हुई चर्णित हें । युद्ध में 
जीते तथा मारे गये राजाम्रों की स्त्रियाँ विजेता के श्रन्त:पुर की महिलाओं की संद्या 
में चुद्धि कर देती थीं | 
हू नसांग के वर्णान के अनुसार कुलीन समाज का जीवन सुसमय श्रौर आमोद- 
पूर्ण था। राज्यश्री के विवाह तथा हर्ष के जन्मोत्सव के श्रामोद-प्रमोद के वर्ण उर्त 
युग के ऐश्वर्यमय जीवन का आ्राभास देते हे, पर राजमहल के जीवन का ऐंक पहे 
वहुत जघन्य श्रौर भ्रइलील था। विलास की मात्रा पुरंतया अनियन्त्रित थी। 
के लिए राजा ऐसी नंतिक दुर्वलता का प्रदर्शन करते थे जो उनकी मर्यादी पर्वत 
ज्ञात होती है । महल में वहुसंब्यक वेब्याओरों का श्रस्तित्व उत्त युग 
झोर उच्छू जल विलास-भावना का द्योतक है । - | रबर 
हिन्दी के पुवंकालोन भारतीय नारी-जीवनम को : 
ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ाौ न तततमत+ 


१. हर्षचरित २३६। 


श्र मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


डालने से यह पुर्णंतया स्पष्ठ हो जाता है कि भारतीय श्रध्यात्मवाद की निदृत्ति-भावना, 
विदेशियों फे श्राक्रमरपों और पुरुष की लोलुपता श्रौर श्रधिकार-प्राप्ति की उत्कंठा फे 
फारण समय के साथ-साथ नारी का पद छास होता गया। जीवन की पुर्णता को 
प्राप्ति प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्य और समाजीकरण में नहीं, उनके दमन में 


समभो गई ओर हिन्दू धर्म के संयम की इस निर्देलता के कारण स्त्री एक प्रनिवाय 
भार बन गई। 


65२ ९५ 65 ३४ 
डगतल का कवायात्रया 

तीय नारी-जीवन की इस पतनोस्मुखी पृष्ठभूमि के पश्चात्‌ हम उस काल 

की सीमा में श्राते हें जिसे हिन्दी का शेशव कह सकते है ॥ भाषा और साहित्य के 


क्षेत्र में प्रवेश फरने के पूव उस काल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय 
श्रावद्यक हूँ । ५ 


तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 


जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतीय राजनीति के इतिहास 
में घविभाजक शक्ितयों की प्रवलता हो रही थी॥। कन्तोज के गहरवार राजा जयचन्द 
तथा अजमेर के पृथ्वीराज का बेमनस्य अ्रपने साथ अनेक हिन्दू राजाश्रों को भी ले 
डूबा | सगध के राजा महीपाल तथा कांची के चोल राज्य के संघ तथा कुशासन 
शोर राजद्रोह के कारण सगध का वल भी घट गया। ११६७ में दहाब॒द्दीन गोरी के सेना- 
पति बह्तिघयार खिलजी ने सगध का नाश फर दिया। बंगाल, सालवा, दिल्‍ली, अजमेर, 
पंजाब, कश्मीर, सिध, सभी प्रदेश विदेशियों के श्राक्रमरण से आक्रान्त होफर स्देव के 
लिए विदेशी राजाओं के अ्रधीन हो गये । 

मुसलमानी श्राक्रमण तथा पारस्परिक वेसनस्य तो इस युग के विच्छेद फे मूल 
में थे ही, इसके अतिरिक्त घामिकता श्रौर वर्णे-व्यवस्था ने सेनिक तथा राजनीतिक 
दष्ति और सामाजिक दृढ़ता को पहले ही कमर फर दिया था। झ्लालोच्य समय के पूर्व भी 
विदेशी श्राक्रमरा आ्रारम्भ हो गये थे, धर्मे-प्रचार की महत्त्वाकांक्षा में श्राठवीं शती के 
श्रारम्भ में ही मुहम्मद बिन क़ासिम ने आक्रमण किया। शिक्षण, नियसन श्र संगठन 
के श्रभाव फे कारण यद्यपि सिघ फा राजा दाहर परास्त हुआ, पर उस पराजय में हमें 
उस काल की नारी के ज्ञोर्थ फा एक प्रवल श्राभास मिलता हैँ । दाहर की मृत्यु के 
अवसर पर उसकी भावनाएँ श्राँसु बनकर विवश नहीं रह गईं, प्रत्युत आघात की उस 
विषम पीड़ा ने उसके शोौय को उभार दिया। युद्ध के शेष सैसिकों को एकत्रित कर 
अपने नगर की रक्षा की, उसकी दाध्यक्षता में सिपाहियों ने क़ासिम की सारी श्रायोज- 
नाएँ निष्फल कर दों, पर क्षुधा से विवश संघर्ष युद्धभूमि के संघर्ष से कठोरतर था, 
परन्तु राजपूत के आत्मसम्मान ने समर्पण को श्रपेक्षा मरण श्रेष्ठ समझा और भार- 
तीय इतिहास के श्ञोये में उस जौहर की सृष्टि हुई जिसको आवृत्ति राजपूत काल में 
शरनेक बार हुई । 


हर, मध्यकालीन टिन्दी कलसिन्रिया 


राजपतों के श्रपषकर्ष झा सबसे प्रधान ससरश उन पारस्थीरिर 
संघ था। गर्पने राज्य पी सीगा बढाने की प्रवेद्ा अपनी घटना का? गापत्त, उनव। 
ध्येय था। गौरव और सम्मान थी प्रतीक नारी इन सूर्सों के हैलु हे मे आई, अपदुस 
फन्‍्या अपने फुटुम्धियों तथा अ्रपहूर्ता फे बीच बेधम्य पत एा। £ बन पाती यो ॥। शियाह 
इस प्रकार सहयोग श्रौर सहूयता फा प्रतीक ऐसे का सपा 
प्रसार का साधन हो गया था। इस प्रकार तरशलीन विच्छदपृर 
प्तारी की व्यवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रभाव पढ़ा | बिदशी धारगामा न शमे 
रक्षणीय बना दिया था। पारस्परिक वेमतस्प मे प्रेरणा सिद होने >5 7807 57207 
नास पर श्रनेक युद्ध होने लगे थे। शी क्रीर मयदिा या प्रतीक श्रन उागन कली शो 
प्रताड़ित और फितनों को भौरवान्वित कर दिया था। उसको इस परित्तीमा निर्माग के 
लिए चाह्य कारण फेवल एक था---चविदेशी श्राक्मण | इसके धह्रतिरिक्त प्रस्य बारग्यों 
के मूल सें पु की अ्रनियन्त्रित श्रीर उच्छू पल विलास-भावना थी। राजनातिप क्षेत्र में 


हक 2१ 22४ 
रा हर के | 


गीरव छोर मादा" 


शजनीति ४ सतरश 


राज्य-प्रवन्ध, सेना-संचालन इत्यादि फे लिए बह प्रायः असम थी, पर शादारित बल 
दी इस कमी फो जौहर फे प्रखर शोलों में जलती हुई सानसिक शदित पूर्ता पार देसी 
'थी।॥ घिदेशी श्राक्रमशफा्एरियों के समक्ष श्रात्मसमपेणा की अपेक्षा जीवन-दहुने उनको 
उच्च भावना तथा महान्‌ भादओ के सूचक है । 


सामाजिक स्थिति 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिन्दू समाज में नारी के विकास के सम्बन्ध सें बहुत 
कुछ कहा जा चुका है। साम(जिक संस्थाएँ किसी युग में स्वतन्त्र ग्रस्तित्व लेकर नहीं 
जन्म लेतीं, प्रत्युत्‌ परम्परागत रीतियाँ, नियम तथा विधान समय के साथ परियतित 
होते-होते एक निर्दिष्ट रूप धाररा कर लेते हू। राजपूत काल में भी वंदिक फाल से 
चली श्राती हुई परम्पराह्रों का विकास एक निश्चित दिल्ला में लक्षित होता है। बर्ण- 
व्यवस्था से उत्पन्त संकीर्णताओों के कारण स्त्रियों की जीवन-परिधि भी संकीरं 
बनती गईं। निवृत्ति-भावना की प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तविक जीवन में पूर्णतया प्रति- 
कूल रही, पर तदनन्तर नारी-उपेक्षा दूर नहीं हुई। उपेक्षित नारीत्व इस प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप श्यू गार की प्रेरणा बन गया १ एक ओ्रोर राजनोतिक विषमताश्रों ने जहाँ 
उसमें जलकर भस्म हो जाने की शवित दी, वहीं सामाजिक क्षेत्र में उसकी सुलभत्ता, 
सरलता ओर सोन्दर्य ने उसके व्यक्तित्व को अनुरंजकमात्र बना दिया | वाह्य भौर 
आन्तरिक कारणों से उसका जो रूप बचा उसमें दो भावनाएं प्रधान थीं---शौयें भौर 
श्यू गार ॥ 

उस युग सें स्त्री ओर पुरुष का सम्बन्ध प्रधानतया रक्षणोय और संरक्षक का 
था। माता, पत्नी, पुन्नी हर रूप में वह रक्षणोय थी ॥ परिस्थितिगत वेषस्य क्री प्यू ख- 


हिंगल की फव गिन्रियाँ २५ 


लाधों में जरडे रहने हे गरण यद्यपि समझे व्यक्ितित्य फा यिझास इस मात्रा में न 
हो सका पा कि ई प्रादि में पूर्ण सहयोग दे, पर इस प्रकार फो घटनाप्रों का 
इभाद नहों हैं । उनके प्रसिद्ध शो शोर जोघन की परिसोसाम्रों को साथ-साथ बेख- 
पार झाइचय होता है । किए भी उस पगस की नारी फा प्रतिनिधि एप यह नहीं है । 
घोर फाय्य हे नाम पर लिखे हुए साहित्य में नारी फे श्रोजस्वी रुप प्रायः नहीं मिलते। 
इस यम पी हिन्दी रुखनातप्ों में शिश्रित नारो चंधो प्रथवा दुर्गा नहीं, फेवल फामिनी 
है। जौहर फो ज्वाला उनके रह गार फी सादकता के सासने क्षोण प्रतीत होतो हूँ । 
चिद्रणा फी इस प्रधानता पा पेखल एक कारण दिखाई देता हैँ कि उस युग फे फवि 
जनता फे फम तथा राजाप्रों शोर प्राश्षयदात्ाज्षों के श्रधिष थे । तत्कालोन शास्प्रनिष्ठ 
फाव्य में और लोफगीतों में प्रशित नातोे-निद्रों में प्न्तर हैं । राजप्भाशों में पोषित 
घोर पाप्यों में रघल हउ मार फी प्रधानता हैं, पर उस समय ये लोकगीतों में नारी 
फा रुप-चिप्रण पूरातया भिन्‍न हूँ । इन रघनात्नों में शो पध्रोर श्यु गार फो जो भाव- 
नाएँ है उनमें उस युग यो नारी मे घारतबिफ रुप फा झाभास मिलता हूँ । 
इस धिपय में एफ स्मरणीय बात यह भी हूँ फि लोकगीतों तथा श्पश्न शा 
फाध्य में चित्रित नारी फे चरित्र साधारण जनता फे हैँ । वैधानिक संफीणंताशों फा 
प्रभाव सामन्तीय तथा उच्च घर्गो पर श्रपिद था। साध"रण जीवन में यह चिपमताएँ 
थो ही नहीं ऐसा तो नहीं रहा जा सकता, पर जीवन फी सभी बस्तुप्नों फा मूज्यांफन 
स्वर्-मुद्रान्नों से न होने पे फारण सारो की उपयो गिता के साथ उसफा प्रस्तित्व थोप 
था | इसछलिए यह पुझष ये; संघर्षमथ जीवन की पुरझ थी; उसफी फढ़ुता में माधुय बन 
उसके जीवभ फी स्पंदित फरतो थी; श्रौर उसके हज़ते तथा शिथिल क्षणों में प्रेरणा 
झोर 5दगार घन उसे शोय से नर देती थी । 
राजपूतों के सामाजिक जीवन तथा उनफी भावनाश्रों फा सुन्दर चित्नण 
श्री हेमचन्द्र द्वारा संकलित फाव्य में मिलता हैं। उत्त फाल फे शो के इतिहास में 
राजपूत ना री फी देन घपहुत महत््वपुणा हु । वह श्वरणा हू, तजनार से भयभीत होकर 
रक्षा की झआातं पुकार फरने वाली नारी राजपुतनी नहीं हूं, बहु श्लोयं फो साकार 
प्रतिमा है। श्रपने प्रेमी पो रणख-कफीशल पर उसे गये है । वह फहती हँ--- 
भागर दोटिन निश्चय वलु, पसरि उउ परस्सु । 
उम्मिलह ससिरेह जिय, पारि फरवाल पियस्सु ॥ 
_भ्रपनी सेना फो उपड़ते शरीर दान्नु-सेना फो फंलते हुए देखकर मेरे प्रिय के 
हप्थों में तलवार बंकिस चस्ध फी भाँति चमक रही हू । 
प्रेरणा ही वनकार नहीं, सक्रिय सहयोग श्रौर युद्ध में भाग लेने के विवरगा 
का भी प्रभाव नहीं है ॥ राजपुत बीरांगना के ये शर्दद केवल कल्पना के श्राधार पर 
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लिखे हुए नह प्रतीत होते जि यंग का कायि सारी से इसे गारयों पते फोटपसा कार 
सकता है, उस युग फी नारी के शीमय थे सबेध नहां या ० संपदा । 
पद मद्द येहि विरण गर्याहूं, की जयसिरि तत्ह5 । 
फ्रेसहि लेधिणु जम बरिणि, मय युह् फी हपतओ ॥) 
“+उय हम फोर तुस रण छ्न्न मं रहेंम हु दिखी आशा गया बन मर 
सकेगा, यस फी धरणि के गैशों फो सोच फर फोन घुरा वा सकेगा ? 
जेद मगा पार फट्ठा तो बद्याहि सज्णु पियेश ) 
पहु भागा अ्महँ तणा तो ते मारिश जे 0 
--पदि शत्रु पराजित हुए हैँ, तो है सरि, वह भेरे प्रेसी हारा पराजित किये मे 
होंगे; यदि हमारे सैनिक हारे हैं, तो इसलिए कि बह मृत्यु को प्राप्त ही छफे होगे । 
दोये के इन झओजपूर्ण चित्नों के साथ उसकी नारो-युलस भावनाओं के सिप्रों 
फो करी सहीं है । पर शपनी मर्यादा चहू कभी भूलती नहीं, उसके जीवन झा सबसे 
बड़ा आदर्श है झौय श्रीर उसकी भावना तथा कत्पना फा व्यपित हूँ शरघीर । 
ग्रा्यह जम्महिं वि गौरि दिज्जस फनतु। 
तथ मत्तहूं चत्तंकु सहं अच्मि ठह हसन्तु ॥ 
“हैं गौरी । इस जन्म में तथा श्रन्य जन्म में हमें ऐसा पत्ति देना जो अंफदा से 
वह सें न श्रानें वाले हाथियों को मुस्कराते हुए बढ़ा से कर ले । 
वीरत्व की इन उच्च भावनाश्रों के साथ ही नारी-हुदय को कोमलताओं फा 
भी चित्र है । कहीं-कहीं चिरह की यह श्रनुभृत्तियाँ इत्तनी गहन श्रौर भाभिक मिलती 
हैं कि राजपुत स्त्रियों के चरित्र में श्ञोय शोर श्रृंगार का अ्रनुपम सिश्रण दियाई देता 
है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिहावलोकत करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि उत्पीड़न श्रौर श्रवाचार का प्रभाव यद्यपि तोन्र गति से बढ़ रहा था, पर राजपुत 
स्त्रियों, कम-से-कस साधारण स्त्रियाँ, श्रपने गोरव श्रीर श्रात्मसम्मान का ऊेचे-से 
कचा मोल चुकाती थों। इस युग में कुछ चारण स्त्रियों श्रोर भटियारिपयों के मास 
फा उल्लेख मिलता है परन्तु प्रायः उन सभी चने चीरता के गीत गाने की श्रपेक्षा मान, 
सिलत, रिफावन इत्यादि के गीत शअ्रधिक गाये हें । इन चारणशियों का क्षेत्र रंगमपमति 
नहीं वरन्‌ अन्तःपुर का रंगमहल होता था। श्रन्तःपुर के विलासमय वातावरण में श्गार 
की अधानता स्वाभाविक थो। राजा जहाँ अ्रपनो छोटी-छोटी महत्त्वाकांक्षाओं के नाम 
पर सर्देव तलवार रंगने की चेष्टा में रहते थे, वहीं उनका नैतिक स्तर भी निम्नतर 
होता जा रहा था | सजीव नारियों की प्राप्ति के लिए भी भूमि और श्रथ्थ॑-प्रपप्ति को 
चेष्टा की भाँति श्रापस में प्रतिदंद्ठिता चला करती थी । पुरुषों के श्रनेफ विवाह 
की -भथा के श्रनुस्तार उनकी इसे इच्छा पर कोई प्रतिवन्‍्ध था ही नहों, फलस्वरूप 
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ऐमेंशा सिल्ियों के जीयन, पॉप धोर प्रेम एक हो पर फैशित होने के कारण पशत्त:पुर 
में स्पर्धा ध्रोर ईर्प्या दो प्रतिहृद्धिता घदा फरतोी पी | सनी रानियाँ प्रपने जीवन फो 
सापंदता प्राप्त करने पा प्रयास परतो थो जो फेयचल नायक फो प्रेमपाप्रों घन जाने 
प्र ही ध्रयमम्दित घो। जहाँ राजपुत स्पियों फा शाप शौर उनकी प्रात्मशापित्, 
उनके युद्ध और फोह्र में श्रतिप्रिम्थित मिलती हू यहाँ प्रेम के क्षेत्र में उनफी दुर्दखता 
धापचदप एा फारण बनती (॥ पहु थात फेयल घिलास प्र बंनयपुर्णो वातावरण में 
पंझुरित घोर पतलयित राजशुमारियों ग्रौर रानियों तक ही सीमित नहीं पी, सलोक- 
जोदन के सिश्नों में भी इसको भलक यप्रन्तप् दियाई देती हु। उदाहरणत:-- 
में महु दिशणा विहेश्॒टा ददमे वयसन्तेरा। 
ताए गराम्तिय ध्ंगलिउ जम्जा ध्राउ गहेश॥ 
पढ़-धाएा पर जाते समय जितने दिदस फी ध्रयधि उसका प्रियतम दे गया था 
उर््हें गिनते-गिनते उसकी उंगलियों पर घाय हो गये है । थिश्यास महों होता कि यह 
उक्ति उनहों राजएतनियों को हूँ जिनके मुए् से ये शब्द निफले हैं -- 
भत्ता हुष्या जो भारियाँ घहुि म्हारा फंत ६ 
सम्गवन्तु बयप्ति श्रहू भइभग्ग घर भ्रंत ॥ 
उसे गये हू कि उत्तर पति पुद्ध-क्षेत्र में सारा गया, नहों तो पराजित होकर 
छोटने पर उसे प्रपनी सट्टेतियों पेः सामने लबण्जित ट्लोना पढ़ता । शक्ति श्ौर दीर्वेत्य 
का यह सम्मिश्रण प्रदुनुत लगता £/ ॥ एश शोर टृदय पर परापाश रस मर्यादा पर 
धर्दत्य सुटाशर सम्तुप्ट होने वाली शबित है, शौर दूसरे झ्लोर एकमात्र निधि श्राँसू 
एग मप्डार सिये उसी फा। प्रवलम्यन सेफर जीने थाली श्रवला; पर दोनों ही सत्य है, 
एस्पना नहीं ॥ इन दो रुपों से उस युग फो नारी श्रपनी शवित, सोन्दर्य झोर विवशता 
में सारार हो गई हूँ । 
जब राजनीति श्लौर समाज में ऊहापोह में; लक्षण दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा 
जी प्रपक्न दा से दो दिशाशों में मुड़कर डिगल तथा पिगल नाम से विकसित हो रही 
घी। राजस्पान में नागर प्रपश्नश होकर जो साहित्यिक भाषा बन रही थी वही 
छूगल पाहलाई ॥ ठिमल भाषा फा विकास प्रधानतया चारणों श्रोर भाटों हारा हुश्रा । 
पशपि परिस्यितियों ने स्त्रियों को ब्रिलकुल पृष्ठभूमि भ॑ रस छोड़ा था, पर इस क्षेत्र 
में स्तियों के प्रयास पा श्रभाव नहीं है ॥ इनमें से प्युछ फवयिश्रियों के स्वर में चाररों 
बंप स्थर मिला हुपश्ना सुनाई देता हूँ श्लौर फुछ फा उद्भव श्रृगार तथा भषित की 
प्रेरणा से हुआ है । । 
डिगल काव्य फा रचना-फाल बहुत विस्तृत हूँ । श्रारम्भ में श्रन्य प्रादेशिक 
भाषाधों को साहित्यिक उन्नति के श्रभाव के फारण इसका बहुत महत्त्व रहा, पर भागे 


श्प मध्यकालक्षोन एिन्‍्दी कत सिद्षिया 


चलफर अवधी शोर ब्रज के सीग्ठय तथा मायगे हे मागसे इतवा। भरभव #य प्र 
गया, परन्तु इसका प्ररितत्व पूर्ण गप मे सुस्त नो की गंगा | दियते से इतना मरने 
वाली स्त्रियों फा जीवन-काल यधापि बारहवी शती | खाई थाता #, पर हमश 
फाब्य फी सांस्कृतिक प्रेरणा राणरथान दी है । का व्यधिधियों मुंझातवि्वीस संभद के 
युग में हुईं, पर उनका सुराल दरबार शोर मुगलमानी संस्कृति से बिल संशाकू भहीं 


रहा, चारणों का युग यथ्पि रामरयातन हि प्ररान राहपो 8 पसने ४ साथ संधारी- 
प्राय हो रहा था, पर उनके चिह्ठ उनके बाद शाने या छोडे-ठोई शाजा्धी को 
सभाश्रों में विद्यमान थे। चारणों फे प्रशध्ति गानों को प्रधानता सथति सभा हो सह 
थी, पर सामनन्‍्तीय वातायरणा में, छोटे-छोट नरेश भ्रोर जागोराों वो इह्प्ाशाश शें, 


भाटों की परम्परा के अ्ररेंक दरबारी पचि रहते थे जो अपने रखानभी को इश्प्आानसार 


भर 


उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए रचनाएं परते थे। उनकी रसिजर्पां ग्रद्मपि फराश्य थे गगोों से 
पूर्ण भिन्ष॒ नहीं रहुतो थीं, श्रधिकतर उनके जीवन पा क्षेत्र गुट ही था, पर शपवाद 
रूप में फुछ ऐसी चारशियों पा उत्लेंग मिलता है, जो अपने प्ति के पाणपदाताप 
कफे महल में रानियों फे मनोविनोद फे लिए रहती थों। उनकी भाषा ग्रथपि परम्परा- 
गत डिगल हू, पर उनकी रचताशों में युद्ध को प्रेरणा प्रायः नहों है, स्ठंगार फी ही दो- 
चार पंक्तियों यन्न-तन्न बिखरी हुई मिलती हूं, साहित्यिक दृष्टि से जिनका फुछ महरव 
नहीं; पर नारी द्वारा रचित ये पृष्ठ चाहे फितने महत्वहीन ही क्यों न हों, उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

भीसा चारणी--भीमा बोफानेर राज्य फे वीठ चारण की बहुन थो, उसका 
समय विक्रम फी पन्द्रहवीं शताब्दी से १५६० के जगभग शझनुमान किया जाता हैं। उस 
समय खोचीवेश का राजा श्रचलदास कोटा पर झासन कर रहा था। भीमा श्रपनो 
जीचिका के लिए चहाँ पहुंची | श्रपती चाचाल प्रकृति शर मुसर स्वभाव से उसने राजा 
को प्रसन्‍न किया ओर इसके पुरस्कार में श्रपत्तो सहेली उमादे का विवाह भी उसने 
उनसे निश्चितत कर लिया। श्रचलदास के साथ उसादे का चिवाह हो जाने पर भ्दीमा 
भी उन्हों के साथ श्रा गई । भोमा की बोरता की कहानियाँ मारवाड़ में चहुत प्रसिद्ध 
हैं । भीसा की कहानी उस श्रस्थकारसय तनारो के इतिहास में जुगनू की चमक फो 
भाँति दिखाई देती है । कई युद्धों के श्रवततर पर उसने चारणी का कार्य किया । कला 
क्रीर सौन्दर्य की कोमलता में राजनीति और युद्ध की कट्ता मिलाकर उसमे एक नई 
भावना को जन्म दिया। श्रपने संगीत और बोर से क्ीमा ने कई विपक्षी राजापं 
की पड़यन्त्र में फेंसाकर अपने श्राश्नयदाता का नस्क चुंकाया और उन युद्धों पर 
विजय-आ्राप्ति के अबसर पर उसे सहस्नों शुद्रायें, श्रश्व और गज पुरस्कार में सिले। 
मुंशी देवीप्रसाद ने इस चारणी को प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है, पर दुर्भाग्यवश 
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है 


धारण खबराए पर प्राज सामग्री में इस चारणीं की रखनाशों पा बात घोष्ठा उल्लेण 
मिसलादा है। घीर गोद उसने जिये थे ऐसा शा जाता है, पर ये प्राप्त नहीं होते । हां, 
एपसो शायों उसादें छोर उसी खझपाों ाजाद ये दोच भगपने वाले संघ में उसने 
शिम प्रशार पाौघाटा घोर प्रयोटातवा से उस्रादे शो विजय दिलाई, उसका उत्लेंत्य 
प्राशपण धोौर शविएर है | 
एफ पृर्प, दो रिप्रियाँ । दोगो हे उसी हपा घोर प्रेम को श्राकांक्षी हैं। 
समस्या थी इस शहशस में उसमें ध्यस्ित 7॥ खालाद राजा प्रचतदास की प्रथम 
पत्नी ई । उसे पति णा प्यार घोर उस पर पूरा ध्षियार प्राप्त है। नय यप उमादे 
झपने घरमानों, शर्तों शवजिधाएांगोा सथा जामनाहों हो समेटे परण्णे सेभव फे बीच में 
भी घरापी घोर इ-पी । भोसा प्पने पदों से उसझा भत घहलाने फा प्रयास फरतो 
है, पर उमादें शिसरी पोगा ऐे तार दिना बजे हो ग्रसत-प्यत्तत हो रहे हैँ, उस संगीत 
में शान्ति धौर सुद रहाँ से प्राप्त बारती 2 एफ दिन बह पाह बैठी, 'भोसा तेरी बीणा 
फ्े पहु स्थर, सेरा यह संगीत एया राजा पर गनाय सहाँ राल सकते 2! मा प्रपनी 
शन्दा की हार मानने पो ठंयार नहों । उसने यह भठा समाचार फँसाकर कि उमादे फे 
पास एश हार हू जिसे थह राव साहुय थीं घाने पर ही देगी, सबका ध्यान श्रपनी 
प्रोर प्राइपित छिया। नादी-सुलन चांचन्य प्ोौर झस्मुपप से लालादे ने यहु हार 
माँगा। नलोमसा ने इस शर्ते पर कि एझ रात राब माहय उसादे फे महल में रहें, हार 
देने पहा यघन दिया। उत्सुए ध्रौर भोत छलालादे ने यह स्वीकार किया । 
पर राय साहद में उसने यचन से लिया कि उसादे फे महल में ये संनिक-बेद 
परियतित नहीं झरेंगे। राप साहब प्रप्द्ाग्य से सुसज्जित हो दाय्या पर लेंट जाते 
हैं । उमादे उनदे घरशा दबा मानों जीवन फी पहली सार्यफात्ता प्राप्त फरतो है, भौर 
कीमा तान छेद देती है--- 
घिन उमादे मांगली, ते पिय लियो मलाय। 
सान बरसरो घांछडपघों, तो किम रन बिहाय ॥ 
शिरती माये हल गई, हिरणी लूबा खाय। 
हार सठे पिय श्राियों, हँसे न सामो थाय॥ 
ग्रचल एराबया ने चढ़े, रोढा रो शअ्रावार। 
लाला लाल मेदाडियाँ, उम्ता तीज बल भार ॥| 
--उमादे सफी तू धन्य हूँ ! श्राण तूने प्रियतम फो क्रय फर लिया, सात सम्ये 
शरयों फा यह वियोग-फाल फंसे व्यतीत फिया हूँ ? कृतिका छत गई, मृगशिरा उदित 
हैं । तुम्हें हार फे बदले तुम्हारा प्रिय मिला हूँ, पर पश्रभी तुम दोनों फे बीच हास्य 
नहीं फूटा | लालादे मेवाड़ फी रत्त हैं पर उमा के सौन्दर्य का बल उससे तिगुना है, 
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परन्तु भ्रचल ऐराफी प्रदय पर नहीं रोढे पर अढ़ता है । कि 
इन तीक्षण व्यंग्यों फा प्रभाव श्रचजसिद पर फंसे ने पड़ता, पर व्यंग्य से सिल- 
मिलाते हुए भी उन्हें लालादे फो दी हुई प्रतिशा याद प्रा जाती हूँ 5 यह 80 कमर 
नहीं सोलते ॥ सूर्य फी प्रथम फिरणों के राय लालादे थी दासी उनका बलाने हे। लिए 
ग्राती है, तो उम्ादे फा आफुल प्रन्तर पुकार उठता हँ--- 
पहो फटी पगड़ो हुआ, खचिछरण फी हैं बार ॥ 
लें सक्ति धारो बालमो, उरदे भ्हारों हार ॥ 
भोमा इस प्रसफलता पर भुभलाकर पुरी कनकार से फिर गा उठती है--- 
हार सदे पिय प्राशियो' * 
इस बार दबा हुआ पौरुष रुद्र बनकर इस पंकित फा भेद पुछता हूँ। कीमा गाती है--- 
लाला मेवाड़ी फरे, बीजे करे नफोय | 
गायो भोसा चारणी, उमा लियो मोलाय ॥ 
पगे बजाऊँ घूंघरू, हाथ बजाओँ तूंथ। 
उमा श्रचल सुलाबियो, ज्यूं सावन फो लुंब ॥ 
आसावरी श्रलापियो, घिन कीमा घण जाए १ 
घिन भ्राजूणं दीहने, मनावणे महिराण ॥ 

“मेवाड़ी लालादे जो करती है उसे कोई दूसरा नहीं फर सकता | उमादे ने जो 
फ्रय-विक्रप किया हे वही मेने श्रापको गाकर सुनाया हूँ । नृत्य और घोणा पर नौर-भरे 
वारिद फो भांति सेने उसो गीत को वर्षा फर दो है। मेरी स्वामिनों उमादे धन्य 
जो राजा को सनाने का अ्रवसर सिल है । 

नारियों के इंगित पर नाचने वाले तक॑ श्रीर विवेक से रहित इस पुष्प फी 
कल्पना मनोविज्ञान और स्वाभाविकता को कसौटी पर चाहे कंसी ही उतरे, पर भीमा 
की वाक-चातुरी और व्यंग्योक्त्तियाँ उसके अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय देती है । 

इन कतिपय पंकितयों के भ्राघार पर भीमा के काव्य चातुर्ये सथा वाक्‌-विदग्घता 
पर एक दृष्टि डाली जा सकती हैँ । इन पंक्तियों में फला फे सोप्ठव फी पश्राशा 
करना है! भोमा के प्रति अन्याय करना हैँ | काच्य-शास्त्र के नियमों से प्रनभिनज्न, भाषा 
के प्रवाह शोर माधुय को सहत्ता फा मूल्यांकन करने में ग्रसमर्य, छंद तथा पलंकार के 
नाम से भी श्रपरिचित, उस चारणी की इन पंक्तियों मे विदग्धता तथा व्यंग्य ही प्रधान 
हैं यही व्यंग्य तथा उपमायें किसी कुदाल कलाकार की भाषा के परिधान में सुन्दर 
काव्य वन जाते, पर भोमा फी तोक्ष्ण तथा सधुर सावनाय उसको भाषा फी प्रामी- 
सता तथा फर्कश्ञता में लुप्त होतो-सी जान पड़तो हू। चारख-परस्परा के श्रनुसार 
उसने भ्रपने फाज्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जीवन फी समस्याश्रों को यथार्थ 


न्य हुं, 


दिंगल की कब ग्रिन्रियाँ | ३१ 


रूप में रख उसी ढंग से उसने उनका समाधान भी दढूँढ़ने का प्रयास किया। श्रावश्ञों 
की श्राड़ ले उसने जीवन के सत्य से पलायन नहीं किया वबरन्‌ समस्या के प्रत्यक्ष पाइर्द 
फी प्रधानता देते हुए अभ्रपनी विदग्धता को काव्य तथा संगीत में बाँघकर कला को 
जीवन में उपयोगिता को कसोंटी बताया। 
इन पंक्तियों में हृदय-पक्ष यदि प्रवल नहीं तो क्षीणा भी नहीं है । श्रान्तरिफ 
श्रनुभूतियों का सुक्ष्म विधेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर श्रपनी बाल-सहेली के 
प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा उपकार की भावनाएँ हृदय से विच्छिन्त तो नहीं की जा 
सकतीं | उमादे के प्रत्ति प्रगाढ़ स्नेह के कारण ही उसकी व्यथा से भोमा को काव्य- 
प्रेरणा मिलती है । यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव की मूल तथा भ्रधान प्रवृत्तियों में 
से नहीं है, पर इसके हृदयस्पर्शो होने में कुछ भी सन्देह नहीं है। जहाँ तक उसके 
काव्य के भाव-पक्ष का सम्बन्ध है, वह साधारण हूँ । कलापक्ष के श्रस्तित्व के विषय में 
कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि न तो कला की साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य हैं, 
भ्रौर न इनसें भावों को वह चरमाभिव्यक्षित हूं, जहाँ साधना की चेणष्टा न होते हुए 
भी श्रनुभूतियाँ फला बन जाती हैं। भाषा में न तो परिष्कार है श्रोर न पाण्डित्य ॥ 
स्थानीय प्रचलित छ्ब्दों के बहुल प्रयोग हूँ, फहों तो भावों फी सरसता भाषा फी 
प्रामीणता में विलकुल खो ही गई है । इन सब श्रभावों तथा न्ुटियों के होते हुए भी 
उसमें जीवन हूँ, व्यंग्य हैं श्रोर विदग्घता हैँ जिसे देखकर ऐसा भास होता है कि 
अपने श्रनुकुल वातावरण तथा अपने विकास का थोड़ा भी श्रधिक श्रवसर पाकर भीमा 
की प्रतिभा कहीं श्रधिक प्रस्फुदित होती, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुंठा के 
अभाव में शायद वह अपने युग के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त करने की श्रधि- 
कारिरी होती । 
पद्मा चौरणी--इनका समय सन्‌ १५६७ के लगभग माना जाता हूँ। यह चारण 

माला जी साहू के पुन्नी तथा वारह॒ट शंकर की पत्नी थीं। बीकानेर राज्य के श्रन्तःपुर में 
यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता हूं कि इनका कार्य क्रीमा चारणी 
की भाँति अ्रंतःपुर की रानियों का मनोविनोद करना तथा वहाँ चलती हुई प्रतिस्पर्दध 
को लेकर पद श्रौर कविता बनाना था। डिंगल में यह गीत श्रौर कविता लिखा करती 
थौं। बीकानेर-नरेश श्रमर्रसह उन दिनों अ्रकवर के विरुद्ध क्रान्तिकारी स्वर उठाकर 

उसके कोप इत्यादि को लूटने में प्रवत्त रहते थे, पर श्रकबर के विश्ञाल वेभव के सामने 

इस छोटे से झ्रात्माभिमानी राजा की क्‍या चलती ? मुग़लू-सेना ने उनके सैनिकों को 

कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। अमर्रात्ह्‌ उस समय निद्रावस्था में थे । सोते हुए 

सह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि श्रमर्रासह क्रोध में अपना विवेक 

खो बैठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा ने राग छेड़ उनको निद्रा भंग की | उस गीत की 
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परन्तु प्रचल ऐराफो श्रप्च पर नहीं रोडे पर घढ़ता है पर ( 
इन सीक्षण व्यंग्यों फा प्रभाव झाचलक्िद पर कसे ने पड़ता व क, का जी 
मिलाते हुए भी उन्हें लालावे फो दी हुई प्रतिज्ञा याद श्रा जाती है । वह हि कमर 
नहीं खोलते । सूर्य फी प्रथम किरणों के साथ लालाद पा वासी उसकी बुलाने के लिए 
ग्राती है, तो उमादे फा श्राकुल श्रन्तर पुकार उठता ६-- 
पहो फटी पगड़ो हुआ, बिछरण की हू बार । 
ले सम्ति थारो बालमो, उरदे म्हारो हार ॥ 
भीमा इस प्रसफलता पर भुँभलाकर पूरी भनकार रो फिर गा उठती हू-- 
हार सदे पिय श्रारियो' * 
इस यार दबा हुआ पीोरुष रुद्र बनकर इस पंदित फा भेद पुछता है। भीमा गाती हैं--- 
ढ लाला भेवाटी करे, बीजें करे न फोय। 
गायो भीमा चारणी, उम्ता लिपो मोलाय 
पगें बजाऊं घूंघह, हाथ बजाऊे तुंच। 
उमा श्रचल मुलाचियो, ज्पूं सावन फी लुंब ॥ 
शासावरी अलापियो, घिन कीमा। घण जाए। 
घिन शभ्राजंण दीहने, मनावणे महिराण 0 
--मेवाड़ी लालादे जो करती हुँ उसे फोई दूसरा नहीं फर सफता | छसादे ने जो 
ऋ्रम-विक्रप किया है वही सेने क्रापको गाकर सुनाया हूँ । नृत्य श्रीर दोणा पर नोर-भरे 
चारिद की भाँति सेने उसी गीते की वर्षा कर दी हु। मेरी स्वामिनी उमादें धन्य हूँ, 
जो राजा फो मनाने का श्रवसर सिलः हेँ। 
नारियों के इंगित पर नाचने वाले तर्क झौर विवेक से रहित इस पुरुष फी 
कल्पना मनोविज्ञान और स्वाभाविकता को कसौटी पर चाहे कंसी ही उतरे, पर भीमा 
फी वाक्‌-चातुरी श्र व्यंग्योक्तियां उसके श्रदुभत व्यक्तित्व का परिचय देती है । 
इन फतिपय पंक्तियों के श्राधार पर फीमा के फाव्य चातुर्य सथा चाक-विदग्धता 
पर एक दृष्टि डाली जा सकती हैँ | इन पंक्तियों में कला के सौोप्ठव फी पआाशा 
करना ही भौमा के प्रति श्रन्याय करना हूँ। काव्य-शास्त्र के नियमों से श्रनभिज्ञ, भाषा 
के प्रवाह श्लोर माधुय को महत्ता फा मूल्यांकन करने में श्रसमर्थ, छेद तथा श्रलंकार के 
नाम से भी भ्रपरिचित, उस चारसी को इन पंक्तियों में विदगघता तथा व्यंग्य हो प्रधान 
| यही व्यंग्य तथा उपसायें किसी कुशल कलाकार की भाषा के परिधान में सुन्दर 
भव्य बच जाते, पर भोमा फी तीक्षण तथा सधुर भावनाय उसको भाषा को प्रामी- 
पत्ता तथा फर्कश्ञता सें लुप्त होती-सो जान पड़तो हें। चारण-परम्परा के अ्रनुसार 
उसने ऋपने फाव्य का विषय जीवन से हो लिया तथा जीवन को समस्याप्रों फो यथार्थ 


हिगल की कव यित्रियाँ ३१ 


रुप में रप उसो ढंग से उत्तने उनफा समाधान भी ढूँहने का प्रयास फिया। श्रावश्ञों 
फो ध्राड़ू ले उसने जीवन के सत्य से पजायन नहों किया चरन्‌ समस्या के प्रत्यक्ष पादर्द 
फी प्रधानता देते हुए भ्पनी विदग्धता को काव्य तथा संगीत में श्रॉधकर फला को 
जीदन में उपयोगिता की फसोटो बनाया ॥ 
इन पंदितयों में हुदय-पक्ष यदि प्रवल नहों तो क्षोरा भी नहीं है । श्रान्तरिफ 
धनुभूतियों फा सूक्ष्म विवेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर श्रपनी बाल-सहेली के 
प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा उपझार फी भागनाएँ हृदय से विच्छिन्न तो नहों फी जा 
सफतों । उमादे फे प्रति प्रगाठु स्नेह के फारण हो उसकी व्यया से कोमा फो फाव्य- 
प्रेरणा मिलती हूँ | यह स्नेह यघपि मानव-स्वनाय की मूल तथा प्रधान प्रवृत्तियों में 
से नहीं है, पर इसके हृदयस्पर्णी होने में कुछ भी सन्देह नहीं हैं। जहाँ तफ उसके 
फाब्य पे भनाव-पक्ष फा सम्बन्ध है, वह साधारण हूँ । कलापक्ष के प्रस्तित्व फे विषय में 
पफुछ पाहना ही व्यर्थ है, पर्योक्ति न तो फला फी साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य हैं, 
झोौर न इनमें भावों फी वह्‌ चरमानिव्यफ्त हूं, जहां साधना फी चेप्टा न होते हुए 
भी झनुसूृतिरया फला बन जाती हू। भापा में न तो परिष्कार हुँ श्रौर न पाण्डित्य । 
स्थानीय प्रचलित दाच्दों के चहुल प्रयोग है, फहीं तो भावों फी सरसता भाषा फी 
प्रामीणता में बिलकुल प्रो हो गईं है। इन सब श्रभावों तथा न्ुटियों के होते हुए भी 
उसमें जीवन हूं, व्यंग्य हैं श्रोर विदग्धता हैं जिसे देखफर ऐसा भास होता हैँ फि 
अपने प्रनुफकुल बातावरण तथा झपने विफास का थोड़ा भी श्रधिक प्रवसर पाकर भीमा 
फी प्रतिभा फहीं श्रधिफ प्रस्फुटित होती, प्रतिकूल परिस्थितियों के हारा उत्पन्न कुंठा फे 
प्रभाव में शायद वह पश्रपने युग फे प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त फरने की श्रधि- 
फारिणी होतो । 
पद्मा चारणी--इनफा समय सन्‌ १५६७ फे लगभग साना जाता है। यह चारण 

माला जी साहू कु पुत्ती तवा बारहुट शंकर फी पत्नी थीं। बीकानेर राज्य के श्रन्तःपर में 
यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता हूं कि इनका कार्य भीमा चारणी 
की भाँति प्रंतः:पुर की रानियों का मनोविनोद फरना तथा चहाँ चलती हुई प्रतिस्पर्दा 
फो लेफर पद श्रीर कविता बनाना था। डिंगल में यह गीत श्रौर कविता लिखा करती 
थीं। बीकानेर-नरेश्ञ प्रमरसिह उन दिनों भ्रकबर के विरुद्ध क्रान्तिकारी स्वर उठाकर 
उसके फोप इत्यादि को लूटने में प्रवत्त रहते थे, पर श्रकबर के विज्ञाल वैभव के सामने 

इस छोटे से श्रात्माभिमानी राजा की वया चलती ? मुग़रू-सेना ने उनके संनिकों को 

फुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। अमर्रासहु उस समय निद्रावत्या में थे। सोते हुए 

सिह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि श्रमरसिह क्रोध में श्रपणा विवेक 

खो बैठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा ने राग छेड़ उनकी निद्रा भंग की | उस गीत फी 


श्२्‌ सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


बस एफ ही पंक्ति प्राप्त है-- 
जाग जाग कल्याण जाया । 
राजा फी निद्रा दही । श्राक्रमराकारियों को परास्त करते हुए, वह वीर गति को * 
प्राप्त हुए उनके जीवन के साथ बँधी हुई पत्तियाँ श्रौर रक्षितायें उनके के साथ 
सती हो गईं। पद्मा ने उन्त सत्तियों की वौरता पर फई दोहे कहे; जो प्राप्त नहीं हैँ । 
पर राठौरों के प्रशस्ति गीतों के एक संग्रह में एक गीत इस अयय का श्रवत्ष्य मिलता 
हैं जो इसकी सत्यता का प्रमाण देता हे-- ु 
गगरों गाज आवाज़ रणतुर पारवर भरर । 
सालु ले सिधु श्रो राग साथे॥ 
दुरित घनराज रो बैर जल डोलतो। 
भलकियो.. मूँगली फौज माथे ॥ 
धो खे कमंध खगधार झ्लोर घूलिये ॥ 
>< »< >< 
सारदल सामुंही हंस पावासारी। 
भोलियो नारिययण  लोह जाके ॥ 
सती पुहपा शझने श्रछर अ्रग्न॒ सिवा रो । 
जाह नह नाम संसार जमी यो॥ 
हरि सहर फो चले हंस श्रविहड हरो। 
कवंघ नारायणों सरोग क्रमियो (१ *** 

--श्राकान्न में रणतूर का कठोर गर्जन गूंज रहा हे। सिधु फा भयानक स्वर लेकर 
सेना रुझी श्रा रही है । वीर राजा के बेर झपी जल को सथता हुआ मुग़ल सेना का 
ग्रप्रणी आगे यह रहा हैं । उसकी तलवार की धार राजा के धड़ पर पड़ती है और 
उसे उड़ा देती हैं | राजा पश्रपनी रक्षा का भरसक प्रयास करता हैँ ॥ पाबासर में इस 


प्रफार राट्ग-युद्ध चल रहा है । राजा वीरतापुरक लड़ने के बाद नाड़ियों से निकले हुए 
रत से साया पढ़ा हूँ 


उसके सम्भंस आती ६ 


। सराती पृथ्या तथा दूसरी श्रप्सरावत्‌ रुपचाली सती स्त्रियाँ 
। हरि दंगे नगरी से श्राथे हुए विमान पर उसके भूलते हुए 
क्रौर राठौरराय इस प्रकार स्वर्ग को प्रयाण फरते हैं । 

. इस बुछ पंक्तियों में व्यय्त श्रोज झ्लोर करणा काव्य फी कसोटी पर उत्तकृष्ट 
न  ट/ शत । बता पा इसमे रपश्ण भी नहों है, पर भाव-दृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं 
बे का सपली । रुंधल सेवा सही ग्र्जना, रवत-रंजित राजा का शरीर, पति के साथ 


धागा ध्रामीन होते है 


शापागे हू शतियों के दब्य, दंदी-मेट्री भाषा तथा भंग छंदों में व्यक्त होने पर भी 
शमाता प्रात में सतीच हो उसे है । राठौरराय फे कूलते हुए प्राणों के उल्लेख में 
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पुद्ध-ननित मृत्य सापार हो उठतो हूँ । बिद्धृत शब्दावली की बीहड़ता में छिपे हुए 
भाषों को प्रथास परके निकालना पड़ता है। स्वर्ग का अ्रपश्चनद सरग तो समझा जा 
छड़ता है, पर सरोग यो धब्यूत्पत्ति स्थर्ग तक ले जाने फी कल्पता दुरूह है । परन्तु श्रोज 
तथा फदणा एा ध्ययत्तीपरण पूर्णातः भ्रसफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन भाव- 
माप्तों को एफ हस्फी छाप हृदय पर पड़ें थिना नहों रहती। फवि-फल्पना 
शा भी हुल्का-सा पुट मुगल-सेना फ्े अग्रणी की शॉर्यपुर्णा गति के वर्णन में 
मिलता पि || 
इन पदितयों फी सेरिफा में यद्यपि विदगधता, फाव्योचित फल्पना तथा भाव- 
पता का घ्रभाद है, पर यह पिकास के साधनों के श्रभाव के फारण है । सीधी-सादी 
रोति से भाषों के व्यक्तीएरण में जो भोड़ी-बहुत मामिकता भा सकी हैं, वह उनकी 
भ्रविषत्तित प्रतिभा की ग्रोतक है । 
विरजूबा--इनका रचनाफझाल लगभग सन्‌ १७४३ अनुमान फिया जाता 
हूँ । यहू जोधपुर फे भहाराज श्री श्रमयसिह जी फी राजसभा में रहने वाले चारण 
फकिराज परनदीन फी बहन थीं। फविराज के सदृश ही घह भी भड़कीले फवित्तों 
झोर गीतों फो रचना फरती थीं। यद्यपि वह छिसो राजा के श्रन्तःपुर में नहीं रहती 
थीं, श्रोर न च्त्री होने फे झारण यह फिसी राजसभा में जाकर प्रशस्ति-गान सुना 
सकती थीं, पर उनमें कद्िता लिखने फी रुचि थी। कहा जाता हूँ छि एक बार उनका 
भतोजा चंपावत ठाकुर प्रतापसिह के पास जाने लगा। स्थय॑ फवित्त या गीत लिएने 
फी प्रतिभा उम्तमें न थी । पर चारणा-परिवार का होकर श्रपनी यह श्रक्षमता प्रदर्शित 
परने में उसे लज्जा फा श्रनुभव हो रहा था। उसकी उदच्रा धिरजवाई को उसकी इस 
घालाकांक्षा का श्राभास मिला । उन्होंने उससे फिसी से न फहने का वचन लेफर उसे 
फुछ पद लिसकर दिये। चारणों फा पार्य युद्धफाल में उत्तेजना फी फविता लिखना 
था । पर साधारणतः थे राजाशों और शासकों की प्रशंसा, जीवन के दूसरे श्रंगों से 
विषय लेकर भी किया करते थे। राजा की बेश-भूषा, उसकी सेना, उसका श्रन्तःपुर 
और स्त्रियाँ सभी उन्हें काव्य-रचना फे लिए सामग्री झ्ौर प्रेरणा प्रदान करते थे। 
विरजवाई की इन पंवितयों में भी इन चाटूवितयों वालो प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। 
राजा के अ्रदवों का चर्रान श्रोर उसके दान पर कुछ पंवितयोां मिलती हूँ, पर भाव श्रौर 
फला दोनों ही दृष्टियों से यह्‌ रचनाएं ग्रधिक महत्त्व नहीं रखती । न तो उनमें श्रन- 
भति की तीद्ष्त हैं, न कल्पना को सजीवता शझ्ौर न सगुरझ सुगढ़ कला, पर सीधी-सादी 
तुकवन्दी ही उस युग को नारी की भ्राशातीत देन हैँ । 
कहो सुचाला ऐराकी, नाव जेरी फो बखाणएा कौज। 
ऐराफी रुप माँ श्राछा नाखां रोभावर पती ॥ 


३२ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 
बस एफ ही पंबित प्राप्त हे-- ' 
जाग जाग कल्याण जाया । 

राजा फी निद्रा टूटी । आक्रमरणाकारियों को परास्त करते हुए, वह नीर गति को 
प्राप्त हुए॥ उनके जीवन के साथ वेंधी हुई पत्नियाँ श्रौर रक्षितायें उनके प्ताथ 
सती हो गईं | पद्मा ने उन सतियों की दीरता पर कई दोहे कहे, जो प्राप्त नहीं हूं । 
पर रादौरों के प्रशस्ति गीतों के एक संग्रह में एक गीत इस आश्यय का श्रवद्य मिलता 
है जो इसकी सत्यता का प्रमारा देता हं-- 

गरशरए गाज अआावाज़् रणतुर प्रवर गरर | 

सालु ले सिधु श्रो राग साथाश 

दुरित धनराज रो वर जल डोलतो। 

भलकियो.. मूंगली फौज मसाथे ॥ 

धी खे कमंध खगधार ओर धृलिये ॥ 

है > 2८ 

सारदल सामुंही. हंस पावासारी। 

भीलियो नारियण लोह जाके ॥ 

सती पुहपा श्रने अ्रछर श्रग्न सिधा एो।॥ 

जाहु नह नाम संसार जमी यो॥ 

हरि सहर को चले हंस श्रविह॒ड हरो॥ 

फवध नसारायण्यो सरोग ऋमियों ११ * *** 

--श्राकादा में रणतुर का कठोर गर्जन गज रहा है। सिधु का भयानक स्वर लेकर 
सेना भुंकी श्रा रही है | वीर राजा के बेर रूपी जल फो मथत्ता हुआ मुग़ल सेना का 
भ्रप्ररणी श्रागे बढ़ रहा हैं । उसकी तलवार की धार राजा के धड़ पर पड़ती है और 
उसे उठा देती हुँ । राजा अपनी रक्षा का भरसक प्रयास करता हैं। पावासर में इस 
प्रकार खड्य-युद्ध चल रहा है । राजा चीरतापुरंक लड़ने के बाद नाड़ियों से निकले हुए 
रपत से नहाया पड़ा 6) सती पृष्पा तथा इूसरी श्रप्सरावत्‌ रूपवाली सती स्त्रियाँ 
उसके सम्मुण छाती हू । हरि की नगरी से श्राये हुए विमान पर उसके भूलते हुए 
प्रार्य प्रामीन होते हैं श्रीर राठोरराप इस प्रक्वार स्वर्ग को प्रयाण करते है । 

गन कुछ पंक्ितयों में व्यक्त ओज श्रौर करुणा काव्य की फसौटी पर उत्कृष्ट 
नहीं ठहुरले | दला का इनमें स्पश भी नहीं है, पर भाव-दृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं 

के जा सततो। मुप्नल सेना पी गर्जना, रबत-रंजित राजा का बारौर, पति के साथ 
हैक ६28 हे संतियों पेः दम, टट़ी-मे टी भाषा तथा भंग छंदों में व्यक्त होने प्र भी 
हमारी आर्मी में सजीब हो उठते है । राठौरराय के भूलते हुए प्राणों के उल्लेख में 
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पएुद्ध-ननित मृत्यु स्ाफार ही उठती है । विछृत शब्दावली फो बीहड़ता में छिपे हुए 
भाषों को प्रयास फरके निपासना पड़ता है | स्वर्य फा प्रपश्न दा सरग तो समका जा 
सफ़ता हूँ, पर सरोग फो द्पुत्पत्ति स्चर्ग तक ले जाने की कल्पना दुरह हैँ । परन्तु श्रोज 
तथा फरणा पा व्ययततीदररणा पुर्यातः श्रसफल नहों कहा जा सकता, क्‍योंकि इन भाव- 
माप्तों को एफ हुत्फी छाप हुदय पर पड़े बिना नहीं रहती। फवि-फल्पना 
छा भी हत्का-सा पुद सुग़त-सेना के शअश्रग्नरी की शॉर्यपूर्णा गति के वर्णान में 
मिलता है । 

इन पशितियों की सलेमिया में यद्यपि विदम्घता, फाव्योचित फल्पना तथा भावु- 
फता या प्रनाव हू, पर बहु घिफास के साधनों के श्रभाव फे कारण है। सीघी-सादी 
रीति से भावों के व्यक्तीफरण में जो योट्रो-बहुत मामिकता श्रा सकी है, वह उनकी 
प्रधिकस्ित प्रतिभा पी प्ोतफ हूँ । 

विरजबाई--इनफा रचनाझाल लगनग सन्‌ १७४३ प्रनमुमान फिया जाता 
है । यह जोधपुर फे महाराज श्री श्रभयसिहु जी की राजसना में रहने वाले चारण 
फविराज फरनदीन फी घहन थीं | कविराज के सदुश ही घह भी भड़कीले कवित्तों 
झोर गीतों फी रचना फरती थीं। यद्यपि वह किसी राजा फे श्नन्त:पुर में नहीं रहती 
थीं, शौर न स्प्री होने फे कारण यहू फ्रिसी राजसभा में जाकर प्रशस्तिगान सुना 
सकतो थीं, पर उनमें कविता लिएसने फी रुचि थी | फहा जाता हूँ कि एक चार उनका 
भत्ीजा चंपावत ठाकुर प्रतापसिह के पास जाने लगा | स्वयं कवित्त वा गीत लिखने 
फी प्रतिभा उसमें न थो | पर चारण-परिवार का होकर श्रपनी यह श्रक्षमता प्रदर्शित 
फरने में उसे लज्जा का प्रनुभव हो रहा था। उसकी बुश्रा विरजवाई को उसकी इस 
बालाःफांक्षा फा श्ाभास मिला । उन्होंने उससे किसी से न कहने का यचन लेकर उसे 
पुःछ पद लिखकर दिये । चारणों का कार्य युद्धधाल में उत्तेजना की फविता लिखना 
था| पर साधारणतः थे राजाओं श्रौर शासकों फी प्रशंसा, जीवन के दूसरे अंगों से 
विषय लेंकर भी किया करते थे | राजा फी वेद्-भूषा, उसकी सेना, उसका भ्रन्त:पुर 
और स्त्रियाँ सनी उन्हें काव्य-रचना के लिए सामग्री श्रौर प्रेरणा प्रदान करते थे। 
घिरजूबाई की इन पंक्षितयों में भी इन चादूवितयों वाली प्रवृत्ति दृष्टिगत होती हूँ। 
राजा के श्रटवों का वर्सान श्रीर उसके दान पर कुछ पंक्तियाँ मिलती हू, पर भाव श्रौर 
फला दोनों ही दृष्टियों से यह्‌ रचनाएँ श्रधिक महत्त्व नहीं रखतीं। न तो उनमें श्रनु- 
भति फी तीद्रत है, न कत्पना की सजीवता श्रीर न सगुरा सुगढ़ फला, पर सीधी-सादो 
तुकबन्दी ही उस युग की नारी की श्राशातीत देन हूँ । 

फहो सुचाला ऐराकी, नाव जेरी फी बखाण कौज। 
ऐराकी रूप माँ श्राछा नाखां रीक्ावर पती ॥ 


+ 
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रोकाँ दे ऐराकी काछी एहा बाजराज। 
छछेहा बछेक रथा''*'*'**९*०००*५*५* ** **'******** 
फील मत्था ठेके  खुराँ डोहणेंस फोज। 
सोहरोस. कारजाँ,. आरोहरणोस पातसाहा 0 
समोहरोस नन्‍्द॒ देव एहातुरी भोज। 
भूप लग्गा रूप लोभ बोल दे दलाला भाई। 
रवकमा अमोल दे बड़ाई हेमरास ॥ 
नगासूं तोल दे जराँ खोल दे खंखधारी नीठ। 
हाथी साई डोल देता, मोल दे हवास ॥ 
पातरती ताते भीस रीती पंथ विनू पंथी। 
यूँ सारे दूसरेरे परोती, चीतो कंत छयूँ उडाणश ॥ 

--यह कितनी सुन्दर गति वाला ईराकी श्रदव है । इसका वर्रान किस प्रकार 
किया जाय | यह रूप का इतना सुन्दर है कि सन को मुग्ध कर लेने फा इसमें श्रदृभूत 
गुण है । यह तो श्रइवों का राजा ज्ञात होता हैं। इसके इस गुणा फा क्‍या वर्खन 

फर्रे । यह प्रतार्पासह के रथ में जुतने योग्य हूं। इसके मस्तक पर फील शौर खुरों 
: में नाल जड़ी है। सेना में इसकी शोभा श्रलग ही दिखायी देती है । इस पर श्रारोहित 
कुंवर प्रताप बादशाह के समान प्रतीत होते हैँ ॥ इसका सौन्दर्य देवताश्रों के सद को 
मथने वाला है। इसके रूप के प्रति राजा महीर्पासह भी श्राकषित हो गये हैं, इसके 
लिए श्रमूल्य धन दो, हेमराशि दो, रत्नों से इसका मोल करो । खड़्गधारी प्रतापसिह 
फो इस पर श्रारोहित देख में मोहित हो गई हूँ ॥ 

वर्एंन के क्रिया-पद में स्त्नीलिंग के प्रयोग से शंकित हो राजा ने बालक से 
पूछ ही लिया कि यह पद किसका लिखा हुआ हैँ, और अश्रपनी प्रशंसा के महत्त्वाकांक्षी 
बालक को भयभीत श्रौर निराश होकर स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बच्चा विरज- 
बाई ने यह पद लिखा हें । । 

विरजूबाई की इन पंकितयों को काव्य की संज्ञा देना उतना ही उपहासप्रद 
है जितना कि क्विसी घालक के टठें-फर्ट शब्दों को, जोड़ के प्रयास को, कविता कहना । 
परन्तु प्रादीन फाव्य में श्रक्षर के नाम पर जो कुछ भो स्त्री द्वारा रचा गया, उसका 
उत्लेय श्रावश्यक समझकर यहाँ उद्धुत किया गया है । 

लाथोी--तायी द्वारा रचित जो हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैँ उसका उल्लेख श्री 
टेंगोटरी से श्रपनी “डिस्क्रिप्टिव फंटालाँग श्रॉच बाडिक पोयट्री' की एक प्रति में किया 
हं। नाथी के व्यक्तित्व के विषय में इस प्रति में कोई उल्लेख नहीं है, केवल अश्रनुमान 
किया जाता हूँ कि यह भोजराज की पुत्री थो। टेसीटरी ने भोजराज को प्रमरकोद फा 
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शासक साना हूँ बोर नाथो फो उनकी पुप्री। उनका फथन हूँ फि चद्धसेन के पुत्र राजा 
भोलराज संदत्‌ १६०० के झासपास शास्तन फर रहे थे। नाथों उसकी पुत्री थी। 
उनका रचनाझछाल १६७३-ए४ सम्बत्‌ू माना गया हैं। उनका विवाह डेरवारा नामफ 
स्थान पर टृध्ा था, धोर वहां दिप्णु फी भवित में रत होकर उन्होंने इन भव्ितिपदों 
फो रचना फी। हस्ततिसित प्रति में प्राप्त सामग्री फो उन्होंने इस प्रकार विभाजित 


छिया ए--- 
नगत भाष पा चद्धायण * २१० चररा 
गढारय ७७ ,॥ 
साएपां ३३८ + 
हरि-छीला तथा नाम-लीला श३२५ 
घालचरित ६२ + हि 
पंस-लीला १०६ ,, 


रचना फी मात्रा इतनी श्रधिक होते हुए भी इस प्रत्ति फी श्रप्राप्ति के फारण 
उप्तफी देन फा उचित मत्यांकन फरना श्षसम्भव हे । परन्तु उत्त युग में इस परिसाण 
में उसकी रचना देखकर, स्त्रियों ये साहित्य को साधारण झनुमानित देन से फहीं 
झधिया मात्रा का आभात्त मिलता हू 

राव यावा की सारवाशी रानी---'कृष्ण जी री बेली' फे नाम से डिगल काव्य ४ 
में प्रनेझ रचनाएँ फी गई। इसो नाम की एक हस्तलिखित प्रति फी रचयिता श्री 
टेसीटरी ने इस रानी पे माना हैं । यद्यपि इस रचना का नाम "कृष्ण जी री बेली' हैं, 
पर वास्तव में इसमें केकल रपमरणी फे शारोरिक सोन्दर्य फा वर्णन हैं जिसकी प्रयम 
पंषित हँ--- । ले 

ह शनोपम रूप सिगार श्रनोपम भपरा पअंग । 

ठकरानी काकरेची--श्रीमती फाकरेची गजरात के श्रन्तर्गत काफरेची प्रदेश 
के एक प्राम दियोघर फे ठाकुर बाधेला भ्रगराजी की पुत्री थी | इनका विवाह मारवाड़ 
देश फे पश्चिम परगने फेशीनगर के चोहान राव बल्ले जी के पुत्र नरहरि दास जी से 
हुमा था। इनके पति फी मृत्यु शाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए हुई । उनके 
इसुर और पति दाहजहाँ की श्रधीनता में थे। कहा जाता है कि इनके पति की मृत्यु 
फे बाद उसके रुप-साम्य का एक व्यक्ति उनका रूप धारण फरके श्राया श्लौर यह फह- 
फ्रर. कि शत्रुओं ने मेरे सरने की झूठी खबर उड़ा दी है, उन्हें छलना चाहा। पर 
उन्होंने उसे पहचान लिया श्रीर कहा-- नि 

धर काली का करघरा, श्रधकाला श्रगरेस । 
नाहर नेजाँ ने वजिया, क्‍यों पलटाओं बेस ॥ 5 6] 


न्‍ँ 


जज 


5६ मध्यकाल्ीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


इसके अतिरिक्त उन्तके लिखें हुए और भी दोहे कहे जाते हैं पर उपलब्ध 
नहीं हूं 
चम्पादे रानी--यह जैसलमेर के रात लहरराज की पुत्री श्रोर बीकानेर के 
राजा के अनज पथ्वीराज की रानी थी। मन्ही देवीप्रसाद ने इनका रचनाकाल १६५० 
वि० सम्बत माना है। श्री निर्मल जो ने इस विषय में अान्तिपुर्ण मत दिया है। एक शोर 
वे पथ्वीराज को श्रकबर के दरबार में होना बतलाते हैं श्रौर दूसरी श्रोर इनका समय 
वि० स० १०१० मानते हैं । श्रकबर की मृत्यु स० १६६२ में हो गई थी, श्रतः मुन्दी 
देदीप्रताद जी का मत श्रधिक घिद्वसनीय जान पड़ता है। पृथ्वीराज स्वयं डिग्ल और 
पिगल के श्षेप्ठ कवि थे। प्रेस दीपिको नाम से रचनाओं की हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने का 
उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट में है । पृथ्वीराज के उजड़े हुए जीवन 
में चम्पा सौरभ लेकर श्राई | भ्रपनी पूर्व पत्नी लीलादे की मृत्यु पर पृथ्वीराज के हृदय 
श्रौर जीवन में छाई हुई उदासी और निराशा का श्राभास उनके इस दोहे से मिलता है 
तो राध्यो नह खान रूपा रे, बारा दे निसड्ड | 
भो देखत तू वालिया, लील रहदा हडड॥ 
--है श्रग्नि, श्रव से में तुक में पका हुआ भोजन कभी नहीं करूँग।। तूने मेरी 
लीला फो मेरे देखते-ही-देखते जला दिया; केवल प्रस्थियाँ दोष रह गई । 
खम्पा ने अपने मृदु स्वभाव और सीन्‍्दर्य से पृथ्वीराज के जीवन के 
सुनेषपन को मिटा दिया। अ्रपने विवाहित जीवन में प्राप्त प्रेम श्रीर सुख से प्रेरणा 
' था उसने प्रनेक दोहे लिखें ॥ उत्तके जीवन के श्रत्यन्त रोचक श्रसंग का उल्लेख मिलता 
है। रसिक भौर भावुक पृथ्वीराज को दर्षण में एक इंवेत केश दिखाई-दिया। उन्होंने 
उसे उफाइफर फेंक दिया । उनकी इस चेष्टा पर चपल भर किशोरी चम्पा ने 
अपनी मुस्कान विद्धेर दी, जिसके दर्परण पर पड़ते हुए प्रतिबिम्व पर पृथ्वीराज की 
दृष्टि मई। उमर प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखें--- 
पीयल धोती श्ाबियाँ, बहुली लग्गी खोड़ । 
पूरे जोचन मदमरणणी, ऊंभी मह मरोड़॥ 
पीयल पलले: ट्मुक्कियाँ चहुल्ली लग गई खोड़। 
सामीनता हासा करे, ताली दे मुख मोड़ ॥ 
+>>यत केश आ गये हे, एक बहुत चंड़ा दोप आरा गया है । पुर्ण योवन भें मदमाती 
पुयती मुंह फरकर एड़ी है। ब्वेत केशों को देखकर नवयुवती खड़ी होफर भी उपहास कर 


श्हों हे 


सम्पा किन सुल्दर दाब्दों में उनकी इस सानसिक ग्लानि का उपचार बनकर 


ह _अखिलनगकइनक्लाम्क, 


श्छ 


ही 


प्प्नी 


है । 


/ि 
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प्यारी फहे पीयल सुनो, धोला दिस मत जोय । 
नरा नाहरा * *****', पाका ही रस होय ॥ 
खेहज पक्का घोरियाँ, पंचज गउधघाँ पाव। 
नरा तुरंगा बन फला, पका साव ॥। 
“है प्रियतम ! सुनो, ब्वेत को सदेव ही बुरा नहीं कहते । नर, नाहुर झौर 
“**** परिपक्व होने पर ही रस से पूर्ण होते है । लोगों की सार्थकता पकने में हैँ, ऊंट 
फी मार्ग तय फरने में । नर, तुरंग झौर वनफल पकने पर ही स्वादिष्ट होते है । 
ऐसी भावुक श्रोर मुखर रानी फी रचनाएं प्राप्त नहीं हे, पर श्रपने पति की 
काव्य-रचना में उसका पूर्ण सहयोग रहता था। ऐसे तो वह उनके काव्य की प्रेरणा 
ही थी, पर उनके सक्रिय सहयोग की बात भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार राजा 
को अ्रपर्ने रुकमरीी वेश' नामक ग्रंथ में प्रासादों की शोभा का वर्णन करते समय 
छनन्‍्द फी मात्राएं पूर्ण करने में कठिनाई पड़ रही थी। काव्य का प्रभाव उनके 
विन्यास के श्रनुसार नहीं श्रा रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए “चन्दन पार्ट के 
धागे 'कपाट हि चन्दर्न जोड़कर चरण पूरा किया--- 
चन्दन पाठ फपाट हि चन्दन । 
इन पंक्ितयों का साहित्यिक मूल्य तो कुछ भी नहीं है, परन्तु इन दो-चार 
उल्लेखों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से चम्पा के सौरभ फे एक कण फा 
ग्राभास श्रवइ्य मिल जाता हैँ । 
रानी रारधरी जी--इनका उल्लेस श्री मुन्शी देवीप्रश्ताद फी राजपृताना फे 
हस्तलिखित ग्रंथों फी पोज-रिपोर्ट में हूँ । इतके अतिरिक्त “महिला मृदुबारणपी में! उनकी 
रचना के फतिपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश है। उनका वास्तविक 
नाम क्‍या था, यह तो प्रनिश्चित हैँ, परन्तु मारवाड़ के रारधरा प्रान्त के राणा फी पुत्री 
होने फे फारण उन्हें रारधरी रानी के नाम से ही पुकारा जाता था। उनका विदाह 
सिरोही के राव जी से हुआ था। पऐेद का विषय हैं उनके निवास फा यह संकेत प्राप्त 
होने पर भी उनके पिता श्रीर पति का नाम श्रप्राप्त है ॥ सिरोही राज्य में ध्ावू पर्वत 
फी रमणीय झौर सुरम्य स्थली के प्रति श्राकपित होना राव साहुद के लिए स्वाभा- 
विक था ॥ राव साहब त्या रारधरी जी की जो पंक्षितयाँ प्राप्त है उनसे उनके सुत्तमय 
विवाहित जीवन फा संकेत मिलता हैँ। श्रावृ फी सुरम्ध प्रेरणा से राव साहब मे 
निम्नलिछित पंवितियाँ लिएीं -- 
टरंके टूंके फेसकी, भिरने च्िरिने जाय। « 
प्रदुद फी छथि देखता, घोर न घावे छाय॥ 
>-गिरि के एफ-एक शिफप्तिर पर फेतकों ऐसी हूं, जूहों फे पुष्प भट्ट रहे हूँ, 
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श्र्यृद की इस छवि को देखने के पश्चात्‌ सन भर कहीं नहीं लुब्ध हो सकता ॥ 

न्‍ परत की असम चढ़ाइयों से श्रमित रानी को यह पंक्तियाँ श्रच्छी न लगीं। 
पपने पिता के देश के सामने पति के स्थान को तुलना में निम्न सिद्ध करने की चेष्टा 
में उन्होंने इन पंक्तियों की रचना फकी--- 

पिय श्राछो सखनो जहर, पालो चलनो पंथ 
प्रबुद ऊपर बेठनों, भलो सरायो कंथ ॥ 
“इतने विषम पंथ पर चलते से अच्छा हो भ्रफ़ीम खा लेना हे । श्रर्वृद की 
ऋ्रीड़ा की, हे कंत तुम व्यर्थ ही प्रज्यंसा कर रहे हो । 
नारी-सुलभ चपलता से निकले हुए ये शब्द राव जी फो बरे लगे या भले, पर 
उन्होंने मानो उनकी खीक का श्रानन्‍द उठाते हुए कहा, वया तुम्हारे निर्मल-निर्गण देश 
से भी हमारा श्रावू गया-बीता है ? इस पर रानी उत्तर देती है-- 
घर ढाँगी, आरालस धनी, परगणा लूना पास । 
लिखियो जिण ने लाभ-सी, राड़्धड़ा-से बास॥ 

“मेरे गृह पर ढाँगी है, वहाँ आलम ईश की पूजा होती है। निकट ही लूखा 
नदी का प्रवाह है, ऐसे राड़घड़े का चास बड़े भाग्यवान्‌ को प्राप्त होता है 

ढाँगी राड्धरे में बालू के एक विशेष टीले का नाम हैं जिसके लिए कहा जाता 
हैं कि एक बार किसी बादशाह ने अपने अरबी घोड़ों के लिए श्ररव देश से रेत सेंग- 
वाया था, जिसे एक चरिक बलों पर लादकर दिल्‍ली फीओर जा रहा था। राजस्थान 
के राड्धर नामक स्थान पर पहुँचकर उसने बादशाह की 
निराश होकर सब रेत वहीं डाल गया | 


रानी रारधरी की लिखी हुई यह चार-पॉच साधारण पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य 
के विज्ञाल महासागर में एक क्षुद्र बिन्दु के समान भी नहीं हैँ, पर विज्ञालता की गरिमा 
में छुद्गता फी पूर्णा उपेक्षा नहीं फी जा सकती । 

हरिजी रानी चावड़ी जी--इनका विवरण भी भुन्शो देवीप्रसाद की 'महिला- 
मूडुबारी में सिलता है। इनका समय श्रठारहवीं जत्ताव्दी का उत्तराड़ माना जाता हू। 
इनका जन्म गुजरात प्रान्त सें एक प्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में हा था। धजोपुर 
के महाराजा मानसेह की रसिक दृष्टि ने इनके भाग्य में राजमहिधि बनने को 
रैगाएँ सींच दीं। यह जोधपुर के भहाराजा सानसिध् जी की दूसरी रानी थौं। 
रक्तिक सानसिह के सम्पर्क से रानी की पतिसा भी प्रस्फुदित हो रही थी। श्रनेक 
सानियों से घिरे हुए सानसिह के हेदय पर उनकी गुर-प्राहिता, सौंदर्य तथा कला-प्रियता 
फ प्रभाव सबसे अधिक था | उनके 


: सुखी विवाहित जोबन का संकेत राजा सानसिंह 
तथा सबय उनको रचनाओं में मिलता ह। 


मृत्यु का समाचार सुना श्रौर 
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एक बार वह स्नानालय में थीं कि राजा मानसिह श्रा गये । उन्होंने दासी से 
उनके पास श्रपने कुलदेव नाथ जी की शपथ भेजी कि श्रभी वह न श्रायें | राजा लौट 
तो गये, परन्तु श्यू गारोपरान्त रानी के, राजा को बुलाने का, सन्देश भेजने पर राजा ने 
. यह कहकर---तुमने मुझे इतनी बड़ी शपथ दिलाई है, से कंसे श्रा सकता हूँ ?---जाना 
अ्रस्वीकार कर दिया। राजा का यह मान लगभग ६ मास तक चला । इसी श्रन्तर में 
वर्षा-छतु श्रा गई | सावन की तीज पर सुहागिनों के श्रृंगार भ्रौर सौन्दर्य सार्थक होने 
लगे, तब रानी ने निम्नलिखित रूयाल लिखकर राजा के पास भेजा, भ्रौर उससे राजा 
मानसिह का सान दूढ गया--- 

बेगानी पधारो सहारा श्रालीजा जी हो । 

छोटी-सली नाजक धीरा रा पीवब ॥ 

श्रो सावणियो उमंग रणयोदे। 

हरि जी ने श्रोडन दिखाती चीर॥ 

हरए झोसर मिलयो कह होसी। 

लाडी जी रो थाँ पर जीव॥ 

छोटी-ली नाजक धरा रा पीव ॥ 

“है श्रालीजा ! मे तुम्हारे श्रभाव में वेसुध हो रही हूँ | तुम्हारी फोमल घन 
कुम्हला रही हैं । सावन की उमंगें चारों श्रोर छा रही हे, तुमसे मिलने की उत्कण्ठा 
बढ़ रही है । हे प्रिय ! मेरे प्राय तुम्हीं पर लगे है, तुम्हारी कोमल घन्या की यह दशा 
हो रही है । 

मार्नासह की रसज्ञता और रसिकता ने रानी के व्यक्तित्व के विकास का 
साधन दिया, पर बहुलता का श्रभ्यासी उच्छु खल पुरुष एक की सीमा में बंधकर कब 
तक रहता ॥ मानसिह ने इनके देखते-देखते श्रनेक विवाह किये, शौर रानी ने उन 
अवसरों पर मंगल-गीतो की रचना करके अपने दुःख में भी सुख के गीत गाये थे। उन 
मंगल-गानों सें से एक यह हें-- 

चाली मृगा नेणिया जी चम्पा व्याहियाँ। 
उठे. लाल तम्वडा तणियाँ, 
पनी. सुमरे संगरा साथी। 
ज्यूं.. माल्या रा मणियां, 
रसीलो राज नींद मदमाती ॥ 
सुख. समाज रंग. चरसियाँ। 
फेर बंधावरश चालो सखी, 
पिव केसरिया बरणियांँ ॥ 
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--मग-तनेन्न वाला नायक चम्पा से विवाह करने जा रहा हं। लाल तःम्वूल का 
रंग उसके अधरों पर है | अपने इष्ट सित्रों के साथ चह ऐसा शोभित होता हूं सानों 
किसी साला की सरिण हो। रसीलेराज, योवन्त की तन्द्रा मे सदमस्त सुख-समाज से 
घरा हुआ है । चछो सखी, उसके सिर पर भ्राज फिर केसरिया पाग बांधे । 

राजा की अत्यन्त विलास-प्रियता श्रोर राज-कार्े के प्रति उपेक्षा का लाभ उठा- 
फर उनके राज्य-कर्मचारियों ने अनेक पड़यस्त्र रचकर ऐसी स्थिति उत्पन्त कर दी कि 
राजा को सिहासन-च्यूत होना पड़ा, राजनीति की जटिलताओं को श्रपते जीवन के 
झ्रानन्‍्द और विलास-प्रियता के साथ-साथ समन्वित न कर सकने के कारण उन्होंने 
युवराज को राज्य का भार सौंप दिया । योग्य राजा के योग्य पृन्न होने के नाते कुँबर 
भी राज्य-कर्मंचारियों फी चाट्क्तियों से प्रभावित होकर, उनके परामश के अनुसार 
अपने पिता को मरवाने का पड़यन्त्र करने लगे, पर स्वयं दुव्यंसनों के भाजन हो पिता 
से पहले ही स्वगें सिधार गये । यह स्वाभाविक था कि उपेक्षित पत्नीत्व, मातृत्व में 
सफलता पाने का प्रयास करता, हरिजी रानी मिरन्तर अपने पुत्र का साथ दे रही थीं 
अतः उन्हें भी इसके लिए राजा का कोपभाजन होना पड़ा ॥ इस प्रकार एक प्रतिभा, 
केवल नारी होने के कारण, पति और पुन्न को साध्यम्त वना अ्रपनी सहत्त्वाकांक्षाओ्ं की 
प्रति का स्वप्न देखते-देखते लुप्त हो गई । शयन-कक्ष की एक कोठरी में बन्द, श्रपने 
अ्रहं की रक्षा करती, भूख और प्यास से तड़पकर, उसने रोप से प्रारम त्याग दिये ॥ 

रानी चावड़ी द्वारा रखित काव्य में कल्पना, अनुभूति तथा कला तीनों हो 
तत्त्वों का थोड़ा-दहुत समावेश है । पहले उद्धृत दोनों ही पदों में साधुर्य भ्रौर कल्पना 
है मंगल-गीत सें श्पने पति के बर-वेश धारण करने पर उनकी हरदिक पनुभूतियाँ 
अपने प्राप फूट निकलती हैं । हृदय में समाई हुई दीस उनके बहुत प्रयास करने पर भी 
छिप नहों सकी । योवन फी तन्द्रालस्प में मदसस्त रसोलेराज के विवाह के भ्रवसर पर, 
हृदय पर पायार रखकर, श्रानन्द के गीत भाये, पर उनके हृदय को छिपी भावना इस 
पंक्ति में फूट ही पड़ी-.- 

फेर बंघावण चालो सखी । 
पिच केसरिया बरणियाँ ॥ 


वियाहू थे; उल्लासमय वातावरण में वर के वेश श्रौर सौन्दर्य की गाया गाते-गाते जो 
स्यंग्यानुभृति झपने श्राप व्यकतत हो गई है बही काव्य की सफलता है । विवशता की 
पराक्राध्टा पर श्रा4 हुई सुस्कान के समान यह वायय हृदय में चुभ जाता है---चलो, फिर 


प्रिय के सिर पर कैसरिया पाग बाँखें । गीतों की भाषा प्रसंगानकल सुन्दर तथा प्रयाह- 
पुरत #॥ | साधारण भाषा में सरल भावों का व्यवत्तीकरण कल्पना के सूक्ष्म पु८ 


साय दा मा प्रल्‍णट स्ट् लताक 
ले झच्ठा बन पढ़ा हू। शरलता के फारण भाषा शंगारहीन नहीं जान 


डिंगल की कवयित्रियाँ ४९ 


पड़ती, बल्कि सरल वाक्य-विन्यास में छिपी हुई विदग्धता मर्म-स्थल पर आघात करती 
है । मानसिह के रसिक व्यक्तित्व से ही उन्हें रस की प्राप्ति हुई । उन्हीं की छत्नछाया 
में प्रपति भावनाओं को अभिव्यदद कर आनन्द प्राप्त किया। श्रात्माभिव्यक्ति 
की यथेष्ट शक्षित का श्राभास उनके गीतों में सिलता है, तथा उनके गीतों को पढ़कर 
एक रसिक, विलास-भरी, मुखर सुहागिन की भावनाएँ झ्ोर उपेक्षिता की विवशता 
साकार हो जाती है । 

हिन्दी के विस्तृत तथा विद्ञाल डिगल काव्य के शौय झौर माधुययं की गरिमा 
तथा सौष्ठव की तुलना में इन चारणियों की दो-चार पंक्तियों का मूल्य शून्य से बहुत 
प्रधिकफ नहीं है । पर विज्ञालता को गरिमा में क्षुद्र की पूर्ण उपेक्षा असम्भव है। 
विभिन्‍न कंटकाकीर्श परिस्थितियों से उलभते हुए व्यक्तित्व का यह श्रवशेष उसके 
भ्रस्तित्व का महत्त्व प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं । 


कि डर 


८ चौथा श्रध्याय 
है कि ३ ३“  २/ 
नियु ण्‌ धारा की कवयित्रियाँ 

राजपुत इतिहास के पृष्ठों पर वेसनस्थ की छाया देख जब विदेशी यवन शासक 
शपने लोलुप नेन्नों से भारतीय वेभव और ऐड्वर्य को ओर देख रहे थे, साधारण-से- 
साधारण बात पर तलवार उठाने का श्रोज श्लौर साहस रखने वाले राजपुत एफ 
संगठन के भअ्रभाद के कारण श्रपने दीरत्व श्रीर श्ञौये के होते हुए भी एक के बाद 
इूसरी पराजय से श्राऋ्रान्त हो रहे थे, और यवन भ्रपनी महत्त्वाकांक्षाओं की पूतति में 
प्राशातीत सफलता पा एक के बाद दूसरी विजय के स्वप्न देख रहे थे । भारतीय 
गौरव को अनेक शक्तियाँ अ्रलग-अलग्न भ्रस्तित्व लेकर छिन्‍्त-भिन्‍न हो गई । शक्ति के 
संगठन के श्रभाव ने स्वर्ण श्रौर रत्नों से क्रीड़ा करने वालों को भिक्षु चना दिया। 
इस वेमनस्थ भर महत्त्वाकांक्षा में स्त्री एक प्रधान फारण बनकर शआ्रई। भारत के 
महान्‌ भाग्य-निर्माताओं कौ सफल नीति ने वैभव और ऐश्वर्थ के जो उपकरण एक- 
न्रित किये थे; मौर्य, गुप्त और चर्धनों की सफल राजनीति ने जिस वातावरण की सृष्टि 
की थी उसमें भोग-विलास श्र आ्रानन्द प्रधान था । काम की तृप्ति जीवव की सफलता 
फी फरसीटी थी, इन्हीं भावनाओं से प्रेरणा पा शंगार के ग्रंथों की रचना हुई । जीवन 
में प्रेम फो प्रघानता के कारण साहित्य में भी श्रृंगार की अभिव्यक्ति ही प्रधान रही । 
ऐसे चातावरण के चाद राजपूतों के लिए स्वाभाविक था कि बे अपने वीरत्व में शव भार 
फी प्रेरणा फो प्रचानता देते ६ प्राचीन फाल की नारी, अ्रपनी परिस्थितियों से उलभती, 
नये चिधानों में जकड़ती, छटपटाती, श्रथः इस अवस्था फो पहुँच चुकी थी जहाँ इन 
सोने की जंजीरों में हो उसे श्रपणना जीवन सार्थक दिखाई देता था। वेधानिक श्रौर 
सामाजिफ बन्धचन उसने धर्म श्रौर मर्यादा फे चमकीले आवररणा में श्रपने श्राप लिपटा 
रखें थे । उसके लिए पुरुष को श्रानन्द की सामग्री बनने के अतिरिक्त और दूसरा 


पर्य शेष नहीं रह गया था, फेवल एक रूप में उसका श्रस्तित्व शेष था, जो था 
उसका कामिनी रुप॥ यह कामिनी पुरुषों के जीवन में मंका वनकर थ्राई । राज्य 
प्रोर यद्य-प्राष्ति के हेतु किये गये युद्धों का चैपस्प नारी-भ्रपहरण के लिए किये गये 


यद्ठों से बहुत पीहद रह गया।॥ संयो गितिा फी फहानी राजपूत इतिहास के पुष्ठों पर 
भंरित एक हो कहानी नहीं है, कन्या-श्रपहररणा एक साधारण-सी बात हो गई थी | 
यद्यपि अपने हस रुप के लिए नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं थी। पुरुष ने जो कछ किया 

| ५ 


इ््ोँ तप नारी की सफर कि कहाँ | ; 
गह पह तक नारे की शोर देखकर किया और कहाँ तक स्वयं अपनी श्रसयत उच्छ- 


कि 


निर्गृंश धारा की कवयित्रियाँ $ 


फल प्रवृत्ति की प्लोर देशफर; इस प्रइत की प्रतिध्वनि बिना उत्तर फे गुंजकर लौट 
प्रातो है । पर यह रात्य है कि समाज भ्रौर राजनोति नारी फे प्रति लोलूप दृष्टिकोण 
के फारण विचिन्रन्से हो रहे थे। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृण्ठों में दृष्दिगत 
नारी फे रुप श्रीर शब्ति का झालोक क्षीण होते-होते मध्य पृष्ठों पर श्राकर पूर्णतया 
उुप्त हो गया । राजस्थान ये जौहर की श्राग भी क्षीण होती जा रहो थी, हिन्दी फे 
जिस युग में निर्भुण फाब्य-रचना श्रारम्भ हुई, नारी फी स्थिति गम्भीरतर होतो जा 
रही थी । 

राजनीतिक स्थिति--परद्रहवीं शताब्दी के श्रारम्भ में हिन्दी काव्य में निर्गुण 
घारा का प्रादुर्भाव हुआ | अनेक सामाजिक, धामिक, राजनीतिक कारणों के संयोग से . 
इस श्राध्यात्मिद श्रान्दोसन फो प्रेरणा मिली । तत्कालोन राजनीति की श्रव्यवस्था से 
भी इस प्रान्दोलन का विकास हुआझा । मुसलमानी विजयों के द्वारा दो विभिग्न संस्कृतियों 
तथा दो अ्रसम शफ्तियों झा पारस्परिक सम्पर्क हुशआ।। फलस्वरूप जीवन के प्रत्मेक 
क्षेत्र में प्रनेद् प्रतिक्षियायें हुई | यद्यपि बलात्‌ धर्म-प्ररिवर्तत कुरान फे सिद्धान्तों के 
विरुद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। श्ररवों तथा 
उनके पदचिद्धों का अभ्रनुसरण करने वाले दूसरे मुसलमान श्राक्रमशाकारियों के साथ 
मृत्यु फी विभीषिफा, विनाश, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुओ्रों ने 
अपनी सामर्थ्यनुसार उनका सासना किया। पर अश्रनेफ घिपम परिस्थितियों ने उनकी 

पराजय निद्चिचतत कर दो । 

युद्ध-ममि में मारे गये सेनिकों के श्रतिरिक्‍त प्रत्येक मुसलमान विजेता के ह॒त्या- 
काण्ड में सहस्नों मारे जाते थे तथा लाखों चन्दी कर लिये जाते थें। शिक्षा तथा 
संस्कृति फे केन्द्र तक श्ररक्षित रहते थे। भारत में स्थायी रूप से बस जाने तथा 
साम्राज्य-त्थापन के पदचात्‌ भी मुसलमानों ने हिन्दुओं के जीवन को प्रायः श्रसम्भव 
बना देने की रीति का त्याग नहीं किया । हिन्दू प्रजा को मुसलमान शासक की पीड़न- 
नोति से छुटकारा नहीं था, उनके व्यथित जीवन का उपयोग फेवल फर चुकाने वाली 
इकाइयों के रूप में हो रोप रह गया था। शासकों की सर्यादा की रक्षा के नाम पर 
हिन्दुओं के लिए श्रश्वारोहण, शस्त्र-धारण, सुन्दर वस्त्र-धारण, त्ताम्वल-पान इत्यादि 
झ्पराध माने जाते थे। हिन्दुओं की दशा इतनी दयनीय थी कि उनकी स्त्रियों फो 
मुसलमानों फे घर में किराये पर कार्य करने फे लिए जाना पड़ता था। | 

विपय-निर्वाह के लिए निर्मण काव्यधारा के उद्भव काल की राजनीतिक 
विपमताश्रों फा स्त्रियों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उस पर एक दृष्टि डालना आ्राच- 
दयक हैं। युँद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पश्चात्‌ विजित जाति को स्त्रियों की 
ग्रकल्पनीय दुर्दशा होती है ॥ विदेशियों के युद्धों में ही नहीं अ्रपितु राज्यों फे पारस्परिक 


४४ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियों 


ऋंगड़ों के फलस्वरूप भी स्त्रियां विजयी राज्य के प्रासावों को शोभा बढ़ाने लगी थीं । 
तातारों तथा मुग़लों के श्राक्षमण की भयावहता में तत्कालीन नारी का करुरण चीत्कार 
फल्पना के कर्ण-कहरों में छा जाता है । सेनिक जीवन का अनुशासन उच्छु खलता प्रद- 
शन का पूर्ण श्रवसर पाकर अपनी सम्पूर्ण विभीषिका के साथ जीवन पर छा जाता 
हैं । उस समय नारी तथा कन्या-अ्रपहरख द्वारा सैनिकों की चिर-तृपित कामनाश्रों को 
ग्र्िव्यक्ति का साधन प्राप्त होता था। श्रराजकतापुर्ण तथा उच्छु खल राजनीति तथा 
बासन से स्त्रियों की रक्षा के लिए श्लौर उनके जीवन को सुरक्षित' बनाने के लिए आराव- 
इयक था कि उसे घर की दीवारों में बन्दी वनाकर रखा जाता, इस प्रकार राजनीतिक 
'परिस्थितियाँ नारी के जीवन-क्षेत्र को संकुचित बनाने में प्रधान कारर बनीं । 
सामाजिक स्थिति--भारत की सामाजिक व्यवस्था की विपमताश्रों में भी 
स्‍त्री के प्रति उपेक्षा का कारण निहित दिखाई देता है। श्रनेक विचित्र तर्को द्वारा 
वाल-विवाह का प्रतिपादन किया गया। भारतीयों के भाग्य-नियासकों ने धर्म के नाम 
पर बारह वर्ष से श्रधिक श्रायु की कन्या का विवाह शास्त्र-विरुद्ध कर दिया ॥ कुछ इति- 
हासकार इस विषावत प्रथा का मूल यवनों का आक्रमण बतलाते हैं । यवन धर्म-यद्ध 
में विब्वास न करने के कारण लटमार और स्त्रियों का अ्रपहरण करने में बिलकल 
नहीं हिचकिचाते थे। इसीलिए छोटो श्रायु में कन्याश्रों का विवाह शास्त्रविहित बना 
दिया गया, पर आक्रमणकारियों के लिए विवाहित श्रोर श्रविवाहित कन्याश्रों में कोई 
श्रधिक श्रन्तर का कारण नहीं दिखाई देता तथा इस विषाक्त प्रथा का श्रंकर पौरुष 
फी चरम और हेय स्वायंवृत्ति में हो फूटता हुआ दृष्टिगोचर होता है । 
कन्या फो समाज और राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरदायित्व 
सती-प्रया पर है । राजस्थान के जीहर का यह विक्षत रूप उसके इतिहास में एक 
ऐसी गहरी कालिमा हैं कि मर्यादा और त्याग की चाहे जितनी गहरी सफ़ेदी हम उस 
पर पातना चाहूँ उसका धब्बा मिट नहीं सकता । एक पुरुष की म॒त्य के साथ उसकी 
छ्तियों का जीवित जल जाना नहीं श्रपितु जला दिया जाना यह व्यक्त करता हूँ कि 
संसार में नारी उपभोग की श्रधिकारिणी नहीं, सामग्री बनकर श्राई थी। जिस सामग्री 
फा फोई मूल्य नहीं, जो पत्नी बनकर किसी का श्रनुरुजन करने श्रौर माँ बनकर किसी 
या पालन करने की क्षमता नहों रसती, उसके जीवन का मल्य क्‍या है ? उसे जला- 
दर राग फर डालना हो उचित समभा गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों से दूसरे देशों के सामने 
भारतीय स्थ्रियों के त्याग और बलिदान का ढिढोरा पीटते हुए इस प्रथा को न्‍्यायोचित 
बतलाण, पर हंसते-हसते पति के शव के साथ जल जाने वाली स्त्रियों के मानसिक 
बन बग नंद, दाह के पहले पिलाये गये घतूरे श्रीर भंग, खोल देते है। मद में चर फभी 
हुसती, कमी रोते, भ्रद्ध-चतन नारी सोलह श्टू गार से सजी, ढोल श्रीर श्रन्य वाद्यों फे 


रु 
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इुस हि: शो दिला में ह्रपेश कश्तो घो। एश्श घोौदगरों को घादनों फे तुमुल साद में छिपा 
दिया सावा दा | इष्प थी बोधासना पी शिपाने के लिए राक्त दृत्यादि घरों देने बाली 
घस्तुरें दाल थी शारो थो | एस प्रद्मर संसार में साथ देने याली सहपमिणों फो पुरुष 
दलाए स्पर्म में मो खेजाइर पह्ँ उससे प्रषनों सेया स्पीोकार कराता। स्थिति फो यहू 
बोधासता घोर धर्यशश्ता उस पुग थो शिया नारो बग इतिहास फहने के लिए 
पथप्ट ९ । 

इश्शाप्प पस्शुणों फा मूल्य प्रिक होता हूँ । समान झोर राष्ट्र में उपयोगिता 


० 


की दरिटि मे शम्महीन कोने में साभ-साधष, सारो हे मूल्यांकन में फस्ो फा बड़ा कारण 
उशकी सुतनता रही है । घाचार के उन्पन पुरुष है लिए नहाों फे घरावर थे, प्रतुरंजन 
हे] शामप्री मारी हे पस्सी-शप कप ही महों सीमित थी | पत्नी-हप में भी घहु ग्रियाह 
प्रया में गिपणों झा पक्ष घिलवुस् हुतया पार दिया था| एस प्रकार शारीरिफ बल ने 
भशानमिए् दल पर पिज्प पायार इतिहास मे झ्ारम्भ में जिस पीड़न फा प्रयम प्रप्पाय 
धारम् विया घा, पट मप्यूधत में इस सोमा पर पहुँच गया था । 

धार्मिक श्विन्तिन्‍-एफ घोर यंघानिफ घोर सामाजिक छेंत्र में निरीह भोौर मूक 
मारियों के साथ या ग्पाय हो रहे थे, राजनीति में पुर फी उच्छ एल पिपासा के फारण 
उप्तते; माम पर यद्ध हो सा थे भोर दूसरो भध्रोर इन सभी भोतिफ क्षेत्रों से जनता की 
ग्तियों को हुटाकर ध्ाप्यात्मिकता को श्रोर नुझाने झा प्रयास फिया जा रहा था। नारी 
का सत्य जड़ पदायों से शिसो भी प्रकार प्धिझ न रह गया था। ऐसे युग में जनता के 
नेराध्यमय संघर्ष फो जीयन पी सफलता शोर सार्यफता में परिशित् फरने का श्राष्या- 
समझ घझारयासन दिया गया। संपर्ष में मारो सबसे बड़ी शझ्लाकर्षणा थी। श्रतः उतप्तकी 
भरत्समा शोर उपेक्षा फे घिना पुरप फी उच्ट पल प्रवृत्ति को बांध सबना प्रसम्भव था : 
मसलमानों पे: घ्राफ़मण से श्रपिफ भयावहू उनका हिन्दुश्नों के प्रति व्यवहार था। मुसल- 
मान पपने प्रमुत्य येः मद में भर हिन्दू क्रपनों श्ररक्षित श्रवस्था फे भय से , एक दूसाः 
के मिफट पाने में प्रसमयं ये। यथपि स्थिति फी विपमता चरम सोमा पर थी, प' 
दोनों हे, मत के कुछ चिशिष्द जन एक मिसलनसूत्र फी श्राषश्यकता का श्रनुभव फ 
रहे थे श्लौर भोतिकता के नरायय को श्राध्यात्मिकम सफलता में परिवातित फरना चाहरे 
थे। सूफ़ी फ़्नीरों फा इस क्षेत्र में प्रयास सराहनीय हू । उन्होंने जनता के श्रन्तस्तर 
& उस भाग फो स्पा करने की चेप्टा फी जो दोनों में ही सामान्य थे। नारो फा ८ 
बाधपः लित्र उन्होंने प्ींचा उसमें उसके कामिनी रूप की हो प्रधानता थी | यह सर 
हूँ कि उस युग में नारी फा यही रुप शेष रह गया था और संत फर्वियों के लिएश 
स्वाभाविक ही था फि बह नारी की भत्सना करते । निवृत्ति के लिए काम का भनिरे 
धावश्यक था, श्रौर उस निरोध के लिए नारी फे प्रति उपेक्षा श्रौर विमुखता भी श्रनिव 


तन 


रा । 
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थी। इस भ्रकार नारी रूपी विकार की श्रनिवा्यता पर भी कुठाराघात श्रारम्भ हो 
गया। झ्भी तक वह एक अनिवायं विकार, युद्ध की प्रेरणा और महत्त्वाकांक्षा की 
सामग्री प्रदान करने वाली थी; पर संत कवियों ने पुर रूप से उसका विरोध श्रौर 
खंडन आरम्भ कर दिया । यह एक दयनीय प्रसंग है कि उन्होंने नारी के रतिभाव 
फो ही देखा श्रोर उसके आध्यात्मिक महत्व की ओर से श्रपने नेन्न बन्द रखे | कबीर 
ने फासिनी को विरोधी तत्त्व घोषित करते हुए कहा--- 
एक कनक ओर कासिनी हुर्गम घाटी दोय । 
>< २५ * ५ ३ 
तया 
नारी की कांईं परे, श्रंधा होत भुजंग | 


' दूसरे संतों ने भी उसी स्वर में स्वर मिलाया- 


असी बरस की नारिहु, पलटू न पतियाय। 
जियत निकोचे तत्त्व को, मुये नरक ले जाय ॥ 
तारी के दूसरे अंगों को छोड़ केवल इसको ही ध्यान में रख घृरया, भत्संचा 
कोर उपेक्षा के सभी सम्भव दाब्दों द्वारा जनता के मस्तिष्क में नारी के प्रति उपेक्षा की 
भावना भरी गईं। नारी की यह विकृति यद्यपि घृणा और पीड़ा उत्पन्न करती हे परन्तु 
निर्गुण मत में दीक्षित नारियों की वाणी हमे मुस्कराने का भ्रवसर भी देती हैं। उन 
संतों में इन स्त्रियों की उपस्थिति ही उनकी भर्त्सना को चुनौती देती है। काव्य की 
इस धारा में स्त्रियों की चाणी तथा ज्ञानात्मक विवेचनायें मानों अ्रपने गुरुओं का 
ध्यान इस शोर श्राकपित करती प्रतीत होती हैं कि नारी में केवल 
नहीं है । _ 

-“उसा--यद्यपि निर्मुण काव्य, जो युग की व्यथित श्र पीड़ित चेतना को 
संघर्ष से पतायन और सुक्ष्म में श्राश्नय पाने का संदेश दे रहा था, संघर्षमूलक स्त्रियों 
5 प्रति कोई सहानुभूति रखने में श्रसम्य था, पर भावना फी इस धारा में नारियों 
फा श्रभाव नहों हे । उमा भी किसी संत को गृरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेद 
जानने की जिज्ञासु कोई श्िष्या प्रतीत होती है । नागरी-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित 
गोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेस है, तथा उनके पद वहाँ के संग्रहालय में एक हस्तलिखित 
प्रेथ में संझलित है। यद्यपि उनके रचनाकाल के विषय में कोई विशेष संक्रेत नहीं 
मिलता, पर पदों में घखशित निराकार ब्रह्म को विवेचना तथा सूफ़ोमत के आभास से 
यही ज्ञात होता हुँ कि इन पदों की लेपिका का जीवन-काल चही होगा जब भारत 
वी जनता की प्रदसियों का भुकाव विशेषकर योग ओर ज्ञान की ओर हो रहा था। 

इसके पर्दों में श्राये हुए सतगुद श्रौर सेथाँ न तो राम श्रीर कृष्ण हे श्रीर न रौति- 


आकर्षर ही 


0 ४ 
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काल के नायक । इस धाराप्नों के विशेष उत्थान-काल में सन्नी के सीमित जीवन के लिए 
यह प्रसम्भंव है कि यह किसी अ्रप्रधान धारा का सहारा लेकर चले | 
. उम्ता द्वारा रचित पदों की भाषा की श्रपरिपकक्‍वता श्रौर पग्रामोणता के काररण 
यद्यपि भावनायें स्पष्ठ नहीं होतों, पर उनमें अनुभूतियों की तीव्रता श्रीर भावों फी 
- प्रखरता की कम्ती नहीं हैँ । भ्रात्मा एक बार अश्रपती वियोग-श्रवस्था की -प्रनुभूति प्राप्त 
फर लेने पर किस प्रकार श्रपना श्रस्तित्व सतगुरु के अ्रस्तित्व में लीन कर देने को 
व्याकुल हो उठती है। सतगुर का सैन पाकर वह विवश्ञ हो व्याकुल-सी पुकार 
उठती है-- - 
सहेल्‍या हैं भारो बहुत सुधारो, सतगुरु सेन मिलायो। 
राम तमारा नांम में को रेण-दिवस तलफाय ॥ 
सतगुरु में लीन हो जाने की उनकी प्रवल इच्छा हे--- 
सतगुरु में लय जाइया हो मिलिया पूरन ब्रह्म माह। .._ 
_. _' उनके पदों से मालूम होता: हे कि उन्हें योग और ज्ञान से.काफ़ी ,परिच्रय 
था ॥.पंचतत्त्व से निरमित शरीर रूपी उद्यान सें उन्होंने प्रेम की पिचकारी ,भौर. ज्ञान- 
ग़लाल से जो फाग खिलवाया हैँ, वह उनकी तीज अनुभूति श्रोर कल्पना दोनों का 
परिचय देती है। राम शब्द का प्रयोग कबीर की भाँति दशरथ के पुत्र के. लिए नहीं, 
निर्मरप ब्रह्म के लिए ही किया हँ--- न 0.2 ा 
आप ऐसे फाग खेले राम राय। 
आल क। ». सुरत सुहागण सम्मुख आय. 0 ] 
पद पंचतत को बन्यो है बाग॥ . .  .. ', 
५ » जामें सामन्‍त सहेली रमत फाग॥ 
, ... , .... - जहें रास भरोखे बंठे श्राय। 
कम अर आर 'प्रेम पसारी प्यारी लगाया -... + .,. 
हि जहाँ सब जनन को बन्यो हूँ, ज्ञान-युलाल लियो हाथ ३. ्र 
। केसर गारो जाय ॥ डे 
ऐसा फाग खेलने की उनको फामना है । उनमें सन्‍्तों का दम्भ नहों, वह विनय 
आर प्रार्थना से उसी फाग की प्राप्ति चाहती है जो सन्‍्तों के जीवन सें समाया हुआ है ॥ 
| सतगरु जी फगवा बगसाव उमा की श्ररदास सुनो हा 
एक दूसरे पद में भी वह हर प्रकार से श्रपनी दीनता श्रौर तुच्छता प्रकट करती है 
जहाँ वह हृदय में वास करने वाले ब्रह्म के सृक्ष्म रूप पर विश्वास करती.है वहाँ अ्रघम- 
उंधारन विरद वाले ईइवर भी उनके श्रविश्वाप्त के पात्र,नहीं हूं). उनके, सैयाँ ' आर 
स्व मो का हृदय करुणा प्रौर दया से द्रवित हो जाने वाला हैँ । उनका. उपास्य देव न 


की 


की 


का पे 
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तो प्ररुप क्रह्म हैं श्लौर त साकार झवतार । 
साधना भी उनकी किसी विशिष्ट मार्ग का श्रवलम्ब लेकर नहीं चलती | एक 
प्रोर सुरत श्ौर शब्द उनकी साधना के श्राधार हैँ, पर दूसरी श्रोर केवल एक मुक्त 
झाराधक-सी प्रतीत होती हैं । सभी को तारने वाले व्यक्तित्व को सम्बोधित करते हुए 
वह फहती है-- 
सेयाँ हो मेरी सब ही न बीरो हों गु]नो । 
करुणानन्द सामी श्ररज सुनो ॥ 
फामी, कपटी, क्रोधी सन बसु लालच में श्रति लीन ! 
श्रधम उधारन विरद तुम्हारो सो क्यों होवेगा दीन ? 
जो तुम तारी सन्‍्तन का हो मेरी समारत नाहि। 
श्रधस उधारन नास सुना हो, खुसी रहुँ सन साँह। 
ऐसा ज्ञात होता है कि ज्ञान-सार्य की विषम कठिनाइयों के साथ श्रपने हृदय 
फी नारी-सुलभ सरलता का ठीक समन्वय न कर सकने के कारण ही उन्होंने श्मत्ते 
वरषह्य फ्रौर साकार राम का तादात्म्य कर दिया हैं । ह 
उनकी भाषा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव रक्षित होता हैं। तत्सम और 
तद्भव शब्दों फे साथ पद-विन्यास श्र क्रियापदों में देश-भाषा के रूप मिलते'हैँ । 
न तो इन पदों में छन्‍्दों का आयोजन ह# झौर न भाषा का परिष्कार | 
भाषा के ज्ञान का श्रभाव उन्हें था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्सम 
प्रौर तद्भव शब्दों के प्रयोगों का वाहुल्य है, पर काव्य के दुसरे उपकरणों के श्रभाव 
तथा दोष खटकते हैं, पदों की विभिन्‍न पंक्षितयों में मात्नाश्नों की संख्या की विपमता 
खटठफती हैं| पर उनके पदों में काव्य-सोन्दर्य के उपकरण खोजने का प्रयास करना 
उनके साथ झन्याय करना है॥ कला को ही साध्य समझकर साधना के प्रयास सें 
उन्हें ग्रसफल घोषित कर देना उचित नहीं हूँ | साध्य तो उनकी श्रनृभतियों का दिग्दर्शन 
है श्रीर उसमें उन्हें यदि श्रधिक सफल नहीं तो श्रसफल भी नहीं कहा जा सकता | 
मुक्तावाई--इनका उल्लेख मिश्रबन्धु विनोद में मिलता है । लेकिन वह 
संक्षिप्त बन मुक्ता जी के काव्य की कसोटी बनने की क्षमता नहीं रखता । महा- ; 
राष्ट्र फे प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्र उनके भाई थे। उन्हीं के संसर्ग से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो गया था | उनकी भाषा श्रौर शैली पर महाराष्ट्र को छाप है। चह श्रपने सब 
भाईयों से छोटी थीं। भाइयों के साथ सात्विक वातावरण में पल्कर वह बड़ी हुईं । 
जहाँ उनकी धामिक प्रवृत्तियों ने ज्ञानेशदर जी का मार्ग अ्रनुसरण किया, उन्हों के 
संस से उनकी फाव्य-प्रतिना भी कुछ चमकी, पर प्रतिभा प्रस्फुटित होकर बढ़ने भी 
ने पाई थी कि छुमारादस्या में ही उनका देहान्त हो गया । 


34 ५, 
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इनके पदों में ईश्वर का निर्गुण रूप ही प्रधान है । केवल यही नहीं वरन्‌ 
हंठयोग के कुछ सिद्धान्तों के स्पष्ठीकरणा का भी प्रयत्न इन रचनाओं में दिखाई देता 
हैं। भ्रमर-युफ्ा सह दल इत्यादि के संकेत इस बात को पुष्टि करते हैँ । इसके 
द्वारा रचित कुछ थोड़े ही से पद उपलब्ध हैं | इसके श्रतिरिकत सत्संग पर भो उन्होंने 
काफ़ी ज्ञोर दिया है। साधु के दर्शन से उत्तका मन अपने श्राप मुग्ध हो जाता है-- 
जहाँ तहाँ साधु दसवा श्रापहि आप विकाना। 
वह योग और सत्संग का श्राश्रय लेकर श्रागे बढ़ता है । ऐसी श्रवस्था भी श्राती है 
जब सतगुरु श्लोर साधक का अस्तित्व भिन्‍न-भिन्‍नत नहीं रह जाता बल्कि ससीम श्रसीम 
में लय हो उसी में खो जाता हूँ । 
सद्गुरु चेले दोनों बराबर एक दसा भो भाई। 
इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल अपने सत के प्रचार के लिए ही 
की गई होगी इसमें सन्देह नहीं है । योग-माग में भावना की तौन्नता से श्रधिक तपस्या 
श्रौर साधना है, इसलिए इन पदों में भाव-लालित्य भ्रौर सौन्दयं की श्रपेक्षा उपदेश और 
शिक्षा ही श्रधिक है । दुभग्य से मुकता जी के ग्रधिक पद खोज में नहीं प्राप्त हो सके। 
फेवल दो-चार पद मराठो के पुराने साहित्य के कुछ संकलनों में मिलते हैँ। यद्यपि 
काव्य-गुरप की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्त्व श्रधिक नहीं है, पर उस समय 
काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निर्बेल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता हैं । 
पार्वेती--सेवादास की वाणी नामक श्रनेक संतों को चाणियों के संग्रह में 
कुछ पद पार्वती जी की शब्दी के नाम से संकलित हैें। उनका जीवन तथा समय 
प्रज्ञात है| श्रन्तःसाक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता हुँ कि वह किसी निस्पृह भ्रौर काम 
को दग्ध कर देने वाले गुरु को शिष्या थीं--- 
निसप्रेही निहस्वादी कामदग्धो दिने दिने, 
- तायु शिष्याँ . देवी पार्बती। 
हस्तलिखित प्रति या उसकी रचना-काल की तिथि के विवरण के श्रभाव में श्रन्य 
बातों के विषय में अ्रनुमान करना श्रसम्भव हूँ । उनके पदों में श्रायें हुए अ्रसंग उन्हें 
किसी साधु की शिष्या प्रमारित करते हे । कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का आभास 
दिया हैं-- 
रुकख वंस गिरि कन्दर बास | 
निरधन कंथा रहूँ उदास ॥ 
शिप्पा भोजन सहज में किए ) 
ताकी सेवा पारवतो करे ॥ 
जीवन और सांसारिक मोह से विराग और विकर्षए को भावना से प्राय 
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सभी पद झोत-प्रोत हूँ, धन के प्रति निरपेक्षता, भोतिक सुख श्रौर ऐद्वर्य के प्रति उपेक्षा 
तथा गुरु की सेवा द्वारा मुक्ति की प्राप्ति उनके पदों का सार है। प्रायः सभी पदों में 
गुरु के महत्त्व को प्रधानता दो गई है । सांसारिकता से मोह और भौतिकता से प्रेम 
सनुप्य की सम नहीं श्रसम गति हूँ, श्रोर यही वेघम्य उसे बार-बार श्रावागमन के चक्र 
मे फेंसा देती हैं--- 
उलटे. पवन गगन समाई। 
ता काररिय ये सब सरि सरि जाई 0 
शुप्क योग-सार्ग ही उनके गुरु की दीक्षा प्रतीत होती हे । कहीं भी योग के 
साथ प्रेम का पुट नहीं दिखाई देता । केवल जगत से विराग, यौवन की उपेक्षा और 
फासिनी से विरक्षित कर जो साधना से तपकर श्रपने घट में नाद और बिदु का प्रकाश 
व्याप्त कर चुका हैँ वही सार्थक पुरुष हूँ । श्रपने गुरु में इन्हीं सब विज्ञेपताओं का 
क्रारोपएा कर तथा श्रपने को उनकी सेवा में लीन कर वह परोक्ष रूप से इसी मार्ग का 
प्रतिपादन करती हुई ज्ञात होती हें--- 
धन जोवन की करे न्त ग्रास | 
चित्त न राखे कामिनी पास ॥ 
नाद विदु जाके घट जरे। 
ताकी सेवा पारवती कर 
फन्थाधारी योगियों के नाद झौर विदु को सराहना करते-करते चह नहीं थकतीं । पर 
एक स्थान पर स्पप्ट रूप से उन्होंने ध्ववधूत बैरागियों पर श्रपनी श्रनास्था प्रकट की 
हू । ऐसा ज्ञात होता है कि श्रवधूत्त शब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विशेष पंथ के साधओं 
के लिए किया है जिनमें समय के साथ कुछ भ्रष्टाचार और पाखंड आरा गया था । बहुत 
सम्भव हे कि उनका यह श्राक्षेप नाथपंथी साधुओं पर हो जिनका वर्णन करते हुए 
वह लिएती है--- 
काफक दृष्टि बको घ्यानी । 
बाल श्रवत्या भुवंगम श्रहरी 0 
अ्रवधृूत सी बेरागी पारवती । 
हैं या सब पअ्ंपघारी ॥ 
| दनके शक मे योग “वर्गनन तथा गुरु-महिमा चर्ान के पद श्रधिक सिलते हे । 
धुष्फ योग ही दनफे पदों का विषय हैँ जिसमें न तो तूफीमत के 


ही इनरे प्रेम तत्व का पुद हैं, 
माह ने का इससे सागात्मक श्रनुभूतियों का जो हृदय को स्पर्श कर सके । 
सत्साधारख की दृष्दि से दूर एक बृहद्‌ संग्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द 


जिस पर ने मालूम स्त्री से सम्बन्धित होने के कारण श्रथवा श्राकार में छोटा होने के 
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फारण स्न्नोलिंग का आरोपरा किया गया हूँ, बिलकुल उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते। 
यह वह श्रवस्था हें ज्व कामिनी हो कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच- 
किचाती थी; जब परिस्थितियों को विपमता में कहीं कोई घिरली रुत्नी ही श्रपनी 
प्रतिभा का कुछ-कुछ विकास कर सकती थी। पावंती की रचनाएँ भी उस काल के 
इन्हीं भ्रपवादों में से हैं । 

'. सहजोबाई--सहजोबाई का जन्म सन्‌ १७४३ के लगभग दिल्‍ली के एक 
प्रसिद्ध ढूसर कल के वरिषक के यहाँ हुआ था । इनके पिता दिल्‍ली के प्रतिष्ठित व्यव- 
साभ्ययों में से थे | अपने पिता, कुल तथा गुरु का परिचय उन्होंने स्वयं दिया है--- 

हरि प्रसाद की सुता, नाम हैँ सह॒जो बाई। 
टूसर कूल में जन्म, सदा गुरु चरण सहाई 0 
चरणवदास गरुदेव, सेव मोहि श्रगम बसायो। 
जोग जगत सो दुर्लभ, सुलभ करि दृष्टि दिखायो ॥ 
इनके लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियों का उल्लेख नागरी-प्रचारिशणी सभा 
की खोज-रिपोर्ट में है । इसके श्रतिरिक्त उनकी रचनाओं का संग्रह 'सहज प्रकाश' के 
नाम से वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका हूं । इस संग्रह में वह सब 
रचनाएँ सम्मिलित है जिनका उल्लेख अलग-अलग ग्रंथों के नाम से खोज-रिपोर्ट में 
है । 'सहज प्रकाश! का उल्लेख श्री मोहनसिह दीवान ने भी अपने पंजाबी साहित्य के 
इतिहास में किया है । 
सहजोबाई निर्गुण मत के चरणदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तंक चरणदास की 
शिष्या थीं | चररझदास झौर सहजो का एक संयुक्त हस्तलिखित ग्रंथ पंजाब विदवव- 
विद्यालय के संग्रहालय में हैं । इसकी लिपि फ़ारसी है । ऐसा उल्लेख प्राप्त होता हैँ 
कि यह ग्रंथ चरणदास के द्वारा मंगलदास को उपहार में दिया गया था, जो सम्भवतः 
उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी थे। श्री निर्मल जी ने स्त्री कवि कौमुदी में उनका उल्लेख 
राजपूताना निवासी के रूप में किया हूँ, पर प्रामारिणक सामग्री को देखने से ज्ञात होता 
हैँ कि वह दिल्‍ली-निवासिनी थीं। अपने गुरु चरणदास के साथ वह वहीं रहती थीं । 
चररणदास जी का मन्दिर श्रव तक विद्यमान हूँ । इस ग्रंथ में संकलित सहजोबाई के 
पद बहुत सुन्दर हैं, जो उस युग के स्वर में वारी की भावनाओं के समन्वय का श्राभास 
देते हैं ॥ चररादासी सम्प्रदाय का यह अमूल्य ग्रंथ हैं । इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय 
की प्रेरणा कुबोर मत फो माना है, पर दिल्ली-निवासी वरिकों का सम्बन्ध स्थापन 
फवीरपंथियों की श्रपेक्षा नानकपंथियों के साथ श्रधिक सरलता से किया जा सकता है ॥ 
इस हस्तलिखित ग्रंथ के आरम्भ झोर भ्रन्त में चरणादास के नाम की मुद्रा अ्रंक्तित है | 
चघररणदास ऊे ग्रंथ 'झान सर्वोदिय, 'ब्रह्मयसागर्रा तथा “शब्द प्रर्था के बाद सहजोबाई के 
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पद संकलित हैं | इनकी संख्या चालीस है । हस्तलिखित प्रति का हस्तलेख स्वर्य चरण- 
दास द्वारा किया हुआ जान पड़ता है । भी बड़थ्वाल ने भी सहजोबाई श्रौर चरणादास 
को गुरु श्रोर शिप्या साना हे । उन्तके श्रवतुसार सहजोबाई तथा दयावाई दोनों ही 
उनकी चचेरी बहनें थीं ॥ चरणदास के बावन शिष्यों ने श्रलग-प्रलग स्थानों पर इस 
मत की शाखाएँ खोल रखी थीं। सहजोबाई श्र दयावाई भी उनकी शिष्याएँ थीं । 

सहजो का लिखा हुआ “सहज प्रकाश नामक ग्रंथ प्राप्त है । 'सहज प्रकाश' के 
श्रन्तगेत तीन विभिन्‍न ज्ञीषंक हस्तलिखित अलग-अलग ग्रंथों के रूप में मिलते है । 
सहज प्रकाश में सबको एक ही ग्रंथ के विभिन्‍न भागों के रूप में रख दिया हे | जिन 
विषयों पर सहजो ने लिखा है वह ये है -- 

१. सतगुरु सहिमा 

२. गुरु महिमा 

३. साधु महिसा साधु लक्षण साध वचन 


४. दशाएं 


५. प्रग 


जन्म दब 
वृद्ध भ्रवस्था 
मृत्यु दर्शा 
काल मृत्यु 
प्रकाल मृत्यु 


नाम श्रंग 

नन्‍्हा महा उत्तम का श्रंग 

प्रेम का श्रंग 

जपना गायत्री का अ्रंग 

सत बेराग जगत्‌ मिथ्या का अंग 
नित्य-अनित्य साप्य मत क। श्रंग 
निर्गुरा-सगुरा संशय निवारण 


६. सोलह तिथ्य निर्णय 
७. सात चार निर्णय 
८. भमिश्वित पद 


सतगुरझ महमा--दोहे शौर चौपाई उन्दे 
उन्‍होंने सत्रप्रयम श्री चरशदास फे 
प्रनुमार सुरसि को जागृति को लिए उ 


न्दों में इस विषय पर लिखते हुए 
एप शुकदेव जी की स्तुति की है । निर्मुण मत के 
सक श्रन्‍्यास की भी श्रावश्यकता होती है 


3 


नगुण धारा की कवयित्रियाँ 8] 


जिसके हेतु ऐसा निर्देशक आवश्यक होता हैं जो उसे श्रभीष्ट उपकरणों से सतत सहा- 

- यता करता रहे । साधक को साधना को प्रत्येक आ्राध्यात्मिक अनुभूति के पग-पग-पर 
सा्ग निर्देशक की झावश्यकता होती है, साधक को मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों 
के प्रति सावधान करना तथा पतनोन्मुख न होने देना गुरु का कत्तंव्य हैं। उसका 
सम्बल प्राप्त कर साधक आगे बढ़ता है, सहजोवबाई ने अन्य निर्गरण्मपंथियों की भाँति 
ही सतगुरु-वन्दता की हैं, जिसमें साधना के मार्ग में गुर की महिमा प्रदर्शित 
की है-- 

निर्मेल आनन्द देत हो, ब्नह्म रूप करि लेत ॥ 

जीव रूप की श्ापदा, व्याधा सब हरि लेत ॥॥ 
शुकदेव जो के शिष्य चरणदास की महिमा-वर्णान तथा प्रशस्ति के बाद उन्होंन गुरु के 
विषय में विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेरिययों में बाँटा है-- 

गुरु हें चार प्रकार के, अपने अपने श्रंग। 

गुरु पारष दीपक गुरु, सलयगिरि गुरु भू ग ॥ 

--गुरु पारस हैं जो शिष्य की लोह भावनाश्रों का स्पर्श कर उन्हें कंचन बना देता 
हैँ | सलयगिरि के समान अपने सौरभ से शिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के समान सुर- 
भित कर देता है। ज्योतिहोन शिष्य को समस्त ज्योत्ति प्रदान कर उसके हृदय में 
ज्योत्सना का-सा श्रालोक प्रसारित कर देता हुं। गुरु के सामने साधक कीट के समान 
निम्न भ्रस्तित्व लेकर श्राते हें, पर गुरु उनकी लघुता को गरिसा में परिवर्तित कर 
अपने ही समकक्ष बना लेता है । 

गुरु की इन विशेषताश्रों के वर्णन के पद्चात्‌ कबीर के 'बलिहारी गुरु भ्रापने 
गोविन्द दियो बताय' स्वर में मिलता हुआ स्वर ध्वनित होता हे-- 

राम तज पर गुरु न विसारूँ। गुरुके सम हरि को न निहाऊूँ॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने लई छुड़ाइ श्नाथा ॥ 
हरि ने कर्म भर्म भरमायो | गुरु ने श्रातम रूप लखायो॥ ' 
हरि ने मोसूँ श्राप छिपायो। गुरु दीपक देता हो दिखायो ॥ 
* चरनदास पर तन-भन वबारूँ। गरु न तज हरि को ठज डारूं ॥ 
इतनी स्पष्टता से हरि श्रौर युरु की तुलना में गुरु को उच्चतर पद प्रदान करने पर 
भी उन्हें सन्‍्तोष नहों होता । गुरु की गरिमा और विशालता के वर्णन फी सामर्थ्ये 
सृष्टि फे विशालतम झौर गुरुतम उपकरणों में भो नहों हूँ । गरिसा की पराकाष्ठा 
का एक चित्र देखिये-- 
सब परवत स्याही करूँ, घोलूं समन्दर जाय | 
धरती का कागद करूँ, गुरु श्रस्तुति न समाय ॥| 


+ 


तक 


४. मध्यकालीन हिन्दी कवयिन्रियाँ 


गुरु सागे का चर्णान करते हुए जो शब्द उन्होंने लिखे हैँ, इस मत के विशेष 
झौर प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दृढ़ श्रौर शक्तिशाली हैँ--- 
गरु के प्रेम पंथ सिर दीज। श्रागा पीछा कवहूँ न फीज 0 
गुरु के पंथ पंज का परा। गुरु के पंथ चले सो सर7॥ 
गुरु के पंथ चले सो जोधा। गुरु के पंथ चले सो बोधा 0 
गुर के पंथ चले  सतवादी । सहजो पाव नेह अनादी ॥ 
+गुरु-प्रेम के पंथ पर शीप-दान देने सें भी झागा-पीछा नहीं करना चाहिए 
इस पंथ पर चलने बाला अ्रपत्री टेक का पुरा होने पर ही सफल हो सकता हूँ । जो इस 
सागे को अ्रपनाता हूँ वही झूर हूं, कायरों सें इतनी शक्ति नहों कि वह इस मार्ग पर 
पग भी रख सके। 
संत मत में प्रचारित इस गुरु-पुजा का क्षेत्र केवल भावना त्तक ही सीमित 
नहीं । गुरु-सेवा के इस रूप फा परिचय सार वचन से लिए हुए मिम्नलिखित उद्धरण 
से स्पष्ट हो जायगा--- 
चरण दवावे पंखा फेरे। चक्की पीसे पानी भरे॥ 
मोरी धोधे भाड़, को धोचे। खोद खुदाना मिट॒टी लाबे॥ 
हाथ घुला दातुन करवाबे। काट पेड़ से दातुन लाबे 0 
वंदना मसल झसनान करावे। श्रंग पोंछ घोती पहिनाथे ७ 
धोती धोय श्रंगोछा धोवे। कंघा बाल. बनावे ॥ 
वस्त्र पहनाचे तिलक लगावे | करे रसोई भोग घरावे 0 
जल श्रंचवावे हुव॒का भरे। पर्ल घिछाय विनती करे ॥ 
पीोफदान ले पीक करावे। फिर सब पीक श्राप पी जावे ॥ 
>< ४५ ९ 
उनकी सेहर मुफ्त पावे ॥ जो उन्तको परसन्न करावे 0 
उनका खुश होना है भारी | सात पुरुष निज किरपा घारो ॥ 
सहजोवाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थूल नहीं है, पर गुरु के चरर्णों 
पा उनकी दृष्टि में सहात्म्य इन पंक्तियों में लक्षित होता है--- 
अ्रट्सठ तोरथ गुद चरन, परवी होत श्रखंड । 
सहजो ऐसा घास नहीं, सकल श्र न्नह्मंड ॥ 
उनका चिद्वास है फि गुरु के चरणों में श्राश्नय पाने पर ही गति और मुक्ति 
है भ्न्यया नहीं--. |, 
गुय के; चरन दावल चित राखूँ। श्राठ सिद्धि नौ निधि सब ना || 
गुम प्र परसे ब्रद्म विचारे। गृद पग परसे माया छा ॥ 


क्र तक श्र 
ती जारों | आता गतिया ५५ 
९६ आग का जहा जा कह आम  दजुओ जो ते आपदा | 

जैक शा कक 


हल व्के ्् कं 4 
घश धर धरगे हरि या प्रा३॥ ३ एशमर पे ग्ुन थायपे 


हा 


धक | हि ब्क िल श्र हज 


प्रो शससा आाएप देसी ए; उसको सेजोकर रखना चाहती 
है अंधे कदर इपते धन दो मे 

शत धन शियरे परे, प्रपों शिधिग्य मो दाम । 

भांति गाए शाप दिये, स्थाशों सह सो रामता 

पृर-ाहतिघा शा गायन शत भाव से स्थावित घुरता की परिभाषा ऐो पनसार 

ति जिया है | एटश ए। महा शो सामते हरि शो उपेक्षा परसे घट प्रद्ठीं महों हिंच- 
फिशामी, मद को धरिशणद पर ही ईशार पा गानास नि भर है, उस चात फो घुनोती- 
मी टेसोी हुई छत शातों (-- 
० 


है. च्क् छः 
पर्सेसर मे धंश घष्टे, मादम पेद पुरान। 


| 
कई 


गो हि ये भतित हैं, संथ ये घर भगवान ॥। 
ह्टाशा एगणश पदसरंएर धहर्प बरने में फोर्द लाभ नहों हूँ, गरू फी कृपा यो 
दिना इस शंदणा भय पारा हसम्भय हे भ्रीर उगपय प्रयास अम हूं, मआान्ति हैँ, गुय 
ये; द्विमा झाव प्लौर प्रण्षि्य का भी कोई मन्प महोँ--- 
घाडादश घोर चार घट, पढ़ि पह्टि धय फराहि । 
भेद भ पायें गुर दिला, सहजो सब र्माहिं॥ 
शुढ छा. प्रताप शपोदिय है, लिम्त प्रहार सूरदास से अपने उपास्य फो प्रति 
ध्रद्धायेता में छापार एस दार गाया पा-- 
धहिरो ने घृक पत्ति घोले, रद घले सिर छप्र चढ़ाई। 
उसी प्रधार गाहतशोी प्रपगें गुद पी शलोडिक प्रतिभा फा गीत बातो हई उनसे 
घसम्भवय शो सम्भव फर दिखाने फी क्षमता रखने थाली सत्ता फे रुप में चित्रित 
पारती ै--- 
सहशो गृद परताप सूं, ट्टीय सम॒ुनस्दर पार। 
येद प्रर्थ गंगा पे, बानी फित्त एक घार ॥| " 
जिसयो सामने चोंढी का धामयर भी थड़ा हैं, सरसों से भी सुक्ष्म जिसकी गति 
है, ऐसे सुक्ष्म में स्यूल फे श्रावरण फो मिटा सूक्ष्म में सुक्ष्म फो मिला देने की क्षमता 
मतगुर में ही हूं प्रौर किसी में नहों। 
चिक्ेंटी जहाँ न घढ़ि से, सरसों ना ठहराय । कर 
सहयों के यह देश में, सत्तमुय दई बताय ॥ 
ऐसे सतगुर प्यी महानता में श्रपने भ्रस्तित्व फो पूर्णतया सॉपकर हो शिष्य 
सुर एा सफता हूं--- 


घर मध्यकालीन हिन्दी कवयिद्रियं 


सहजो सिंष ऐसा भला, जेसे साटो सोय। 
आपा सौंपि कुम्हार कूँ, जो कुछ होय सो होय ॥ 
ग्रपने गुर को पाकर ही अपने श्रापको गुरु के नाम पर सिटा दिया हु--- 
चरनदास के चरन पर, सहजो वार प्रान। 
जगत व्याध सूँ काढ़िकर, राज्यो पद निर्वान ॥ 
साथु महिसा--निर्गुण मत की साधना में सत्संग तथा श्राध्यात्मिक वातावरण 
शावश्यक ही नहीं अनिवार्य माना गया है। सांसारिक जीवन की श्रस्थिरता तथा पीड़न 
से उद्भूत नेराइय की प्रतिक्रिया से उत्पन्त आध्यात्मिकता के विकास के लिए उसके 
अनुकूल वातावरण आवद्यक है । सुरति को चेतन्य और जाग्रतावस्था में बनाये रखने 
के लिए उन व्यक्तियों से सम्पर्क श्रावह्षयक है, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल 
चुकी है । द 
जिन्होंने सुरति को मनन्‍्द चिनयारी साधना द्वारा प्रज्वलित श्रग्नि में परि- 
वतित कर, उस स्थूल वन्धन को भस्सीभूत कर दिया है, जो उसकी श्रात्मा को 
'पुसलित किये दवंए था, वही संत हे। इनका सत्संग साधक के लिए अनुकूल 
प्राध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में सहायक होता है, यही कारण हैँ कि निग्गुण- 
पंथियों ने उन्हें ओर उनके संसर्ग को चहुत बड़ा महात्म्य दिया हैँ | इस मत के सभी 
प्रधान कवियों ने इस विपय पर बहुत-कुछ कहा है। कबीर ने तो एक स्थान पर 
साधु श्लीर साहव में कोई श्रन्तर ही नहीं माना है--- 
साधु मिले साहब मिले, श्रन्तर रही न रेख | 
सनसा वाचा फर्मना, साध्‌ साहब एक ॥ 
इसी प्रकार दादू फी यह उपित साधु की महत्ता पर प्रकाश डालती है--- 
साधु मिले तब ऊपजे, हिरदे हरि का हेत । 
दादू संगति साधु की, कृपा करत तब देत॥ 
सलाग की श्राध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्णन इन पंक्तियों में देखिये--- 
साधु मिले हरि हो मिले, भेरे मन परतीत।॥ 
सहजो सरज्‌ धघप ज्यों, जल पाले की रीति 0 
वी, लिनतम झात्मा भी सत्संग से प्रभावित्त होकर उच्चतम श्रवस्था को प्राप्त 
ही सझती हू, साथु की संगत निम्नतम को सर्वोत्कृष्ट में परिवर्तित कर देने की 
सामस्य अपती हूं । 
सहनो संगत साथु की, काग हंस हाँ जाय। 
तनि के भच्छ श्रभच्छ फू, मोती चुगि चुगि खाय ॥ 
साधु श्रीर सत्संग के श्रतिरिकत्त साधुओ्रों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी 
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का ३ ( हा |. ० क्र 
इप्होग बाहर शिया ॥॥ छारवणशिश भाई की प्राचानगा समरयों का सबसे 
प्रणत पं है, श्योरा सापप्राइरदशा 4 पर हो साए की संग देना प्रस्मंगत 
है, इस छोरणा विधियों में साप छोर संमापुों हे बिशेद सक्षण बताये है | साधु 


कं ' हा का ः गे १७, के 8१7 
हए के शिमेशा मलिक संवशित चार सघभाग प्रिनेयन्गम्पस्स है, जो सांप्तारिफ 


+ 


शर्मा यो मे दधाय में झा में मा, एस भायतां से रतिति हो, प्रांसाो घोर निरदा मिततके 
दिए समान ही तथा शाशशि्शि पोद्दा घोर याहा चवमान नी जिमशी सामशीसता फ 
पसाधित में धार गरे | इस निर्भुम भव हे इसे साम्य सिझ्ान्तों छा प्रयार सहुजोबा 
में भी किया है «- 
शाप मोह हो काया माप | सजियासस श्रोर बाद दियादे 
दिमायश प्रीदण ८. पारे | पाधों थस फरि मन मभारे। 
शत शम मा शिएर सोतदताई। मम मेंस यंसन सझल सुशदाद । 
विश ध्यानी शा गियानी । सर मे गोले प्रगत बानो। 
समन शश्ता भाग मे इजें। शिमझे खरन सहूनिया प्र । 
दीए बधि शिनझो महा, सील गंदा ही नेम ॥ 
सेतनता प्िरिंद. बसे, सहणों खोतल बने ॥। 
सन ४ मापे ही सो, चित ए रागे हाथ। 
साणों मन मं योग, घसे मे इखिस साथ॥ 
सापप्नों दे लक्षाय यान भे साथ-साथ दुप्द लक्षण ना है। दुष्टों फे स्वनाय 
का हंस दिसने संटोले गादरों में स्ययत हैँ -- 
इप्टन की महिमा मह, सुतियों सन्त सुजान। 
ताना देदे दृढ़ करें, भपित जोग श्र ज्ञान ॥ 
द्शा घग) न-+-ट्रममें मनाय-जीवस की जार श्रवत्यान्रों का बर्णन हूँ) 
सानय-नीयन ये इतिहास एा प्रारम्भ ही पोड़न से होता हूँ। जीवन फे मूल में एफ 
देदना है शिसका पब्॒न्त मृत्यु फे चिर विषोग में होता है ॥ निर्मेण संत्तों ने जनता फी 
भापना में जीयन फी नैराययपरण श्रादि झोर प्रस्त फो दौनत्सता श्योर भयानकता की 
गम्भीर पृष्ठनूमि बनाने पे पद्रच्रात ग्रपने मत के सिक्कान्तों के चिप घनाने प्रारम्भ 
फिप थे । सहजोवाई ने भी श्पने गुय फी श्रागा से इस प्रयास में योग दिया-- 
ऊुन्प मरण शव कहते हैं, पट श्रवस्था चार। 
पौरासी जमदण्ड को, भिन्‍त निन्‍न विस्तार ॥ 
घरणादास श्राज्ञा दई, सहजो परगट गाया 
तासू पढ़ि सुचि जोव की, सफल बन्ध फदि जाय ॥ 
इस शीर्षक मे झ्रन्तगंत पंपितयां बहुत सजीव हू। वृद्धावस्था श्र मरणावस्था 


श्प्प 
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के वीभत्स और करुण रूपों के प्रदर्शन के साथ तरुणावस्था तथा बाल्यकाल 
के सुन्दर और उननायक अंगों की उपेक्षा कर केवल श्रवनायक श्रंशों पर ही प्रकाश 
डाला है। शैशव का भोला श्राकर्षण, योवन का मादक उल्लास निर्मुण मत के विकर्षक 
सिद्धान्तों तथा कठोर नियमों के फारण उपेक्षा श्रीर घृणा के स्वर में रंगे गये हुं ॥ 
जीवन के मूल, उमद्धव, विकास और अन्त, पीड़ा शर वेदना से सिक्‍त हूँ। 

वह पीड़ा उनके शब्दों में साकार हो, भावना में उस नेराइय और विकर्षरण को जन्म 
देने में सफल होती हैं जो उनके गुरु का उपदेदा था, उत्तकी आशा थी। जन्म-दव्ा के 
ये घृणाजन्य चित्र किसके सन के उल्लास को अ्रवसाद में न परिवर्तित कर देंगे-- 

पापी जीव गर्भ जब आव। भवन अंधेरो वहु दुःख पाव ॥ 

तल मूड़ी ऊपर को पाऊं। भूख लगी शोर विष्ठा ठाऊं॥ 

जठर अग्नि पदरस जहें लागी | अ्रधिक तपे जहूँ पतित अ्रभागी 0 


खट्टर! मीठा 


माता खाबव। लाग छुरी सी बहु दुःख पावे 0 


इसी प्रकार यौवन की शक्ति श्रोर शौल में उन्हें जीवत के पतन के श्रंकुर 


दिलाई देते हें-- 


तरुनापा भया सकल सरोरा। श्रंधा भया बिसरि हरि हीरा ॥ 
घिपय वासना के सद माती | अहं शआापदा के रंग रातो 0 
मूंछ मरोड़ श्रकड़ता डोले। काहूँ ते मुख मीठ न बोले 0 
मे घलवन्त सबन पर भारो। द्रव्य कमाऊं नरन अगारी 0 
महा दुःखी सुख सान लियो हैँ । मोह अमल श्रज्ञान पियो है ॥ 


द्रव्पहीन 


भटकत . फिर, ज्यों सराय को स्वान ।॥ 


किड्कि दियो जेहि घर गयो, सहजो रह्यो न सान 


युवावस्था ओर 
घशित घोषित करने के 


वाल्यकाल की परिराततिि के श्राधार पर उसे उपेक्षित और 
पश्चात्‌ जरा-मरण का करण औझौर वोभत्स श्राभास देती 


ह4 वह इस संसार की अ्सारता सिद्ध करती है। बृद्धावस्था के एक चित्र का यथाथ, 
गजीय पर दोभत्स श्राभास देखियें--- 


लाग 


हाथ पर 


लागी विरध अवस्था चौथी | सहजो श्रागें मौतहि मोती ॥ 


धरे का की. 
६ 


कापन छागे। सेन भये बिन जोति श्रभागें ॥ 


मन ते कुछ सुनियत नाहीं । दाँत डाढ़ नहिं मुख के माहीं ॥ 


५ 
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जिन कारण पचिया दिन राती। बात कर नह कुटम्व संगाती। | 
सुत पोते दुमन्ध घिनावे । टहहल करे तब नाम चढ़ाब ॥ 
चघरनदास गग यही बविसेधी । हरि धिन यों जग जाता देखी हू! 


पा रैँ हुब० क६ 
शिसग्य धारा यो फयनिश्रियां श६ 


इसी प्रशार शघुमय का यह शधाय एृण्य घपनों भयागर गोभर्सता लिए मंह फा 


हि 


४3 7028 54 


धन को शुहप छाएशा, सदा परदि पार । 
रत पर मेरी ४, हो ॥ रे नर ॥ 
४ई दिधया पर शसमाएं थी है। साप का 


ढ़ 
ऋ् 

है] 
का 
१ 


भज् मे फिलोंटित इस संसार में मदगर ऐ सास फा ही 
इज भण्यागर दो, दिखिए धर्म एमंचोर | 

सा्भ नाम राह्ात है, पार उतारे त्ञार॥ 

विद को धयर-प्राप्यि या सथमे अ्रेप्ठ सापन 
ऋपिया 7, ६ प्रभंग में था मात्र मत णी. इलेंधा सागरोपासना फे निकट प्रतीत 
होगी ++ 


हा 
दिया गधा पर प्रो 


एदिना भातित्त थोपे सभी, जोग जन घासार 
राम साझ हिरहे घरों, सनी यहीं पिचार ॥ 
पर एुस बोहे भे घारे हए नश्लि के उत्लेश एस सात्पर् प्रेम तथा राम फा तात्पय 
निर्मण द्ात से ही स्थष्ट है, इंधरमलपन्त राम से मटों । 
पंग पर लिये हुए दोहे थेध्दसा घोर गाग्नोय पी दृष्टि से पूर्णोा सफल 
भंत धाप्पयप्रारा के प्र्य पद्ियों शी घाणी फे समकक्ष है। इस पीटा से भरे संतार 
में, सुर दाग एक झासलोएः हैं; यह रास छा साम-- 
शब्म सरम बम्धन फटे, टर्ट जम की फॉँस॥ 
राम नाम से सहशिया, होय नहीं ऊग हंस ॥ 
उनके शाब्दों में पथपि फयोर की गर्जन तथा फर्कश ताइना नहीं हूँ, पर घुटीजे 
घ्यंग्यों फा प्रभाग नहीं है, उपहास झोर व्यंग्य से भरे उनके इन शब्दों फी गयता झौर 
गम्भीरता संत भत्त पे दूसरे कवियों से किसी भी प्रयार फस नहों है-- 
फूफर ज्यों भूंसत फिरें, तामस मिलवा बोल | 
घर बाहर दुश्य रप हैं, बुधि रह डवॉशेल ॥ 
इसी प्रन्‍ार--- 
प्रमुताई को चहुत हू, प्रभु फो. चहू ने कोह | 
प्रसभिमानी घट नीच हूँ, सहनो ऊँच न होड़ ॥ 
नन्‍्द्रा महा उत्तम का अंग--इस पघर्णेन में चिनम्नता फो महानता सिद्ध 
फरने फो चेप्टा है । संत मत फे श्रनुसार श्रहुं फा विनाश श्रनिवार्य हूँ, श्रपने को तुच्छ 


रै 
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मानकर चलने वाला ही महान्‌ हैं। संसार के विविध क्षेत्रों में से अ्रनेक तुच्छ 
उपकरणों के साथ उसको महानता का परिचय वेकर उन्होंने चिनमत्र को महान सिद्ध 
किया है। इसी श्राधार पर इसका नामकररा भी उन्होंने नन्‍हा महा उत्तम किया है । 
श्रपने प्रस्तित्व को मिटाकर ही, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती हूँ । संत्तों की 
दीक्षा में इस तथ्य को प्रधान सामना गया है। चरणदास की द्विष्या भी गुर के वचन 
के अनुसार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती हे-- 
धन छोटापन सुख सदा, घिरग बड़ाई खझ्वार। 
सहजो नन्‍हां हुजिये, गुरु के चचन संभार ॥ 
दीनता के प्रतीक श्र उनके महात्म्य ध्यान देने योग्य वस्तुएँ हँं-- 
ग्रभिमानी नाहर बड़ो, भरसत फिरत उजाड़ | 
सहजो नन्‍हीं वबाकरी, प्यार करे संसार ॥ 
इसी प्रकार--- 
सहजो नन्‍हा बालका, सहल भूप के जाय | 
नारी परदा न करे, गोद हि गोद खिलाय ॥ 
चरनदास सतंगुरु कही, सहजो क्‌ यह चाल | 
सको तो छोट। हूजिये, छूट सब जंजाल ॥॥ 
धर प्रेम का अंग--इस शरीक के दोहों में प्रेम के महत्व श्रौर प्रतिक्रिया का 
सजीबच और सुन्दर वर्णन है। गुरु की दीक्षा में प्रेम का संदेश पा, उसी के रंग में 
सियत राहजों प्रेम की प्रनुभूति में ही जीवन की सार्थकता देखती हैं। प्रेम-मार्ग पर 
चलने बाला पथिक पागल होता हू, दीवाना होता है; प्रेम को मादकता में वह इतना 
डूब जाता है कि शारीरिक बन्धन, सांसारिक उपहास, मार्ग के व्यवधान, उसके लिए 
मगण्य हो जाते है; जीवन की दूसरी प्रक्रियाश्रों की श्रोर वह उपेक्षा की दृष्टि से ही 
देश सकता है। ऐसे प्रेम-दीवानों का वर्णन सहजो ने सुन्दर, श्राकर्षफ तथा सजीव ढंग 
से किया है । 
प्रेम फा दोवाना, जिसके हृदय का श्रणु-अणु चर्स होकर किसी के श्रस्तित्व 
में मिल गया है, उसे जीवन में तृप्ति-ही-तृप्ति दिखाई देती है--- 
प्रेम दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचर | 
छके रह घूमत रहे, सहजो देख हजूर ॥ 
प्रेम की प्रयलता फे समक्ष नियम श्रोर धर्म का ज्ञान पुर्णातया लुप्त हो जाता 
#, जगत फा उपहास उनके मन को ग्लानि नहीं आनन्द प्रदान करता है--- 
प्रेम दिवाने जो भये, नेंस धरम गयो खोय । 
महनो नर नारी हेँँसे, वा मन श्रानन्द होय ॥ 


लियेश धार मी पा यत्नियों ६९ 


प्रेमी शपते घारे झोर हे घामापराशय शो शत, घपनी भावताप्नों में ही लोन, 
हमी विर॒ह शे ससए इह तय 7, को इसों श्रम शो सोध घमशति रो सायशता से पूर्ख 
हाश्य करने सब्बा है; थह धमनांति हसरे फोहम में शफ उत्तम घौर घास्दौसन लेकर 
ीितली ह-डमसग परत, दपडाओे 
प्रशणम में फीस रद 7, उसो मे 


मत क्र हि] 
एप दिदाने से आम, था 


0: भपनाधग्या, घटपदी याणी; यस, घह ध्रपने 


है इाना न 


हि 
#हु 
गज 
न 
हक 

है।+ है] 


सनम 
श््५ ॥ 


$ 
साला मार 7तसि $50, शदनय टपके सेन ॥ 


चूव 


"से दियाने "गो अप, जाति घरण गई हट 


तक 4 का स् 
हहुजझा जग सारा पडा, छाग गय सब फद।॥।। 
र्ज ७ ् 


प्रेर दियागे हो भये, समहफीं शिगभिम देष्ट । 
धर पे मझित को विसी, हरि झग्हाल जब सेह ॥ 
पर पहोम शो इस खग्शवर्था शो प्राध्ति ए. सापन सरत सहों हैं, धनमति फो यह 
सदा कोर घाइगशसा वी उपसदि प्रासान नही €--- 
प्रेम सटझ इसने महा, पाये यूर हे ध्यान | 
घजया सुसिरन पात हैक उपर एय् ज्ञान ॥ 
संत सेंरास सन सिश्या का झ्ंग--इन शेहों में बेराग के सत्य 
घोर जगग की नध्यर्ता परत बरपन हैँ, सांसारिय साया क्र स्थप्न यो सत्य भान 
मनुष्य कार्य परता है, पर एत्तानी ही एस मात्रा में लिप्त हो सत्य फो भूल 
जाता है। झसानी संगार प. धानरद श्लोर शोक ऐ परे अपने में मस्त रहने याला 
स्योगिति है>- - 
भ्रतानी जागत नहीं, लिप्त नया परि भोग | 
नानी तो द्ृप्टा नये, सहजी रुसोी नं,सोग ॥ 
प्राम्माननृति ही हस प्रनित्य जगत झोर ईश्वर पर विजय पा सकतो हु--- 
मन मसार्टी बेराग हैं, काप्ा साहि सलतान | 
सहजो जगत अनित्य है, श्रातम यो नित जान ॥ 
संसार फी नव्यरता फं घिन्न चहुत हो सुन्दर ओर समीष बन पड़े हूं, फला सचेष्ट न 
होते हुए भी स्वतः आए गई हूँ । 
जगत भोर का तारा हूँ, श्रोस की बंद है, भ्रौर भ्रंजलि फा जल है-- 
जगत तरंया भनोर की, सहुजोी ठहरत नाहि । 
केसे मोती झोस की, पानी श्रंजुलि माहि ॥ 
सराभंगरता के ये उपमान कितने उपयुक्त श्रीर पूर्ण है । 
घुम्नरकोट में राज्य परने की इच्छा कभी फंसे सत्य हो सकती है--- 
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0 है 
«५ 


धुर्वां को सो गढ़ बन्यों, मन सें राज संयोग ॥ 
माई साई सहजिया, कबहुँ साँचन होय ॥ ५ 
इस प्रकार यह नइवर संसार मिथ्या है, भ्रम है, श्रात्मानुभूति द्वारा परमात्मा से 
तादात्म्य ही जिससे मुक्ति दिला सकता ह--- 
एसे ही जग भूठ है, आ्रात्म के नित जान । 
सहजो काल न खा सके, ऐसी रूप पिछान ॥ 
सबच्चिदानन्द का अंग---इनमें, अनादि और अ्रनन्त शक्ति का रूप-निरूपणश 
तया महिमा-गान हू । निर्मुण सत के सान्‍्य पूर्ण ब्रह्म के रूप-निर्णय का प्रयास है, 
यद्यपि प्रसिद्ध निमुरियियों ने उस सत्ता को वर्रानातीत कहा हूँ, पर श्रपत्ती सामथ्ये श्रौर 
कल्पना के अनुसार, सत के स्थूल सिद्धान्तों के अनुसार, कुछ-त-कुछ प्रकाश डालने का 
प्रयास सभी ने किया हैं । कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास इत्यादि सब संतों ने उस 
शक्ति का कुछ-न-कुछ आभास दिया है, पर उस श्राभास की श्रपुर्णता भी इस प्रकार 
के शब्दों से प्रतिपादित की है-- 
वो बसा बोहि जाने, वोहि श्राहि, श्राहि नहि आने 0 
अ्रथवा-- 
जस तू' तस तोहि कोई न जान | लोग कहह सब श्रर्नाह आन 0 
सहजोवाई ने भी निर्गुण सत द्वारा मान्य सच्चिदानन्द के रूप का निरूपण इन 
दोहों में फिया है-- 
रूप वरन वाके नहीं, सहजो रंग न देह। 
मीत इंप्ट वार्क नहों, जाति पाँति नाह गेह ॥ 
बग्रह्म श्रनादि सहुजिया, घने हिराने हेर । 
परलय में आने नहीं, उत्पति होय न फेर ॥ 
शक्रादि श्रन्त ताक नहीं, सध्य नहों तेहि माँहि। 
वार पार नह सहजिया, लघू दीर्घ भी नाह ॥ 
ऐसे श्नादि, श्रनन्त क्रौर अ्ररुप ज्नह्म की प्राप्ति अत्मानृभूति से ही हो सकती है--... 
श्रापा खोजें पाइये, और जतन नहिं फोय । 
नीर छोर निताय के, सहजो सुरति समोय ॥ 
निगुग-सगुण संशय निवारण अंग--इन दोहों में उन्होंने निर्गणण श्र 
समर लवित की तुलना की हूँ । उनके इन दोहों में सगण भवित के प्रति निर्मशियों का 
सामान्य व्यवहार नहां हैं। कबोर को वक्रोक्तियाँ, व्यंग्य और उपहास से उनके विचार 
मिन्‍्य है) बास्तव में चरस्दास की आध्यात्मिक प्रेरणा का सस्य आधार भागवत 
पुराण था। भागवत की श्राध्यात्मिक छाया के श्रनसार, केवल रहस्प-साधना ही 


+$ 


निमण पारा की कर सिन्निया ६३ 


ही, भधे * फाडइद शपफ 5 एड हा विधयर शार््यापते एीा प्रयोग लक्षित 

हा हे) धरादासयों, दएए ४ न्ययवत हे साया मो गंध मे, सगपरा सांसारिक ६ 
पिरंधदशण छारवा शोर संफ्ीमत पा पुद उनय 

पूरातिया निशा घगा देखा है | हम प्रचार गर्शादागों मत पर प्रससार निर्गुण शोर 


शपुझ भें घएा सेदागिश संत्भट मी, शो प्रदोर शोर इसरे सन्‍्तों फे साच्छिनों से 
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सएीदाई पर सगर गूर शगशाएाग दा माय स्पप्ट 2॥) संगण तथा 

दिशा छा ही तरण पर हो इीटिगोगा 4: 4 सेदान्तिएण धम्तर उनमें प्टों नहीं हूँ । 

धंगरा शीर निर्मेश हक य एश के परोशिदिंद छोर मंगेटिय पक्ष हैं, एक रथान पर 
शाह पड़े बहती ६ +- 

मय पह बुत कि मं, पध्रगरण धताद बनमदर | 

शंगी गंधम्मी मो गंगा, मानों ग्राद्य प्रनेध ॥ 


का है. 
पहों इूसरें श्पान पर उसी हे में स्वर सुनार पहने हू+- 
| धाप परगट भयों, सर. सखीलापार | 


ज्स्नी 


माहिं घझाया ग्रोर इज, फीतुफ शिप्रे प्पार ॥ 
सार योग प्रदतार पररि, जन फी पारो सहाय | 
राम क्ष्पप प्रसन नये, सहिसा प्रहो ने जाय॥ 
गीता श। ग्रियेचमाफ़ो धोर उदत्खों से यह पूर्ण राप री सिद्ष हो जाता हूँ. फि 
पघरशदाम पी ही भांति उन पर भी भागयत सथा ग्रीत्ता फा पूर्स प्रभाव बा। एक 
इधान वर तो ऐसा भास होता हूं दि थे शान शोर योग की उपैक्षा कर प्रेम श्रौर 
भक्ति में प्रधिय प्रारथा रहती धीं--- ु 
जोमों पाये जोंग में, भानों तह विचाद 
सटह्जों पाये नवित में, जाफे प्रेम प्राधार ॥| 
धन्य जवोदानग्द घन, धन दन्मंदल देस | 
, ध्रादि निरंजन सहणिया, नयो ग्याल के भेस ॥ 
संगण धोर सिर्देश के एस सामंजस्य प्रयत्तस के साथ हो 'सहज प्रकाश प्रंथ 
का प्रन्‍्त्त होता है । रचना फी प्ररशा, भ्पने घास स्थान श्रोर सहज प्रकाश के 
ठिन का महात्म्य बहू इस दाब्दों में फरती हैं--- 
फाग महोना श्रष्दनी, ,सुदाल पा बुधवार । 
संबन अ्रठारह ते हुने, सहजो किया सिचार ॥ 
गुय अस्तुत के करन के, बढ़्यों श्रधिक उल्लास । 
होते होते हो गई, पोथों सहज प्रकास ॥ 
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दिल्‍ली सहर सुहावना, प्रीछित पुर में वास। 
तहाँ सभापत्त ही भई, नवका सहज भश्रकास ॥ 
सोलह तिथि निशुय--उत्तकी दूसरी प्राप्त रचना है : सोलह तिथ्य निर्णय । 
वर्णन फा विपय उन्होंने स्वयं बताया (-- 
चरनदास के चरन कूं, निस दिन राखूँ ध्यान । 
ज्ञान भक्ति श्लोर जोग कूं, तिथि को करूँ बखान 0 
यह सम्पूर्ण रचना कुंडलिया छन्द में हैँ, छन्‍्द के नियमों का निर्वाह यद्यपि 
श्रपूं हैं। छन्द के प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द से श्रन्तिम पंक्ति का श्रस्त होना इस 
छत्द फा नियम हूं; पर सहजो की इन कुंडलियों में केवल मात्राएँ ही उस छन्द के 
श्रनुसार मिलतो हूं। प्रत्येक तिथि के नाम का प्रथम चर्ण लेकर पद शारस्भ फिया है 
झोर सोलहों कुंडलियों में सिथ्या संसार की नइ्वरता तथा योग, प्रेस श्र ज्ञान फी 
विवेचना है । उदाहरणाथ्, पंचमी तिथि का वर्एंन करती हुई कहती हैं--. 
पाँचों इन्री बस करें, सन जीतन की बात | 
पवन रोक अ्रनहद लगी, पावों पद निर्वाण ॥ 
पावी पद निर्वाण्ण, करो तुम ऐसी करनी। 
आसन संजम साध, वन्ध लागी जब धरनी ॥ 
चित मन बुद्धि हँकार कूं, करो इकट श्रान। 
सहजो निज मन होय जब, नि३चय लागे ध्यान ॥ 
पूर्तों के प्रसंग में गुद को महिमा का वर्णन कस्ते हुए ये शब्द हैं--- 
पुना पूरा गुरु सिल, मेंटे सब सनन्‍्देह ॥ 
सोवत सूं चेतन्य हो, देखें जागृत देह ॥ 
सोलह तिथियों के इस बर्णंन के समान हो सात दिवसों का निर्णय भी उन्होंने अपनो 
एफ रचना में किया है | यह उनकी तीसरी रचना हैँ । 
सात वार निशय--गुय को सम्बोधित उनके ये शब्द, उनके हृदय की 
श्रास्था श्रीर दृद़ता प्रदकशित करते हु--- 
सात वार वरनन कहूँ, कुँडली माहि उचार | 
याही मुझ सूं कहत हूँ, तुमको हिरदे धार ॥ 
इन्टों सात दिवसों के क्रम में वेंधकर संसार का उद्धव श्र श्रन्त होता है । यह 


रचना नी क्ुंडतिया छम्द में हैं । कुछ घारों के बर्खन के दोहों से विषय पुरोतया स्पष्ट 
है| जायगा--- 


संगत : मंगल सालो राम हू, जाको यह जग बाग | 


निस दिन ताही में रहे, बाही सेतो लाग |] 
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छ रत 
निर्गृण धारा/की कबयित्रियों ६५ 
बुद्ध बुद्ध चारो में फल घने, जो पे देवे बाड़। 
रखबारी के घिच किये, पाँचों करें उज़ाड ॥ 
वृहस्पति : बृहस्पति वारो श्राइण, णई अनृपम देह। 


सो तन छिन-छिन शद्त हैँ, भयो जात है खेह ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक वार के नाम के प्रथम श्रक्षर से आरम्भ कर कुंडतिया छत्द में 
अ्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादथ किया हें । 
मिश्रित पद--राग-रागिनियों के अ्रतुसार लिखे हुए ये पद श्रपने ढंग के श्रनठे 
हैं। ये विभिन्‍न प्रसंगों और श्रवस्रों पर लिखे हुए है । इनके वण्पें-विषय यद्यपि गुरु- 
महिसा और ज्ञान-सहिमा इत्यादि ही है, पर इलो श्रौर विन्यास की दृष्टि से पूर्व 
रचनाओं में और इनमे बहुत अन्तर हैं । इन पदों में वरिपित गुद उनके समान से श्रधिक 
हृदय के निकट है | चरणादास के जन्म-प्रसंग पर लिखी बधाइया कुल-जन्मोत्सव की 
स्मृति खींच लाती है, जहाँ एक ओर गुरु के प्रति उनके हृदय के श्रगाध और असीम 
प्रेस की छाया मिलती है वहीं उनकी श्रतिशयोक्तिपुर्ण प्रशंसा अ्रसत्य के निकट आ्ाती- 
हुई ज्ञात होती है । 
ग्रस जन घन जननी. जिन जाये। 
हि दूसर कुल में भक्ति नहीं थों, जाकूँ तारन श्राये ॥ 
»६ ५ )९ 
सखी री शराज जन्मे लोलाधारी। 
तिमिर भर्जेंगी, भवित खिडेंगी, पारायन नर-नारी ॥ 
दर्शन करते श्रानन्द उपजे, नाम लिये श्रघ नाते । 
चर्चा में सन्देह ने रहसी, खुलिह प्रवल प्रगास ॥ 
बहुतक जीव ठिकानों पे हैँ, श्रावागमन न होई ॥ 
जम के दण्ड दहन पावक की, नित छू मूल निकोई। 
गुरु-महिमा के ग्तिरिकत इन पदों में निर्गुरा मत के अन्य दिद्धानरें झर 5५ 
पादन भी है, पदों के विषय में कोई नवीनत्ता नहीं । केवल अंती हें हे 
कबीर के पदों से मिलते-जुलते यहं पद कहाँ जगत की नदबरता के 
तो कहीं सूफ़ीमत के श्रेम-प5 से; कहीं योग और ज्ञान ह चिह्न: 
प्रभु के संग होली खेलने की मादक अनुभूति का चित्रत । 
इन पदों में योग और ज्ञान कर अपेक्षा भागदत * 
होता है | घिनय, भदवित, उपालम्न ओर याचना इत्ददि 
फो अपेक्षा सगुएा फे रस के अधिक निकट श्रात्ते है । 2८ रे 
प्रोर हृदयग्राहिता) धात्मपोड़न-जनित अ्रवनयत मे इक्ट 5 


| 


।' 
| 
॥ 


ऊँ 


|! 
कि । 
# [६ 
न 


। 
| 
हु * |, 

 /)॥५ 


॥| 
/ ६ 
/ ) | + 
श 
है 


श्र 


६६ मध्यकालीन टिन्दी फंधयित्रिया 


उसमें आ्राशा अ्रथिक है ॥ साथना फे ये घब्द सस्तों के श्रात्मपीदन-सिद्यास्त वी प्रोश्ा 
भपतों की रागात्मक भपित के अधिक पारा ६६॥ कैयल एकन्श्ाप पद में है फंणीर 88। 
सांसारिक संघर्ष श्रोर भौतिफ नश्यरता-जन्य नेराण्य से भरी याणी की आदुनिन्सी 
दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, कबीर फे 'मन फूला-फूला फिरे दागत्‌ में दोसा साता २ 
फी श्रावृत्ति इन पदों में लक्षित होती है--- 
; पुश्न कलत्तर फोन फे, भाई झद बअन्या। 
सब ही ठोक जलाह हैँ, समझे नहिं अ्न्सा ॥ 
इसरे पदों फी रागात्मकता श्रौर भ्रमुनूतियाँ उनयो मन मे झुसरे पक्ष पर भी 
प्रकाश डालती है । 


६ 


श्रव तुम झपनी और निहारो। 
हमारे भ्रौगुन पे नहि जाओ, तुम्हों श्रपनो थिरद सम्हारों ॥ 
--तुम मुझ पर कृपा फरके नहीं बल्कि श्रपने बिरद का ध्यान करके मेरा 
उद्धार कर दो, मेरे श्रवगुणों फी ओर ध्यान मत दो । 
याचना के ये स्वर निर्गुणी सन्त फी शिप्या के नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार 
की भावनाएं इन पदों में प्रचुर मात्रा सें हु। एफ शोर चरणदासो सम्प्रदाय क्री 
भागवतोय प्रेरणा श्रोर दूसरी ओर स्वयं उनत्तकी नारी-सुलभ ग्राद्रेता श्लोर भावना- 
प्रधान व्यक्तित्व, इन पदों के प्रेरक प्रतीत होते हैँ । यद्यपि यह सत्य हैँ कि इस प्रकार 
के पदों की श्रनभति तीन हैँ श्रोर भावनाएँ स्पष्ट श्रीर शुद्ध, पर उनके व्यक्तित्व 
आर साधना का प्रधान ध्येप निर्गुर्प ब्रह्म का निरूपएणा, भिव्याचार का खण्न प्रीर 
लौकिकता का सूलोज्छेदन है। इन्हों थिययों पर लिखे हुए पदों में उनका व्यफ्ततत्व 
निखरकर साकार हो जाता हैं। चरणदास की कुटिया में संसार की नइवरता ग्रौर 
मरीचिका के गीत गाती हुई शिष्या के ये स्वर अ्रधिक स्वाभाविक लगते हे--- 
सुभिर नर उतरो पार, भौसागर फा तीछन घार । 
4 मै । 2९ 
मान पहाड़ी तहाँ श्रड़त है, श्रासा तृष्ता भेंवर पड़त है । 
पाँच मच्छ जहूँ चोर फरत हैं, ज्ञान श्राँखि बल चली निहार ॥ 
निर्गुण काव्यधारा के काव्य के तत्त्व हमें उसी श्रंश सें मिलते हैं जिसमें कवि 
श्रात्मानुभूति को विद्धल मादकता का चित्रण करता है। इस क्षेत्र के बाहर प्राते ही, 
' वह केवल एक उपदेशक ओर प्रचारकमान्न रह जाता है। सन्त कवि श्रपने उपदेशों 
को वास्तविक काव्य के आवरण से सजाने में प्रायः पुणोत्तया श्रसफल रहे हैं । कबीर 
की रचनाएँ यद्यपि इस उद्धित में श्रपवाद रूप में आतो हूँ, परन्तु कबीर की उक्तियों 
में कल्पना की जो प्रचुरता मिलती है, चहु इस धारा के श्रन्य कवियों में नहीं मिलती । 
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तहजोबाई को रचनाशओ्ों में भी कल्पना का प्राचुर्य नहीं कहा जा सकता, प्रेसानु- 
भूति और मिलन के जो थोड़े-से चित्र हैँ वे यद्यपि सजीव तथा चित्रोपम है, पर दूसरे 
प्रसंगों में केवल उपदेशात्सक प्रचार ही प्रधान है। प्रसंगानुसार कहीं-कहीं रूढ़ियादी 
उपमानों से संसार की नइ्ववरता इत्याद का बर्शान किया हैं, पर इन परम्परागत 
उपसानों को उन्होंने अपनी उक्ति को स्वाभाविकता द्वारा सोलिक बना दिया है | 
उनकी रचनाओं सें श्रनभतिमलक चित्रों का अ्रभाव है, श्रत: उस भावनाश्रों का भी 
प्रभाव है जो प्रयासरहित ही कविता बन जाती हें । छुछ मात्रा सें जो रागात्मक 
श्रनुभूतियाँ, प्रेम श्रोर श्रद्धा की भावनाएं गुर ओर हरि दिषयक कविताओं में मिलती 
हुँ, चहु उतनी तीन और उच्च नहीं, जो काव्य की कल्पना तथा उत्कृष्ट भावना को 
रूप दे सक्के । 
सहजो की इन रचनाओं में उनकी साधना द्वी प्रधान हूँ । उन्होंने जीवन तथा 
प्रकृति के श्रनेंक उपकररणों से उपभान ग्रहण कर, युरु से सीखे हुए सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन क्रिया । निर्गण काव्यथारा की अटपरटो आरणी, विषय- साधना और चरम 
भावानुभूति में मिले हुए सहजो के स्वर की गरम्भीरता, साधना की बृढ़ता तथा ज्ञान, 
प्रेम और भवित की समन्वित रागात्मकता, नारी की कोमलता के साथ कंठोरतम 
साधना का सामंजस्य स्थापित करती है । इस मत के प्रमुख प्रचारकों में उनके नाम 
-“ ऋलेख ही उनकी सफलता का द्योतक है । 
दयावाई---दयाबाई भी श्री चरणदास जी की शिप्या' थीं। बड़थ्वाल जी ने 
उल्लेख भी उनकी चचेरी बहुच के रूप में क्रिया है, पर ये सहजो को सहोदरा 
स बात फा स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता | दोनों का जन्म-स्थान देवात्‌ 
एक ही सिद्ध होता हैं। इनके विपय सें भी प्रसिद्ध हूँ कि थे दिल्‍लो में चरणदास जी 
के मन्दिर में उनके साथ उन्हीं की सेवा में रहती थीं। इनका जन्मकाल १७७४ सें० 
के वीच में माना जाता है| सत्‌ १८१८ में इनके ग्रंथ दयावोध की रचना हुई। 
इनके दो प्रथों का उल्लेख मागरी-प्रचारिशणो सभा को प्रप्रकाशित खोज-रियोर्ट में 
मिलता हैं । 
दयाबाई की रुचताओं सें उनके तीन नाप मिलते हे--दया, दयादासी श्र दया 
कुँवरि। श्री निर्मल जी ने स्त्रो कवि कीमुदी में छुवरि शब्द के श्राधार पर उन्हें 
किसी राजदंश की माना है, पर उनके जन्मकुल फे दिपय में किसी प्रकार का संशय 
नहीं है । इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हु--- 
१. दयाबोघ 


२. विनयमालिका ! 
दयाबोध--इस रचना का भ्राकार सहजोबाई के ग्रंथ 'सहज प्रफाज्ञ' से बहुत 
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छोटा हैं। सीष्ठव सें यह किसी प्रकार उससे कम: नहीं, भाषा पर दयाबाई का 
प्रधिकार भ्रधिक है | वष्पें-विषय यद्यपि दोनों के लगभग समान हूँ, पर दयावाई की 
रचनाएँ उतनी शुप्क और प्रचारात्मक नहों ह जितती सहजोबाई की। 
सम्पुर्स ग्रंथ कतिपय अ्रंगों में विभाजित हैँ जिनका विभाजन चण्पे-वस्तु के 
श्राधार पर हुआ हँ-- 
१. गरु महिमा 
२. सुमिरन 
३. सूर 
४. प्रेस 
५. बराग्य 
६. साथ 
७. श्रज॒पा 
गुरु सहिसा---जैसा कि सहजोबाई के प्रसंग में कहा जा चुका है, सब्त मत 
में गुर का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भी गुरु में ब्रह्म की छाया देखी है । गुरु ब्रह्म 
का हप हैँ, नर-झरूप नहीं ॥ जो उसकी सुक्ष्म भावना को नहों बल्कि स्थूल शरीर को 
प्रधान मानता है वह मनुष्य नहीं पशु ह--- 
सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, आन भाव मत जान ।॥ 
देह भाव मानें दया, ते हैं पश्च समान 0 
इस सांसारिक अंधकृप से उद्धार करने वाला एक सद्गुरु ही है। अभिव्यक्ति 
फी सजीवता उनमें सहजोचाई से बहुत ग्रधिक है--- 
अंबकूप जग में पड़ी, दया करम चस श्राय। 
बूडत लई निकासि करि, गुरु गुन ज्ञान गहाय ॥ 
सहनोवाई की भांति दया की श्रद्धा में श्रत्युक्तित नहीं है । गुरु हरि के रूप हें, हरि 
दर्शन के दिखशका हू पर हरि से बटुकर कहीं नहीं है। भावना में उन्हें सनष्य सानकर 
भी पट्टी हूरि के साथ उनकी तुलना कर उनकी उपेक्षा नहीं की | हाँ, उनके समक्ष रख 
उ्के हरि या बड़ दृढ़ आर सुन्दर दाह्दों में सिद्ध किया है--- 
चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्म-रुप सुख धाम | 
ताप हरन सब्र सुपर करन, दया करत परनाम ॥ 
सुमिरस--निर्गुण दर्शन के श्रनुसार चरमानुभूति एक श्रतीन्द्रिय सक्ष्म वत्ति 
है बध बढ़ा मे एप साक्षाययार करन फो क्षमता रखती हूँ, वेदान्ती जिसे ज्ञान श्रथवा 


है कर शु 4 कह । है] फ्ः काम 


से पुकारते हू। इसी अ्रनमत ज्ञान के क्षेत्र सें मन अ्रम्त सिद्धान्तों 
वा पाठ कष्गा हुआ प्रा सस्य|शन के लिए श्रग्नसर होता है। श्रनभ्नत्ति की इस 
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चंरमावस्था के अ्रभाव में, दर्शन तथ्यरहित वाद बनकर रह जाता है । सुन्दरदास के 
शब्दों सें- 
जाके अनुभव ज्ञान वाद में वंध्यो है 
परन्तु सहजो श्रौर दया दोनों ही ने सहज अनुभव की श्रपेक्षा सुसिरन पद को 
ही श्रधिक वर्रान किया हैँ | इसके दो कारण दिखाई देते है, प्रथम तो यह कि यद्यपि 
वह चरणदास की शिष्या थीं, निर्गुणा सत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते 
हुए भी, भारतीय दर्शव की रूपरेखा से उनका अ्रधिक परिचय नहीं था। जीवन की 
विरोधी प्रक्रियाश्रों की प्रतिक्रियास्वहप बिराग धारण कर किसी गुरु की शिष्या 
बनकर भजन करना दूसरी बात हैँ, और धर्म तथा दर्शन की सुक्ष्मातिसुक्ष्म विचार- 
धाराओं से परिचित होना दूसरी बात | चरणदास के चरणों में रहकर यद्याप उन्हें 
सत की रुपरेखा का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानानुभव के कठोरतसम साधन के 
ठेढ़ें-मेढ़े सोपानों पर चढ़ने की न तो उनमें शवित रहो होगी न क्षमता | दूसरा 
कारण इनका ओर भी हो सकता है, वह यह कि चरणदास-सम्प्रदाय में मिर्मुण की 
साधना के साथ भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काफ़ी प्राधान्य था। दयावाई द्वारा लिछित 
सुमिरन के इस अंग में एक ओर ज्ञान को शुष्कता है श्रोर दूसरी श्लोर वर्खन की 
स्थूलता । भागवत के प्रेम और ज्ञान के सूक्ष्म का समन्वय इसके रूप को बहुत उत्कृष्ठ 
बना देता, पर ऐसा नहीं हुआा है, और सुमिरत के यह दोहे साधारण को्ि के 
भाव और भाषा से युक्त विलकुल साधारण बनकर रह गये हैं | सुसिरत के श्रधिक 
' पदों में ईइवर का भागवत रूप ही हं। श्रमेंक पतितों 'को तारने वाले प्रभु की 
वनन्‍्दना के दोहे, सतगुरु के स्मरण के दोहों से संख्या में श्रघिक ओर श्रेष्ठत्तर हैं । राम, 
सनमोहन, गोविन्द इत्यादि के सम्बोधनों के पीछे सगुरणा उपासना-पद्धति में इनके 
रूप उन्हें मान्य प्रतीत होते हूँ, कबीर के राम को भाँति निराकार ब्रह्म के 
प्रतीक नहीं--- 
भ्रद्धं नाम के लेत ही, उधरे पतित अ्रपार | 
._ गज गनिका श्रस गाधि बढु, भये पार संसार॥। 
इसी प्रकार--- 
राम-ताम के लेत ही, पातक भरें श्रनेक ॥ 
रे नर हरि के नाम की, राखो मन में टंक ॥ 
सूर का आअंगु--निर्गुए मार्ग पर चलने वाला व्यवित श्र हैँ । वासनाशओं 
से विमुख होकर, गोविन्द के प्रेम श्लोर भदित रूपी गदा से जो विषय-वासनाओं को 
मलिनता को कुचल डालता है वह झूर है । प्रेम के सा्ग पर चलने बाला पथिक 
श्र होता है। पचह मार्ग में भ्राने वाले व्यवधानों को सत्य की ठोकर से दूर कर देता 
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हैं। उसका बल है प्रेम, भर दास्त्र हैं त्याग | त्याग की चरम सीमा तक पहुँच जाने 
की क्षमता और साहस हो की दवित से वह प्रेम के सा पर पग रखता हे । प्रेम के 
मार्ग पर चलने वाले को चुनौती देते हुए जिस प्रकार कबीर ने कहा थां--- 

सीस उतारे भुईं घरे, ऐसा होय तो श्राव। 
इसी प्रकार का वर्णेन-दयावबाई ने भी सुर के इस अंग में किया है-- 

_>#ैयर कम्प देख करि, साधू को संग्राम | 

सीस उतारे भुई घरे, जब पावे निज ठाम ॥ 

प्रेम का अंग--सहजोवाई के प्रसंग में इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका 

हैँ कि प्रेम की चरम अनुभूति की विछ्वलता, मादकता तथा भावात्मकता के श्रतिरिकत 
शोपष विपयों पर लेखनी उठाते समय सन्त कवि केवल प्रचारक अथवा उपदेशक- 
मात्र ही वन सके है। दयावबाई द्वारा रचित इस विषय के दोहों की सरसता तथा 
भावात्मकता सराहुनीय हैं। उनकी भावात्मक उत्तियों में विरहानुभृति तथा प्रेम- 
प्रसुत विविध श्रनुभूतियों के चित्र सजीव तथा स्वाभाविक हैं। श्ूंगार की विविध 
स्थितियों के चित्रों में जो सजीचता है, उनमें भावों की मधुर सरिता का प्लावन ज्ञात 
होता है । प्रतीक्षा का यह चिन्न--- 

काम उड़ावचत थके कर, नेन निहारत वबाट। 

प्रेम सिन्‍न्ध में परुयो सन, ना निकसन को वाट ॥ 
श्ंगार रस के किसी कवि के प्रतीक्षा के चित्र से कम नहीं है । इसी प्रकार मूर्च्छा 
इत्यादि की चित्रों की सजीवंता इन दोहों की उत्क्ृप्टता प्रमाशित करती है । 

मिलन की प्रतीक्षा में श्राकुल विरही को अ्रपनी श्रवस्था को भी सुधि नहीं 


हैं। एफ समन हैँ, उसी में रत वह अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करता है। पुलकित 


वाणी, डगमग पग, हरि के प्रेम के रंग में सराबोर उनके विरही के कुछ चित्र 
देरिपये-- 


_ हें छरत पग्र परत कहूँ, उगसगात सब देह । 
दया-मात हरि रूप में, दिन-दिन श्रधिक सनेह ॥ 
प्रेम-मग्न गदगद बचन, पुलकि रोम सब श्रंग । 
पृताक्ति रह्मों मन गप में, दया न हल चित भंग ॥ 

विद्तता का यह सित्र शित्तना सजीव है-- 
यीरो हूं चितवत फिरें, हरि आयें केहि शोर ? 


शिनहि उड़े टिस गिरि परे, राम ! दुःखी सन मोर 0 
धर्वीक्षा ४ प्ममाः सथा ब्याइलता के थे चित्र प्रनपम है। 
प्रेस थे इस लिप वे अपन में दयाबादं सहजो से कहों श्रागे ठहरतो हैं। प्रेम 
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को सम्गपता, रमसमग्ना तमा भाषातायता इस दोहों में बहुत सुस्दर दाब्दों में प्रलि- 
ध्पष्त हू 
मेराग का झंग--पैराग्य ऐ इन दोहों में संसार झी मध्यस्ता तवा क्षणभंगरता 
फो घिएए ह३॥ प्राध्यात्मिक छ्तौ की सगन में सीन साथ फो संसार तथा उससे 
संम्यस्धरित भाषनाएं, सुर-्मंतोपष एस्शंदि सभी यस्सुएँ क्षरिका, निरयंड तथा सारहीन 
प्रतीत होतो है। संभार का फोई भो व्यफित प्रपना नहीं है; सांसारिकता में लिप्त ज्ञान, 
हुप्स प्रो सत्य समझने थे; समान मर्पता है । सराय में यास फी भांति यह क्षरिक है । 
शंगह माया हैं, मिष्या है । छ्षतनंगुरता पाया एक सुम्दर घिश्न दयादाई के धा्दों में समोथ 
होउठ्ता ऐै-- , 
४४ जहो मोती श्ोस पऐो, तेंसों यहू ससार । 
विनसि जाय दिन एफ में, इया प्रभु गुर घार।॥। 
मृग्यु एप मेराष्य तथा गेमय की निरपंष्ता एन दाब्दों में क्रितनों सफलता से 
घ्यवद है +- भ 
४ पासु घान एंचन दया, जोरे सात-परोर । 
हाथ झाड़ू रोते गये, भयो फाल पो जोर ॥ 
धराग हा इन भायनाधों में फेयल उपदेशार्मपः पधोर बौद्धिक ते ही नहीं, 
भावना घोर बहपना पा सरख श्रौर भाधिफ पुद भो है । घाय के प्रदत शोरो से सभचर 
धारिरद पा भझरिित्य दिस प्रफार पल्त भर में यिलीन हो जाता हूँ, संसार में ग्रपनी 
स्थित्ति को इसो प्रयार छी समनपर भो मनुष्य शान्ति-प्राप्ति फा प्रयात नहों करता । 
इंसी पिद्वम्यता 
प्रिमसत दावर यात धमि, मंभ में नाना भाँत्ति । 
इमि नर दीएत पाछि बस, तक ने उपभ संति 0 
धःम्धना तथा तफ के इस सुन्दर सामंजस्य फो सजीवता तथा सफलता देखकर 
विष्वास नहों होता फि ये पंप्रितयाँ फाब्य-रचना येः ज्ञान से रहित फिसी स्त्री द्वारा 
रखित हैं । ॥ 
साधक का झंग--निर्भुसझ साधना में सत्मंग का प्रधान सहृत्त् है। साधक 
को प्रयने ध्येय थी प्राप्ति के लिए प्राष्यात्मिक प्रेरणा फो श्रावश्यकता होतो हूँ 
जिसकी पूति सन्‍्समंग से होती हैं ! संतों फे लक्षण तथा गणों का यर्न प्रायः सभी संत 
कवियों ने ध्रपनी रखनाओं में किया हैँ । दयावाई हारा रचित साथु-वर्णन फिसो भी 
ब्रकार एूसरे संतों फी रघनाओं से पीछे नहीं है । साधु-महिमा बणंन के ये पद साधा- 
रण कोटि के है । फहपना प्लौर भावना फी प्रचुरता का प्रभाव होना विषय की नीरसता 
के कारण स्वाभाविक ही हूँ। साथु की निसपेक्ष यृत्ति, मुस-डुः्प के प्रति समान भाव 
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इत्यादि साधु के प्रमुख गुरा साने गये है श्रौर उन्हीं का वर्शान इन दोहों में हुआ्ना है । 
सत्संग की शवित के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विश्वास है, यह इन पंक्तियों से 
प्रकट होता हैं--- 
साधु-संग छित्र एक को, पुन्‍न्न न बरनो जाय। 
रति उपज हरि,नाम सूँ, सब ही पाप बिलाय ॥ 
तथा--- 
साधु-संत जग में बड़ो, करि जाने सब कोय । 
श्राधो छित्र सत्संग को, कलमख डारे खोय॥ 
नास सुमिरत--संसार के समस्त धर्मों में नाम-स्मरण को महत्त्वपुर्णा स्थान 
प्राप्त है । हिन्दू धर्म की विभिन्‍न शाखाओं में भी नामावृत्ति के महत्त्व की प्रधानता है । 
विष्णु सहलनाम, श्रोमु जाप तथा सुक्तियाँ-स्मरण शादि इसी के द्योतक हैं। परन्तु 
निर्मुण पंथ में इस अंग को जितना सहत्व दिया जाता हूँ उतना शरीर कहीं नहीं । यह 
भीतिक आापदाश्रों से सुक्तिदात्री संजीवती हैं। नाम-स्मरण्ण करने वाला व्यक्ति श्रपने 
फो तथा दूसरे व्यक्तियों को मुदित दिलाने की क्षमता रखता हैँ | राम का नाम स्मरण 
फरने वालों पर कमे की काली छाया का प्रभाव नहों पड़ सकता तथा स्मरण के 
प्रभाव से बड़ें-से-बड़े कर्म भी सार्यकता नहीं रखते। पर निर्गुरपंथियों का स्मरण 
इसरे मतों के स्मरण की भाँति यांत्रिक वाह्माडम्वर नहीं हूँ | कुछ सान्य पविन्न शब्दों 
फी पुनरावृत्ति से स्मरण पूरा नहीं होता । इस बाह्य क्रिया के प्रति निर्गुर के हृदय 
में घृणा झोर उपेक्षा हूँ । कबीर के शब्दों सें-- | 
पंडित वाद चर्दते भूठा । 
राम फ्मा दुनिया गति पार्व, खांड कह्ना मुँह मीठा ॥ 
पावक्र फह्चा पाँच जे दाके, जल कहि तृपा वुक्ताई । 
भोजन पाह्मा भूल जे भाजे, तो सब कोई तरि जाई 0 
नर के साथ सूश्रा हरि बोले, प्रभु परताप न जाने । 
जो कहूँ उड़ि जाई जंग्ल में, चहुरि न सुरते श्राने ॥ । 
निर्मुशपंथियों के लिए नाम-स्मरण प्रेम का श्रलक्ष्य सार्ग है। प्रेम के लौकिक 
पे में भी प्रेम-पात्र झा नाम ही प्रेमी के लिए एकमात्र सम्बल होता है, जो परि- 
दिप्रलियों की ऊंका में उससे विजल्ग हो जाता है । निर्गुणी भी स्मरण को उसी अश्रर्थ 
में सेता श्रोर समकता है । मह पुर्ोहपेश एक ऐसी श्रान्तरिक श्रवस्था है जिसमें हृदय 
ह। सारो प्रनुनुत्तियाँ प्रेमी वे चारों श्रोर ही लिपटी रहती हैं । 
स्मरण में साथु दे; सरित्प्क की अवस्था जल भरकर लाती हुई क्रिश्ञोरी की सान- 
शिक झपस्था ये! सामान होनी चाहिए । जिस प्रकार चलते तथा बातचीत करते हुए भी 
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४ की स्यगि था धधाश घारयया $ । पर्िद्वारों छी गति को 
हे श्मरश में ही रस सी, पद बाद्टानइर्शन में घट संसार में 
; है शमी है की धादप्वि है फघाश बह प्रयरया प्रातों है जब 
हो मे स्मश्ण के घायरदाजा चोद नही रह जातो । उसका स्थान ये तत्मय झनु- 

लिया मे लेती है, शिगरी खग घढ़या हर कं, सास से पृरारते है. । इसके लिए जिन्ला 


के 
परयदा शावी व दावशध्यादा महा होती, इससे रथ घास्मा में साग्दोलन प्रावदयफ 


हिला # सथा धान्मापशति थे हारा ए छपने शस्तर में नियास करने घाली ध्रलौकषिफ 


शा ' # 
घंता शा पर इशन सथा रथ था झननय होना | 


पथ झात्मानुभति फी सादकता 
में मत ध्ोपह्ीत की शाता हे सद पूंह मे विश्स रृषठ शब्दों फो झ्रायश्यफता हो पफहां 


गड़ जाती है । झद पैेम वास्मा हरा एदण में ब्याप्त हों जाता #, तो प्रेमी यो पदा:न्ान 


के मिमभिंस हिरदाका सोम शेर रे समास हो जाता 7 | 
हम पा धाइवा शधिराचायों सथा घनियाएं यनपार जीवन 4. मल तत्त्व तथा 
सेव समय की धरर एा झसोकिया संगीत उसके फर्शो- 
बाहरों में गत जाता है, सोर उसे प्रवुभय होता है हि यद्यपि उसने बह को सुल्ा दिया 
था, पर क्या ने उसे सो मारो भुलाधा । दाह ने इस प्रवस्धा का यर्गान बहुत सुस्दर 


ज्छ 


क्रेंगशाव था आप धारा घर संतों 


धर्दं में शिया 
प्रीति जो लागी घल गई, सेठ गई मंत्र साहि। 
रोग-रोम पिड-पिए करे, संग की सरघा नाहि ॥ 
तदमससतर, घस्ततः धरोकिश स्मरण स्मरशमात्र नहीं रह जाता। प्ात्मा 
टाय शी उस सत्ता में लघ हो जाती है जिसे साध £ धच श्रपने ही जोवन तथा दरोर का 
एश प्ंग समहने लगता हूँ | इसको निर्मागों लो में: नाम से जानता है | 
प्रजपा जाप इस प्रयार निर्मश साधना फा मुग्य पभ्रंग होने के कारण सभी संत 
फधियों फा यर्ष्य-यिषय रहा है । सहमो तथा दया दोनों से हो नाम-स्मरण तथा 
प्रभपा नाप फी सनःस्यित्ति झी सादकता पर सुन्दर रखनाएँ फी है । 
खजपा का व्यग--प्रजपा निर्यृग्ग साधना फा चहू सोपान हूँ, जिस पर पवहुँच- 
पार प्रान्मा ग्राह्म में दतनो लग हो जातो हूँ कि उसके स्मरण, ध्यान इत्यादि के लिए 
किसी बाह्य साधन को प्रायद्यद्ता नहों रह जाती । माला तथा सुमिरनो के साथ श्रधर 
घोर जिल्ठा से राम-नाम यो उच्चारण की महत्ता भो नहीं रहती, वरन्‌ साधक फे 
रोम-रोम से सतत फ़िसी बाह्य प्रयास को घिना ही उसको उपास्य फे नाम फा जपन 
हुमा फरता है, सी फारण उसका नाम झजपा जाप रखा ६ै। श्रजपा जाप को इस 
भ्रवरतवया फी मादवः श्रनुमृति, 'उद्दंग झोर बिछुलता का चंरशान दयावाई ने किया हे | 


बज 
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इस वर्शान के विषय-निर्वाह में इतनी परिपक्वता हैं कि इन दोहों के उनके द्वारा रचित 
होने में भी सन्देह मालूम होने लगता था। 
अ्रजपा के इस श्रेग में मनःस्थित्ति की श्रपेक्षा लक्ष्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ फी श्रव- 
सथा का चर्राम प्रधान है। चररणदास गुरु से सोहं स्मरण की दीक्षा पाकर दया ने 
नासिका के श्रग्रभाग पर दृष्टि को एकाग्र कर, पद्मासन लगा, श्रजपा जाप का भ्रायो- 
जन श्रारम्भ किया । इस जाप के आरम्भ का वर्सेन करते हुए वह कहती है-- 
भ्र्ध-प्र्ध॑ मधि सुरति घरि, जपें जु श्रजपा जाप। 
दया लहे निज धाम क, छुट सकल संताप ॥ 
इस प्रकार के जाप से ब्रह्ारंध्र में श्रनहद का घुललित स्वर ॒गुंजरित हो उठता 
है, श्रौर निर्वार-पद की प्राप्ति होती हु-- ह 
गगन मध्य मुरली बज, मे जु सुनी निज कान । 
दया दया गुरुदेव की, परस्यों पद-निर्वास्प 0 
इस पद की प्राप्ति के पदचात्‌ जो अलौकिक दृश्य उन्हें दिखाई देते हैँ, उनका नैसगिक 
प्रालोक इन पंक्तियों में व्यक्त है--- 
घिन दामिनि उजियार अ्रति, बिन घन परत फुहार । 
सगन भयो मनुवाँ तहाँ, दया निहार-निहार ॥ 
ग्रात्मा और परमात्मा के तादात्म्य का पूर्ण शोर सुन्दर वर्णन देखिये--- 
चेतत रूपी श्रात्मा, बरस पिड ब्रह्मांड । 
ना करता ना भोगता, श्रद श्रचल अखंड !। 
ग्रात्मवासी द्रह्म की प्राप्ति के लिए.दृष्टि को विद्ञालता की श्रावश्यकता है, 
साधना की चेप्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सूक्ष्म में निहित विराट के दर्शन होते हैं--- 
घर मठादि में रम रह्यो, रमता राम जु॒ होय । 
ज्ञान दृष्टि से देखिये, है श्राकासवत्‌ सोय ॥ 
दयावोध की रचना के मूल में चरशादास की प्रेरणा तथा श्राज्ञा थी | उन्हीं 
फी ध्राज्ञा से इसकी रचना हुईं थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है--- 
चरनदास की कृपा सू, सो मन उठो उमंग। 
दयावोधघ बरनन कियो, जहें सुख की उठत तरंग ॥ 
दयावाई को इस रचना में ज्ञान तथा योग की सम्यक्‌ विवेचना के साथ-साथ 
काव्य का कोमल पुट भी हैं। परिमारा में इनकी रचनाएँ सहजो की रचनाश्रों से कम 
प्रदण्य है; पर गाम्भीय सीप्ठव तथा वियय-प्रतिपादन की दृष्ठि से दयाबाई के पद 
प्रधिक उत्फप्ट ठहरते है । बर्ष्य-त्रियय दोनों के लगभग एकर-से ही हैँ । जहाँ सहजो की 
घैेली बरशनास्मक, झुध्फ शोर पिप्ड-पेप्टित “है चहाँ दया की दोली प्रवाहमयी, सरल 


; ३ इछिवई थी हआगसो हा दगाशा धंगय बिनयम्रासिसा । 
ट्रैरा श्या। छः ररझ्ु८४ ४775 5 ॥। ४25४ ४8 हा: शारभर | | शा; पतह्तिरा 2 छ्ादाग पता 
« छिशल थगी। आयभाग किया होड़ _ वी रसेभी सोेगिफा इपावाई नहीं, 
हयाहमश दाद /प ८उदित वीणा | दिव्या रि। छोथा इग्रायोय को सिश्ाल में मौलिक 

| उपासगा था गणाने संत मत को पस्िद्धान्तों 
दश् धाहरशोा ० ॥। पिता 37 हे विद 5 चमक धाधमारों गो वेधाशों फा बगान 

प्र मोती ब्पयों साधना में काश को 
परम दद्मा रा शाप शाश्टर एआमे पस्णग्धित झशर्मेर सीलाघय शा ग्रह्म पी सीसाएं माना 
है भधदा हें धारा घोर शत मत थी कछ्य से उसमें प्नुसार मूलतः फोई प्रन्तर 


अं # 4 ४ गदर 54 च में भी "गम प्रयार मं ग्राभाम धत्न्तप्र मिकते हैं, पर 
। १ 
; 


धनु 


उनए शृषराप राग ४४ न आकर क -दाचण गे | उगाने गोपिन्द, नारायशा 
हा थ॥) प्रयोग या हें, उसरा। प्रतिधाइन उन्होंने मंखतः ब्रह्म पे उसी रुप में 


दिया के को निर्भाध भय में सास्य पे) चरशणाबास शी एफ जन्मोत्सय-्यएैन इत्यादि में 
ट्ष्पाप नली साधों ४ धोनास दपपाय मित्र जोसा हैं; पर द्रिश के अनेक अयतारों श्रोर 
राभबचूपा शो विदिंंए एोपमियों पर उसकी शारया भायः सल्षित नहों होतो। परन्तु 
दिनियमादिया के दस दोहों में सगशरोपासना की स्पष्द छाप हैं] प्रथम पंपित में 
एव जिम्नागा 7 मि सम्हें गया गयारार पुरा - 

दिस घिधि रोनन हो प्रभ, का पहि टेंसें नाथ ? 

घहर पेहर जय हो फरो, सथ हो होठ सनाय ॥ 
हशुस प्ररन गे उत्तर भे उपारप का शनफ नाम्रास्त सम्योधित फरते हुए लेखक ने पद्धह 
दोहों में उनसे सार्मो को गणना फी हैं। उपास्य यो झस्प में हस प्रकार एक सौसिक 
प्रस्तर है जो एक ही फि फे व्यक्तित्व से एफ साथ होना झसम्भव प्रतोत होता है । 

उपासना-यद्धतति भी दयाबोध में यशित पद्धति से पूर्णतया भिन्‍न है। जैसा 

कि मान मे प्रतीत होता हैं, विनय को हो इसमें प्रधान स्थान प्राप्त हें । निर्मश 
साधना में विनम्तता श्रौर सहनशीलता साधु पो चरिन के प्रधान श्रंग प्रवध्य है, पर 
लधय की प्राप्ति में ये सापन नहीं है। विनयमालिका फा फबि ईश्वर फो उसके 
बिरद का स्मरगा दिलाइर श्रपनी मुक्ति की प्रायता फरता है । पत्तित-उधारन भगवान्‌ 
की पृपा तथा यहा की श्रर्सरेष बह़ानियों फे स्मरण से उसे श्रपनी मुक्तित की श्राशा 
होती है । भक्ति के उद्मार बहुत प्रबल झोर सुन्दर उनमें श्रद्धा, याचना, विद्ववास 
झौर लगन की जो भलऊक है वह मिर्गुण साधना फो श्रपेक्षा सगुण की रागात्मकता के 
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श्रधिक निकट है । यद्यपि दयादास भी चरखदास के ही शिष्य थे श्रतः उपासना के 
इन दो रूपों को श्रसमता विनयमालिका श्रौर दयाबोध के रचयिताश्रों को एकता 
में नाम की विभिन्‍नता द्वारा उत्पत्त सन्देह को पुष्ट कर देते है । दयाबोध में श्रंकित 
साधना कबीर, दादू और नानक को निराकारोपासना चरणदासी पंथ की कृष्ण- 
भावना से रंजित है, परन्तु विनयमालिका की साधना में सूर तथा तुलसी के कृष्ण 
झौर राम की अनेक लीलाओों के साथ विभिन्‍न अ्रवतारों से सम्बन्धित श्रलोकिक 
कहानियों का विवरण श्रौर उन्हीं को शक्ति तथा सामथ्य पर मुक्ति की श्राशा भरी 
हैं । उपास्य तथा साधना के रूपांकन में विभिन्‍नता के अतिरिक्त रचनाश्रों के वाह्म 
रूप अर्थात्‌ भाषा तथा शैली में भी काफ़ी श्रन्तर हैं। दयाबोध की भाषा सें परि- 
माजित पदावली तथा संस्कृत शब्दों का यद्यपि अभाव है, पर भाषा में एक प्रवाह हैं, 
उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता है | इंस सौन्दर्य में परिष्कार नहीं हैँ, अलंकार नहीं 
& केवल कुछ स्थलों पर जहाँ भावावेश का आाधिक्य है, भाषा स्वतः ही मासिक 
तथा लचोली हो गई हैँ । उनकी भाषा अलंकारहीन, खुरदुरे बस्त्रों में श्रपने सरल 
सीन्दर्य को छिपाये एक ग्रास-बाला के समान है, जिसका सोन्‍्दर्य बिना किसी प्रयास 
के ही निखरकर फूट नहीं पड़ता तो भी चमक प्रवश्य जाता हैं। विनयमालिका की 
भाषा सरल हैं, पर उसके सोन्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते हैं । 

इन विभिन्‍्तताओों के साथ एक साम्य स्पष्ट और प्रधान है । दोनों ही 

रचनाओ्रों के काव्य की श्रात्मा शुद्ध श्रौर प्रबल हैं। उपास्य तथा साधना के रूप में 
मीलिक अन्तर होते हुए भी दोनों की आत्मा सें उनके मानस-हृदय का स्पष्ट श्राभास 
मिलता हूँ। दयाबोध में श्राथें हुए इस प्रकार के विवरणों का उल्लेख उस प्रकरण 
में हो चुका है--विनयमालिका का हृदय-पक्ष भी इन पंकितयों में प्रतिविम्बित हैं--- 
देह धरो संसार में, तेरो कहि सब कोय । 
हांसी होय तो तेरी ही, मेरी कछ न होय ॥ 
प्रम फा यह उपालम्भ कितना विशद श्रीर चुदीला हुै--- 
चठे-बड़े पापी अश्रथम, तारन लगी न बार । 
पूंजी लगे न फटछु श्रंद की, हे प्रभु हमरी बार ॥ 

परन्तु दयादोच श्रौर विनयमालिका को भाव और भाषा में जो श्रन्तर- स्पष्ट 
लक्षित होते हूं, उनसे यह पूर्णतया प्रमारिणत होता हूँ कि दोनों का लेखक एक व्यक्षित 
नहीं | । बिनवसालिश चरणखदास जी के किसी श्रम्य शिष्य द्वारा प्रणीत्त प्रतीत होती 


ब््‌ 
ज्प्का 


है, जिस पर चर्ग्ादासी सम्प्रदाय फे निर्मुरा पक्ष की अपेक्षा भागवत धर्म का श्रधिक प्रभाव 


पष्टा था। दयाबाध से कवि के नाम का संझेत दसाबाई तथा दया फ़ुँवरि द्वारा हुआ 


| शय कि विनयमालिया में एक स्थल पर भी इस नाम का उल्लेख नहीं है। हर जगह 
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शेबछ रंपाशग गए हो। सिह ४ । हुये धापारों पक था सामने शो लिए दिबश हो 
काला धटफा हे हि विलवशदिलि हणाया थो कछना भारी के सपलो । ररमयश 
हुए शजना की भी धधादाए 5] दारो वे धरापेप श्यान | दिए गधा है । 
दघादाी एप ४ दिपा पश पिशतार में ह्शाश दासा झा घरा है। परशवि उनको 
है हषधिश छा, पर उम्र शाश्य या प्रेशा स्पत्ाः था 
है त्‌+। सामोगाई थी रखनायों फी 
ईइयेशा फ़नरोीं भंशाण दल इस पर विदय में प्रसिपाइन, भागों करी प्रनिष्यंजना 
दिधा धासाभिस्यायित में इपाथाई रो सातों से बहने धदिश सपजता सित्री है। प्रेम 
हे विललुतदा योर सामारित शावातार मेशहव में. जो सगरश सथा सजीय सिर दया ने 
होल ३, सदिधयश शाण्ें ड्राशा धरित शिप्र उसेले समक्ष चिसरज मियाण जान 
पहनते #॥ प्रयार सथा शाशनिश्यरित, दोनो ही इश्ट्रियों से मिर्मुरा सम्नों शो घानियों 
में शणदाद ४ दि मापा प्रशग सजाने ररेगा। उनरी थानों फा प्रोज, उनयवी 
प्रेम बाग शाप शोर दूसरे प्रशार पी दहामता झग्य कदियों पो रचनाप्नों से फम 


मा $: 


शक ् 


हे । 


सहजो तथा दसावाई की क्राब्य-तुलनात्मक विवेचना 

दाट्टानिक सियान्त-+निर्म्श सस्पदाय को विशिष्ट ऋरणदासों मत पो प्रव्तफ 
थो घरणदाम शो ये दो शिश्याएँ निमंशा मा फो घमर प्रयपिन्नियाँ 0॥ एन दोनों 
पी हो नायमार्षों तथा पिचारधारापों पर इस मत पे सपप्ट छाप हूँ । इस सम्प्रदाय में 
मंतमन तथा भागवत ऐे दार्प्नतिक मिदास्तों का सार्पजरय है । साधना में ज्ञान, योग 
धोर प्रेम तोनों पी ही प्रधानता 7, परर्सु से दाद का राप निर्मुग मत को निराफार 
ध्रराष श्र की प्रपेश्या भागरत धर्म गे साफार प्राद्य झी भावना फे झधिझ निफट हैं । 
घाद्य पी पत्पना में संगुस्य नायना फा श्रारोपरा तो है, पर शिसी स्यूल चित्र श्रयवा मतति- 
शप में यह प्ृण्य नहीं है। सहयोवाई संथा बयायाई ऊफे ब्रद्य में भी निराकार शौर 
साथार फा सामंगम्य रै>-सहयों के शाददों सें-- 

निर्मुण सो सर्गुन भयें, भवत उधारनहार । 

सहझशों फ्री इंडोन हे, ताफे घारम्पार ॥ 

कृष्णा के लीलारप यो श्रपेक्षा धिराटशप उनके लिए श्रधिक महत्त्वपूर्ण हूँ । 

उनके निर्गुश वस्यप्म गीता के उपदेशक कृप्ण हू जिन्होंने घोषशा की थ्री--- 

में प्रगण्ड व्यापफ समल, सहज रहा भरपुर । 

प्वानी पाव निकट ही, मरख जाने दूर॥ 
ग्रात फा मल सूप निरंजन हूँ जो भवतों के देतु, पृथ्यो का भार उत्तारने फे लिए जन्म 
लेना ट सगुण तथा निर्मुण फे इस सामंजस्थ पा उदाहरण इन पंक्रितयों से मिल 


हर 
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सकता हे--- 
मेति-नेति कहि बवेद पुकारे। सो श्रधरन पर मुरली घारे ॥ 
जाके ब्रह्मादिक मुनि ध्यावें । ताहि पूत कहि ननद बुलावें ॥ 
सिव सनकादिक, भ्रन्त न पावे । सो सखियन संग रास रचाव ॥ 
झ्रनन्‍त लोक मेंदे उपजावे | सो मोहन बृजराज कहाबे ॥ 
निर्गुत सगुन॒ भेद नहिं दोई। आदि अन्त मधि एकहि होई ॥ 
सृष्टि का प्रत्येक्त उपकरण क्वह्म का अंदर है, जीव की पृथक सत्ता नहों है । 
हरि श्रनेक रूपों में प्रकट होता हैं । जगत्‌ तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का रूप विक्ृत परि- 
रासवाद है। जल जमकर हिस बन जाता है, पर फिर हि गलकर जल का रूप 
धारण कर जेता है। जसे सूर्य तथा उसके झ्ालोक में कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार का 
सम्बन्ध जीव और बह्म में हैं । एक वस्तु कारण ह दूसरी कार्य, एक अंश हूं दूसरी 
प्रशी । ब्रह्म तथा जीव में भी कार्य-कारण तथा अंश-अंशी का सम्बन्ध हैं। सहजोबाई 
के शब्दों में--- 
सहजो हरि बहुरंग है, वही प्रगठ वहि गप। 
जल पाले में भेद ना, ज्यों सुरज अरु धूप ॥ 
दयावाई के ब्रह्म फा रूप साकार के निकट नहीं हैँ | उन्के ब्रह्म का रूप कबीर 
के सतगुर के श्रधिक निकट है । बह गुणातीत निर्भुण श्रलख निरंजन हे, वह सर्वव्यापी 
है, उसी के सूत्र में बंघो सृष्ठि का परिचालन होता हैं । दया के शब्दों सें-- 
वही एक व्यापक सकल, ज्यों सनिका में डोर । 
माला की मण्काएं जिस डोर में गुंथी रहती हे, वही उस माला के श्रस्तित्व 
का श्राधार हूँ | सृप्टि रूपी मनिका को सम्बद्धता तथा नियमन ब्रह्म पर निर्भर है । 
यह कबीर के सतगुरु के समान उस जगत्‌ का वासोी है जहाँ अनन्त भानु की अद्भुत 
ज्योति का श्रालोक फला रहता हैँ । उनका परब्रह्म उस सत्य-लोक का वासी है--.. 
जहाँ काल श्ररु ज्वाल नहिं, सीत उष्ण नहिं वीर । के 
दया परसि निज घास को, पायो भेद गंभीर ॥॥ 
कवि तथा ब्रह्म के सम्बन्ध-स्थापन के मूल में उन्होंने भी श्रद्ेतवाद माना 
हूं । समस्त सृष्टि जड़ रुप है केवल श्ात्मा में ही रह का चेतन श्रंद्ध है, इसलिए 
धातमा तथा परसात्मा मे इृतभावना नहीं हू । उनके छब्दों सें--- 
चेतन रूपी श्रात्मा, बसे पिड ब्रह्मंड। 
ना करता ना भोगता, श्र श्रचल शअ्रखंड ॥ 
जगत दा परिग्याम मिथ्या हैं, तन का सौंदर्य श्वम 


हूं; कैंचल तू चेतन है, तुक में लय 
होने भी घ्रास्मानलतति ही श्रानन्द रुप है... 
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कै आम 
छाए प्रग्दंभा ४ एपा, शत आया रम्म रएप | 
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पे 


७ ?दवारदाह था शाप विद्युत महों ६, परन्तु इस 


बहू ?। इस धशप उला पर #गा 
है क्लीज बश्शदास की शिक्षाय्रों द्वारी हो हुई हू, एसफा 


झपार हि को शमभतवि |) ९ 
ने हयध्ट उशपेश शिया | 
का धर ४३ ४ हप झंमा सग्धशप लिया के घिडियत उसी दादनियत्ता 
में संगार को गइइश्गा वायु सघान को शत सहर याप्॒णं # शिसझ बिन दोनों ने हो बढ़े 
इणोड हधा शामित होएे #। मर णी साफा को गोनो में हो पिशेष स्थान दिया हूँ, 
कप के इन्द्र हार जा पिरएया मे धरे को भार फर्य शरि से भी उच्च पददी 
धर प्रशिस्टार छ। िंया 4 शादी की साधना पर भी सामारापासना फा पर्थेथ्ट 
मा है | छह एसडी) रशनाझों में प्राय मे. संगूठा रा पे प्रति उद्गार हूँ, उनमें 
कऋ्डिए पार ४३ धनी प्रधाश भापयनाधों दा गाय 7, यहाँ परतितत-उधारन साल विहारी के 
समात धपगे शो शाम सपगगरी मानशझ्र एया घोर यह प्रापना फरती हू-- 
पेस गंनापत में ग्रोगन भारो । 
ग़रों घोट शोद यह पोस्ट, पतित-उपारण लात बिहारी । 
हो दसगो घोर गृर शी भाँति उनरोे पिरद छा स्मरण दिलाती हुई पहुती हूँ-- 
#मारे घोगग थे मोहि शाप्रों, तुष्ही ध्पना बिरद सम्हारों 
धन्य हे पर परे मे घयपि गहरोंबाई नकशित-सापना के प्रभाव से प्रभावित 
आन एरहुता 7, धर 5 एह साश्या गे शंग्य हाप निगरशा सम्प्रदाप की मान्य साथना ही 
है। हुटय की शरद, गुर की दरग-हरा, शोर कामनाप्ता का दमन रि के प्रेम के मादक 
शुस को प्राप्ति हारने पे खिए श्रायप्यय है । जब जीव घंचल सन यो स्थिर कर, इन्द्रियों 
की ८पा में रार लेता है, तभी बह सापना मे अगले सोपानों पर घटने फी सामय्य प्राप्त 
शइर सफनाएँ | उनझी साधमा परी इपरेसा फा ज्ञान उनकी इन पंपषितयों से हो 
जाता हँ--- 
थाया काया मगर घसायो। 
पान-शप्टि मे धट में देगो, सुरति निरत लो लायो ॥ 
पाँच घाहि सेल घास पार अपने, तीनों. ताप नसायों। 
मत मन्तोयष यही दृढ़ सेती, एन भारि भगादोी ॥ 
सौल छिम्ता घोरज फो पारो, ध्रनहद बम्ब बजावो। 
पाप गानिया रहन ने दीजें, घरम बजार सगायो ॥ 
दयायाई फी उपासना में योग झोर ज्ञान-तत्व प्रधान हैं। योग नाम-स्मरण 


से ग्रारम्म ट्रोकर श्रनहुद नाद तथा ज्योति-दर्शन पर समाप्त होता हूँ। श्रहनिश नाम- 
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उठी थी--- 
घायल की गति घायल जाने, की जिन धायल होइ । 
उसी प्रकार प्रेम की पीर से आनब्ान्त हृदय की दीस व्यक्त करते हुए वह फहती हैं--- 
पंथ प्रेम को अठपटो फोइय न जानत बीर 
के मन जानत श्रापनो के लागी जेंहि पीर ॥ 
इस प्रकार प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरहिएी फा चित्र श्रनलंकृत होते हुए भी कितना 
सजीव तथा चिन्नोपम है । अ 
ट/ वौरी छह्ूव॑ चितवत फिख्ं, हरि श्रावें फेहि भ्ोर । 
छिन उठूं छित्र गिर परूँ, राम दुखी मत मोर ॥ 
वराग्य फे अंग में जगत्‌ फी नव्वरता के चित्र हैँ श्रवर्य, पर सहजो के वीभत्स 
चिन्नों के समपत्त यह सन सें विकलत नहीं उत्पन्त करते । संसार की नद्वरता के चित्रों 
को ये स्पर्श तो नहीं फर पाये हैँ पर उनसे श्रधिक दूर नहीं हैं | सांसारिक वैभव शोर 
ऐश्वर्य की नम्वरता उनके इन स्घरों में सजीव हो उठती है--- 
अ्रसु गज श्रर: कंचन दया, जोरे लाख करोर। 
हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ॥ 
इस प्रकार सहजो में जहां वोभत्स, शान्त और कुछ माधुर्य रस का प्रवाह है 
यहां दयावाई फी रचनाओं में उत्कृष्ट साधुयें श्रौर सफल निर्वेद व्यक्त हैं। दयावाई 
का भावपक्ष सहनो से निस्सन्देह समृद्ध है। 
इनके काव्य के कलापक्ष पर विचार करना किसी श्रनगढ़ कुम्हार के बनाये हुए 
पात्रों में लखनऊ के कला-फीशल को ढूँढ़ने का श्रसफल औ्रौर उपहासप्रद प्रयास होगा। 
काव्य-साथना इनका ध्येघ नहीं था, फविता तो उनके श्राध्यात्मिक सिद्धान्तों की श्रमि- 
व्यपित श्रोर प्रचार फे लिए एक साधनमात्र थी, इसलिए अलंकारों की सुषमा श्र 
छन्दों का लय उनके फाव्य में नहीं मिलता, जहाँ भावनाएँ सजाव हैं, थे स्वयं फाव्य बन 
गई हे, सीधी साधारण भावनाश्रों को श्रलंकार भ्रौर छन्द में श्रावेष्ठित कर श्राकर्षक 
बनाना न उनका ध्येघ था श्रौर न इसकी उनसें क्षमता थी। सीधघीो-सादी एक-प्राघ 
उपमायें संसार की नश्वरता के वर्णन में उन्होंने दे दी हैँ, जो चिचार फी श्रभिव्यक्षति 
में पर्याप्त सहायक हुई है । दयावादें का एक दोहा इसके उदाहरण रूप में लिया जा ' 
धघपसा ऐ-- ; 
हि जेसो मोत्ती झओोस को, तेतों यह संसार। 
विनप्ति जाय छिन एक में, दया प्रभु उर घार ॥ 
इसी प्रसार राहुजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया जा सकता 
है| सफ्िन इस प्रकार के दोहे उनके धाव्य में श्रपवाव छू भें ही मिलते ह--- ... 
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जगत तरंया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। 
जेसे मोती शोस को, पानी अ्रंजुलि माँहि ॥ 
क्षणभंगुरता फे व्यकत्त फरने वाले ये तीव उपमान उनको सबल अभिव्यक्ति 
का प्रमाण देते है । 
दोनों ही साधिकाओ्रों ने श्रधिरुतर दोहा छंद का ही प्रयोग किया हूँ ।-इस 
साधारण छंद के प्रयोग में नी अनेक स्थानों पर छंद्भंग दोष मिलता है। सहजोबाई 
ने कुंडलिया छंदों तथा मुफ्तक पदों में भी रचना की हूं । 
दयावाई तया सहजोवाई की इस तुलनात्मक विवेचना से यह प्रमारिषतत होता 
हूँ कि सहजो को रचनाएँ यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टि से श्रधिक महत्त्वपूर्ण श्रौर मात्रा 
में प्रधिक है, उनकी श्रभिव्यंजना-शक्ति भी प्रोढ़ श्रोर सबल है, पर काव्य-तत्व उनमें 
दयावाई से कम हूँ | दया की रचनाओं का सम्पुर्ण महत्व उनकी श्रात्मानुभूति फी 
सरस पझभिव्यक्ति पर हैं। सहजो की अ्रनिव्यंजना दृढ़ श्लौर सबल हैँ, दया की भावुक 
श्रौर सामिक; सहजो के व्यक्तित्व सें क्रियात्मऊता श्रौर प्रौढ़ता है, दया सें कोमलता 
झ्ौर भावुकता । दोनों ही निर्गुण मत की श्रमर साधिकाएँ हू। ! 
इन्द्रामती--इन्द्रामती श्री प्राणवाय जी की परिणोता थो जिन्होंने श्रपने पति 
फे स्वर में स्वर मिलाकर उन्हें श्रपने मत फे प्रचार में पुर्ण सहयोग दिया । प्राशनाथ 
घासी पंथ के प्रवर्तक थे | विक्रम की सचनहवीं शती के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष 
में श्राये तो निर्गुण सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें श्रपनाकर श्रैंपने श्रौदार्थ का परिचय 
दिया | पन्‍ना-निवासी प्राणनाथ ने धासी सम्प्रदाय को स्थापना की जिसमें स्पष्ट 
रूप से हिन्दू, मुसलमानों और ईसाइयों को एक घोषित किया। इस पंथ के सिद्धान्तों 
के श्रनुसार जनता में घर्मं के नाम पर विभाजन श्रौर ेप की भावना का प्रचार सिथ्या 
झौर भूठ है । प्राणनाथ एक पहुँचे हुए साधु माने जाते है । यहाँ तक फहा जाता है 
कि उन्होने पन्‍्ना-नरेश छत्रसाल के लिए होरे की खान का पता लगवाया था। श्री 
बडय्चाल जी ने हीरे की खान से भगवदुभक्ति की खान का तात्पयं निकाला हूँ ॥ 
धामी पंथ का प्रधान उद्देश्य भगवान के घाम की प्राप्ति है । इस पंथ के द्वारा उन्होंने 
विभिन्‍न संम्प्रदायों के अ्नुयायियों में प्रेम और सदूभावना का प्रचार किया । इसके 
साय-साथ उन्होंने क्रपने आपको मेहदी, मसीहा श्रीर कल्कि एक साथ घोषित किया । 
मालूम होता हैँ कि उन्हें अपने व्यप्ितत्व के प्रभाव पर बहुत विश्वास था, इस सहत्वा- 
कांक्षी पुषण फी पत्नी का स्वर भी उनके स्वर के साथ मिला हुश्रा है। उनके 
स्वर का कोमलत्व और साधुय॑ उनके पति की श्रहमन्यता को दबाता हुप्ना प्रतीत 
डोता है । - बा 
,. ,... धामी पंथ के बृह॒द्‌ प्रंथ में .हन्द्रामती के रखे हुए. घहुत से धघंत्त है। अंग्र-फी 


हे ४ हे. . ७ 
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हस्तलिखित प्रति के ऊपर के पृष्ठ कुछ खंडित हैं, इस कारण उसका नाम ज्ञात नहीं 
होता । पर उसमें जो छोटे-छोटे ग्रंथ सम्सिलित हूँ उन सबसें विभिन्‍तर धर्मो, विशेष- 
कर हिल्दू और इस्लाम धर्म में एकत्व दिखलाने का प्रयास किया गया है श्रोर श्राइचयय 
तो यह होता है कि लगभग प्रत्येक प्रंथ में इन्द्रामती की लिखी हुई कविताएँ सस्सि- 
लित हैं । भिन्‍त-भिन्‍न शोपष॑क देकर उन्होंने सम्पूर्ण प्रंथ का विभाजन कर दिया है । 

प्राशनाथ और पन्ता-नरेश छत्नलाल सम-सासयिक थें। छत्नसाल का जन्म 
सन्‌ १६४६ प्लौर सृत्यु सत्‌ १७२६ साता जाता है । इन्द्रासती के समय के श्रनुसान 
में इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं पड़ती । 

धामी मत के ओर भी ग्रंथ हें जो केवल प्रारनाथ के ही लिखे हुए हे । श्रभी 
तक फेवल एक पदावली ही दोनों फी संयुक्त रचना मानी जाती थी, पर नागरो 
प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित रिपोर्टों की हस्तलिखित प्रतियों के देखने पर प्रारा- 
नाथ श्रौर इन्द्रामतो की बारह से भी श्रधिक संयुक्त रचनाएं मिलीं जिन सबका संकलन 
इस चहुद ग्रंथ सें हे । 

इस विज्ञालकाय ग्रंथ में संकलित पहला ग्रंथ है 

किताब जस्व॒र--इससें ११२ पद हैं। इस ग्रंथ सें हिन्दू धर्म के किसी विशेष 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन नहों हुं बल्कि श्रनेक सम्प्रदायों पर आंशिक प्रकाश 
डाला गया हू । सर्वप्रथम भागवत के दशस स्कन्ध को कथा है जिसमें ब्रज में कृष्ण 
की श्रमेफ लीलाओं का वर्णन है, कई स्थलों पर कृष्णा के स्थान पर विष्णु शब्द का 
प्रयोग किया हूँ, तत्पश्चात्‌ चेष्णव मत की संक्षिप्त विवेचन तथा मनिगमागस सम्मत 
निर्मुण ब्रह्म के रूप फो भी चिवेचना हू। ग्रंथ ६ भागों में विभाजित है--- 

१, लक्ष्मी जी के दृष्टांत । 

२. वेदवारपी | 

रे. टूघ-पानी का वेबरा । 

४. श्री भागवंत को सार। 

५ पट पुष्ठ मरजाद । 

६, परगट बानी । के 


इन सभी विभागों में एक हो क्राव्य-पद्धति मिलतो हुँ श्रौर यह पद्धति है 
रागबद्ध मुकत्तक पदों फी। बीच-बोच में चौपाइयाँ भो है लेकिन उनमें छंद-भंग दोष 
यहुत भरा गया हूँ । पहले सर्म में विष्णु श्र लक्ष्मी फा सम्बाद हैं (जसमें राधा-कृष्ण 
बे आय को छाया मिलती हैं । 


४ बदबाशा योग, ज्ञान तथा निर्गुण ब्रह्म की विवेचना है । ईश्वर की 


ध्रीम शब्ति को स्थापना हो जिसका मुस्य ध्येय प्रतीत होता हैं | धामी सत फे 
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। 
प्रवर्तक पर पूर्ण विश्वास शोर प्र/स्था व्यक्त करते हुए उन्होंने अनेक पद लिखे हूं 
जिसमें यह सिद्ध करने फी चेप्टा की हे कि धामी पंथ का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को 
ईश्वर से मिलन फा झवसर बहुत आसानी से मिल जाता है । इसी बात का संकेत 
करती हुई घह लिफती हँ-- 

४ तू न भूल इन्द्रावती 
ऐसा समया पाये ॥ तू ले घनी अ्रपता ॥ श्रौर जिन दिपाये ॥ तो ही यों धनो के वाम 
लसी ॥ पहिचान ले सुहाग ऐसी एकांत कब पायेंगी ॥ भेहेर करी मह॒बृव ॥ फरके 
संग मिलाप श्रापां पोल के ढांपिये जिन चूकियें इतनी बेर ॥ रात-दिन तेरे राज फा 
सूत कात सवा सेर ॥ 

३. दूध पानी का बेवरा नामक सर्म में निर्गुण और सगुणा दोनों मत्तों के 
साधनों की श्रपेक्षा साध्य की एकता का निर्देशन किया गया हैँ। मन की स्वच्छता 
ग्रौर बाह्याडम्वर फी तुलना का नाम दघ पानी का विवरण दिया है । 

४. श्री भागवंत की सार--इस सर्ग में श्रीमद्भागवत फे दशम स्कन्ध 
का सार पदों फो मुकतक दोली में वर्णित हैँ । कृष्ण की बाल-लीलाझों का वर्खन 
प्रधान है । 

४. पट पुष्ट मरज़ाद पक्त--इस संग क्ले दो-तीन पृष्ठ बीच से जीराविस्था 
में हैं । प्रतः किसी ऋमवद्ध विषय के संकेत श्रौर निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, पर 
यत्र-तत्र बिखरे हुए दो-चार पदों में ज्ञान श्रौर योग के सिद्धान्तों का मुख्य विवेचन 
है । माया जीव श्र सुरत इत्यादि का उल्लेख अ्रपने पुराने रूप में इच्रामती के नये 
शब्दों के श्रावरण में उल्लेंखनीय हैं । 

६. प्रगट वानी नामक सर्ग में प्राणनाथ जी को साकार ईइवर तथा 
निगुंण ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर उनके मत का प्रचार और प्रतिपादन है, जिसका 
द्वार मानवमात्र के लिए खुला हैं । ह 

पट रुत--जैसा कि नाम से ही प्रतोत होता हैँ इसमें पट ऋतुग्नोंका 
वर्णन हैं। वियोग श्छुंगार प्रधान है । बारहमासा और पटऋतु वर्णन उस काल के 
काव्य के एक मुख्य श्रंग बन रहे थे । यहाँ तक कि आत्मा झोर परमात्मा के सम्बन्ध 
स्थापन में भी भ्रकृति के यह परिवर्तन उद्दीपत रूप में आ्राये हैं । यह सम्पूर्ण ग्रंथ 

इन्द्रामती का लिखा हुआ हैँ। प्रायः सभी पदों की श्रन्तिम पंक्ति सें उनके “नाम का 
निर्देश सिलता हैं। इन पदों का झ्राकार सामान्य सुक्तक पदों से बड़ा हैँ। एक पद 
में लगभग २० से भी श्रधिक पंवितयाँ हैं, आरम्भ से अन्त तक भाव लोकिक हैं पर 
कहीं-फहीं पर भ्रनुभूति की तीक्नता और वातावरण फी अलोकिकता उसमें सुफी पुट 
का श्राभास देने लगती हैं । उनकी विरहिणी श्रात्मा श्रीर प्रियतम परम शक्ति 


$ 


| 


हि जकाई 
| 


सध्यकादीन हिन्दी कव॒यित्रियोँ 


के प्रतीक ज्ञात होते हैं ॥ समय और ऋतु के राणों के श्रनुसार ही भरत्येफ ऋतु 
पर लिखे हुए पद संगीत और काव्य दो कलाओों का एक सूत्र में पिरोते जान 
पड़ते हैं नि 
पट ऋतु नो कलस--यद्यपि पठऋतु से अलग यह स्वतन्त्र प्रंथ हैं, पर 
विषय श्रौर भाव वही हैं, भावों की अनुभूति तीन्नतर हैं । इस कलब में गोकूल में 
कृष्ण की भ्रनेक किशोर लीलाशों के बाद उनके मथुरा चले जानें पर उत्तके वियोग 
फा चित्रण है, इस प्रकार इसमें केदल वियोग ही नहीं संयोग श्रृगार का वर्णत भी 
मिलता है। प्रेम के दोनों पक्ष की अनेक अवस्थाओं का वर्रान है। इस वर्णन में 
चेष्ठाएँ ही प्रधान हैं । सुक्ष्म भावों तथा अ्रवस्थाश्नों के चित्रण की श्रपेक्षा रीतिकालीन 
छाप लिये हुए शारीरिक चेष्टाएँ ही श्रधिक दिखाई देती हैं ॥ 'इंगार सें लोकिकता की 
ही पुणं छाप है । संयोग की श्रपेक्षा वियोग के चित्रण सें चमत्कार शोर भाव प्रवरता 
दोनों ही उच्चतर हैं । 
इस ग्रंथ की रचना के विषय में प्राणनाथ जी ने जो कुछ लिखा हैं उससे 
प्रतीत होता है यह सम्पुर्ण ग्रंथ इच्धामती का ही लिखा हुश्ना है। साथ के सुख के 
फाररा, सहयोगी बना इन्द्रामती को जो कुछ उन्होंने बताया उसीको इन्द्रामती ने 
फाध्य रूप दे दिया। वे लिखते हेँ-- 
साथ के सुख कारने इन्द्रामती को में फह्मा । 
ता थे मुख इन्धामतो से स्वण कर भया 0 
बारहसासी--यह विप्रलम्भ श्यंगार का एक सुन्दर सर्ग हे जिससें दयाम 
फो सम्बोधित फरके विरहिणी श्रपनी घिरह-दरशा फा वर्रान करती है। प्रसिद्ध उप- 
मानों फा श्राश्षय लेकर, पुराने उद्दीपनों से उनको संवारकर शअ्रपनी भावनाश्रों को 
काव्य रुप दिया हूँ । श्रनुभूतियों फा यद्यपि बिलकुल अभाव नहीं हैँ पर वियोग का 
प्रभाव हृदय की श्रपेक्षा दरीर पर श्रधिक गम्भीरता से व्याप्त दृष्टिगत होता है। 
वर्षा में किज्ोरियाँ प्रियतम के स्नेह से सिक्‍त श्यृंगार के श्रानन्द श्रौर उल्लास में डूब 
रही है पर बेचारी विरहिणी दूसरों की सुखराशि तथा प्रकृति के प्रहार से श्रपनी 
ध्रसमर्यता के थीच पुफार उठती हँ--- 
हैं तो वाला जी धिना 
सोभा लिये वरणाराय, रुचे बरणस्यां मेघ+। 
तेडी मोडयों श्रंगनाये, घर श्राय कियो श्युंगार । 
ऐ नीोर तेरे श्ाधार 
छेम दीजिए | 
एने बचरा इन्द्रामती श्रंग बाला तेडी लीजिए । 
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इस एकार वसन्‍्त के सौरभ में भ्रपने श्रंग का सौरभ जोड़ देने के लिए भानों 
युवतियाँ चोवा, घंदन न्लीर प्ररमजा लेपन फरती हैँ, परन्तु विरहिझी श्रपने सुरंग बाला 
जी के झभाव में तड़पकर दिन बिताती हैँ । 
किताव तोरेत--प्रकरण फे नाम की चिचित्रता होते हुए भो कुछ ऐसी 
वत्तु उसमें महीं सिलती जिससे इस नाम को समभने पर कुछ प्रकाश पड़ सके | प्रेम- 
तत्व जँसे दूसरे प्रकरणों में प्रधान है बसे हो इसमें भो। वियोग में मिलन फी प्रतीक्षा 
तत्कालीन विज्वुलता में झनुभूतियों फा जितना सुक्ष्म श्रौर मासिक चित्रण इसमें है, 
तद्विषयक दूसरे प्र॒थों में नहों | चिप्रलम्भ फी कुछ पंक्ितयाँ तो बड़े भावुक कवियों से 
भी टक्कर लेने की क्षमता रखती हैँ ॥ यद्यपि उनके समय तक उर्द की चेदनात्मक 
शेली को श्रपेक्षा श्यृंगार संचारी श्लौर उद्दीपन की सीमा में जकड़ा हुआझ्ा प्राता था पर 
उनके काव्य में थ्राई हुई घिरह की तीव्र श्रनुभुतियों का प्रनुमान इस प्रकार की पंक्तियों 
से लगाया जा सकता हुै--- 
सूद तन विरहे खाइया, गल गया लोहू माँस | 
न श्राप्रे अ्ंदर-धाहुर, या विधि सुकत साँस ॥ 
तथा 
हाड़ भयो सब लकड़ी, सर श्री फल विरह अ्गिन। 
मांस मीज लोह रंगा, या विधि होत हवन ॥ 
बेदता प्रौर पीड़ा की यह सीमा तीद्न श्रनुभृतियों के क्षेत्र में ही बनाई जा सकतो है ॥ 
केवल वाह्याडम्वर उसके लिए श्राधार प्रदान करने की क्षमता नहों रखता । 
संनधे--इस प्रकरण में इस्लाम के सिद्धान्तों फा विशद विवेचन है । 
इस्लास से सम्बन्ध रखने वाजे जितने प्रंथ हैँ उन सभी में फ़ारसी दाब्दों का प्रचुर 
प्रयोग है । पद-विन्यास और व्याकरण सें प्रभाव यद्यपि बुन्देलखंडी है पर शब्दावलि 
प्रायः विदेशी ही हैँ । सिद्धान्त इस्लाम के क्लौर भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारती- 
यता फी छाप छिपी नहीं है । प्रास्सरनाथ का नाम उन कतिपय संतों में श्राता है जिन्होंने 
पथादक्ति श्रमेंक धर्म के साधनों को समन्वित कर व्यर्थ वितंडाचाद श्रौर विवमताश्रों 
को मिटाने का प्रयास किया, यही कारण हैँ कि जहाँ हिन्दू धर्म के अनेक मतों के 
सिद्धान्तों की विवेचना की, वहीँ इस्लाम को भी उन्होंने उतनी ही प्रधानता से प्रप- 
नाया। उत्दों का प्रयोग भी फारती शेली की शोर श्रधिक भुका हुझ्ना हैं ।.इस्लाम 
के सिद्धान्तों का विवेचन प्रधान हैँ, पर बीच में हिन्दू धर्म के संक्षिप्त प्रसंग 
लाकर मानों दोनों को एक सामान्य सुत्र में पिरोने का प्रयास किया है ॥ प्रत्येक 
प्रकरण के आरम्भ में चाहे वह हिन्दू घर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्नलिखित 


पंक्तियाँ हँं--- 
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निज नाम श्री कृष्ण जी, झआादि श्रछिरातीत | 
सो तो भ्रव जाहिर भयें, सब विधिवता सहीत ॥ 
इस ग्रंथ में एक्रेबवरवाद और सुफो सत का प्रभाव श्रधिक लक्षित होता है, 
प्रेमतत्व प्रधान है। संचधों के श्रारम्भ में हिन्दू और सुसलसान धर्म की सामान्यसास्य- 
ताझ्ों को जोड़ने का प्रयास है । इन्द्रामती के शब्द भी अपने पति का समर्थन करते 
हुए सुनाई देते हैं ॥ रचना की चर्चा करते हुए वह कहती हँ-- 
* श्री किताब कुरान श्री सन्‍नध । 
असराफो लेखुस अवाज से, कुरान को गाया है । 
ग्रपनी सुरत पर जाहिर हुई में ॥ 


ये श्रापर महमद मेहदी ले उतरे सो लिखी है ॥ 
कीतेन--इस प्रकरण के श्रधिकतर पद इच्धामती के ही लिखे हुए हैं । 
फहना झ्रधिक उपयुक्त होगा कि हिन्दू धर्म से सम्बन्धित प्रकररतों में उनका मुख्य , 
हाथ हैं। कोीतंन के प्रारम्भ में आत्मरोगों का वन हुं श्रोर उसके उपचार के लिए 
ज्ञान, प्रेम ओर योग का निर्देशन हैँ । प्रेमतत््व फी प्रधानता है । माया, वासना श्र 
मोह त्याज्य है। कीतेन फे सभी पद ग्रेय मुकतक शैली में हैं श्रोर राग-रागनियों में 
बड़ है । 
खुला जा फुरमान--इस प्रकरण में इस्लाम के मूल सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन है। इस्लाम थविषयक दसरे ग्रंथों की भाँति इसमें भी उर्द और फारसी की 
इब्दायली ही श्धिक हूं | इन ग्रेथों को रचना सें यद्यपि प्राशनाथ जी का ही हाथ 
प्रधिक हूँ, पर इन्द्रामती का भी पूर्ण सहयोग इसमें है यह उन्हीं की पंक्तियों से सिद्ध 
होना हि-- 
हो सेंया फुरमान लाये हम । 
शी /५ 
सो कहेंगी जो लिपा कुरान । 


इन विधि फुरमान फरमावती जाहिर देखती । 
जिया पदों में सत्रोज्षिंग का प्रयोग ही। इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है। 
दिलबत--+दिलयत नामक प्रकरण में भी इस्लास के मल सिद्धान्तों और 
दिदशरय का आभार है । हिस्दू श्लीर मुसलमान धर्मों के सिद्धान्तों को सम्न्वित कर 
6४ गंध धर्म दते स्थाएइना छोर उसकी विवेचनसा हूँ। दोनों धर्मो के परस्पर विरोबी 
पश्ा पं छोड़, केबल सम्रान सरयों वी. समोकरणा का प्रयास है । जहाँ हिन्दू धर्म का 
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मन से त्याग करता श्रावह्यक है । विषयों से आक्रान्त वेह में भगवान का वास नहीं 
होता, पर विषयों से बचे रहने की रीति निगुंरशा सस्प्रदायी साधकों की कप्टसाध्य 
नीति की भाँति नहीं हे, निरोध-लक्षण-प्रंथ में उन्होंने स्पण्ठतः कहा है--श्रहन्ता ममता 
युवत संसार सें लग्न दोष वालो इंद्वियों के शुद्ध होने के लिए उन सब सांसारिक विययों 
को सर्वत्र व्यापक हरि में लगावे | स्ल्रियों के विषम जीवन सें साधना का यह रूप 
सानों उनके लिए वरदान वनकर श्राया । भक्ति के पुनरुद्धार के साथ भागवत आदि 
ग्रंथों में प्रतिपादित नवधा भवित के अनुसार साधन-क्रम को प्रपनाया गया। प्रेम भक्ति 
रस के श्रास्वादन का दो प्रकार से विभाजन किया गया। (१) स्वरूपानन्द, (२) नाम 
लीला का श्रानन्द । दोनों प्रकार के आस्वादन के साधन की पूर्ति मवधा भक्त में हो 
जाती थी | श्रवण, कीतंन, स्मरण, पाद-सेवन, श्रर्चत, वंदन, दास्य, सख्य और श्रात्म- 
निवेदन नवधा भवित के शभ्रन्तर्गत झातने वाले कऋ्रमिक सोपान थे | साधना की प्रथमा- 
वस्था के उपकरण श्रवण, कीतेन ओर स्मरण भगवान के सास तथा लीला से विशेष- 
तया ततम्बन्धित हैँ, तथा श्रगली तीम का सम्बन्ध उन्तके रूप से हैं; श्रौर श्रन्तिम तीन 
दात्य, सख्य शौर झात्मनिवेवतत तीत मानसिक स्थितियाँ हु । श्रवणा-भक्ति, कीर्तन 
भवित तथा स्मरण ननन्‍्ददास जी के वर्गीकरण के श्रनुसार नादसार्गो भक्ति तथा श्रन्य 
भवितियों के रूप मार्गी सक्षित के श्न्तगंत आती हैं । 
नाद सार्ग को भवित में संगीत का समावेश होता है | संगीत के प्रति नारी 
की श्रभिरुचि कोई नई वस्तु नहीं ह | कला की प्रेरणा के साथ-साथ नारी कला की 
साधिका भी रही है, संगीत के विश्ववव्यापी प्रभाव से मन (नव-जगत्‌ . तो क्या जड़-जगत 
भी वंचित नहीं हैं ।॥ मन की अनेक विकारी तथा चंचल वृत्तियाँ एकाग्र होकर केवल 
संगीत के माधुरय में हो केद्रीभूत हो जाती है । संगीत की इस शक्ति के प्राकर्पण के 
कारण वदाचित्‌ इस सथुर कला का प्रयोग श्राध्यात्मिक साधना में किया गया। 
संगीत के धायः तीनों ही अ्ंगों---गायन, बादन तथा नृत्य को इस मार्ग सें स्थान मिला, 
चरन्‌ यह फहना अनुद्धित न होगा कि संगीत तथा भवित के प्रचार में एक दूसरे का 
सहयोग समान मात्रा में उत्कर्प की पराकाप्ठा पर था। श्रन्य कलाओं के साथ संगीत 
की अभियद्धि भी स्वाभाविक थी। पर दरव 


जा 


(री संगीत से रित्रियों को न रुचि हो सकती 
थी और न उन्हें उसके घनिप्ट सम्पर्क में श्राने को मिलता था, इस प्रकार जब वे ब्नन्य 
क्षेत्रों के श्लानन्द से वंचित थों, फला के क्षेत्र से भी उनके जीवन की सीमा बाधा | 
बनकर राष्ट्री थी। ऐसे युग में भक्ति में संकीर्तत को प्रधान स्थाव सिलने के फारण 
धन के श्रनेक प्रकार देः विशेष स्वर तथा गायन-विधि भविति-गायनाचार्षो ने विकसित 


न्‍ उनके गीतों में फ्टकर लोकप्रिय हो रही 


र शिये थे, चंत्न्य को माधर्य भवित 
मा क्षय दाध्य मे कातम-भवित दी प्रधानता के कारण संगीत का समावेश श्रनियार्य 


नस 


भू... 


ध्प . मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


साम्य है। पति के व्यक्तित्व तथा शक्ति-सामथ्य में हो श्रपना अस्तित्व, श्रपती सामथ्य 
तथा अपना सर्वेस्व लय कर देना ही उस समय पत्नीत्व की परिभाषा थी। अन्तर केवल 
इतना था कि भगवान के प्रत्ति उत्सर्ग के मल में भावना थी, प्रेम था, श्र पति के प्रति 
उत्सर्ग के मल में फर्तंव्य प्रधान था ओर भावना गौर | लौकिक जीवन के बन्धन, चाहे 
परिस्थितियों ने उन्हें कितना ही शअ्रनिवार्थ क्‍यों न बना दिया हो, भावना के क्षेत्र से 
पूर्ण ग्राह्म नहीं हो सकते। वन्धन वन्धन है, चाहे वह कितने ही चमकीले श्रावरण से 
आ्रवेष्ठित क्यों न हों | उत्सगं, त्याग या बलिदान के मूल सें भावना का प्राधान्य होने पर 
हो उसका महत्त्व है। भावना के अभाव में उनका उत्सर्ग श्लर बलिदान स्वर्ण शला- 
काओ्रों में बन्दी, पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी के बलिदान से श्रधिक नहीं रह जाता, ऐसी 
स्थिति में भक्तित की दास्य भावना के प्रति उत्तका श्रधिक श्राकर्षण सम्भव नहीं था 
लोकिक जीवन में बन्धनों की श्रप्रियता का निराकरण दास्य भावना अधिक नहीं कर 
सकती थी । यह नारी के जीवन का अंग घन गया था अवबब्य, पर यह उसके जीवन की 
स्वाभादिकता नहीं विषमता थी ॥ जीवन के वेषस्थ फे साथ दास्य भक्ति के साय 
द्वारा उत्पन्न विकर्षण चाहे रहा हो, पर साध्य के श्रेष्ठ रूप तथा साधना की भक्ति- 
मूलक पृष्ठभूमि का श्राकर्णण भी कम नहों होगा | भक्ति मार्ग के इस रूप का नारी 
जीवन और हुदय से पुरा सम्बन्ध है श्रवद्य परन्तु बात्सल्य तथा साधुये की भाँति 
अरभेद नहीं । 
सस्य प्रीति भक्ति का दूसरा रूप हैं । इस भवित के अनुसार भक्‍त, भगवान्‌ 
के प्रति प्रादश मेन्नीभाव रखता हैं । भागवतकार ने ब्रप्सा द्वारा छृष्ण-स्तुति कराते 
हुए इस घिपय में कहा है--त्रजवासी नन्दगोप धन्य है जिसका मित्र परमानन्द पूरों 
सनातन बद्य है । यह एक स्मरणीय तथ्य है कि संत्नी के गम्भीर रूप का स्थान इसमें गौरण 
है, जीवन फी जटिल समस्याञ्रों में सहायक मेन्नी का चर्णन बहुत श्रल्प है, कृष्णा- 
भस्तों ने बाल सस्य प्रेम के ही चित्र श्रधिक खींचे हूं जिनमें निष्काम भक्ति फा शुद्ध 
आ्रानस्दमूलक रुप हूँ । श्र॒जुन, चुदामा, सुग्रीव इत्यादि की मंत्री तथा भगवान का प्रेम 
दि पूर्णतया उपेक्षित नहीं रहा है, पर बालकृष्ण का सखा भाव ही प्रधान रह है । 
साय भपित के सहज स्वानाविक रुप में मानव-जीवन की इस कोमल श्रनुभूति का 
शपांइन प्रधान, तवा आध्यात्मिक तत्व श्रारोपित लगता है। इसका मुख्य कारण है 
ूष्य झा मधुर मानव रुप, बालक कृष्ण की चपलताएँ, प्रखरव॒द्धि, साघारण बालक 
यो चंसलताओं से अभिन्‍न है । बालक का जीवन, नारी के हाथ में है, मातु हृदय 
१. प्रद्ा भाग्यमटा भाग्य नन्द गोप ब्रजोकसाम्‌ | 
पल्मिश परमानंद पूरा ब्रद्मा सनातनम्‌ ॥॥ 
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छाशे हदंश है धाय घटा भें बाहजई ९ इते सुगग सीषायों पे प्रति दयरचंत 
लिहित #, इसी छाए शा के बररा भदित मे. सह्य शोब में श्विधों हो फर्म रेप मे 
प्रशादित विधा ॥ 
दागःंग भाद, हाय दित परम्परा क। बड़े प्रयाग तर॒य था, जिसने नारी को 
हु फहित थी घोर सबने घिक शारवधितर निया । इस भाव मी जिस तीघर चनुनुति 
वा पनमयद ताशी हुद्य शश्या है. पे पुर हृदय महँं फर सरक्ा । घाकदुदप का 
आपस धोर निराश प्र भरतों पय पद्प था | ग्रग्य शभी भावयनादधों की ध्रपेक्षा 
निष्शाम प्रेष का भाष इसमें सर्वाधिषश # | शपनी सरतानत # घुल पं हेतु माँ जिस 
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निस्वार्थ भावना से झ्लोतप्रोत रहती है, सन्‍तति विछोह में उसका वात्सल्य-सिबत हृदय 
जिस प्रकार तड़प-तड़पकर कराह उठता हु, उसी तीज अनुभूति फा श्रमभव करने के 
लिए भक्त जन लालायित रहते हैं । श्रपने उपास्य देव को बाल सौजन्य के इस स्तिग्घ 
रूप से श्नुरंजित कर, श्रपने हृदय की पुरुषोचित प्रवृत्तियों में नारी के निःस्पृह शौर 
निःस्वार्थ प्रेम आररोपण कर मानों इन भक्तों ने चिर श्रभिद्वप्त नारी समाज के स्नेह- 
सिक्‍त मानस तथा निस्पृह त्याग को मान्यता प्रदान की । जीवन के अ्रभिज्ञापों के मध्य 

मध्यकालीन नारी अपने नारीत्व की रक्षा करती हुई सन्‍्तोष प्राप्त करती थी, माँ के 
वात्सल्य तथा नारी हृदय के साघुय्य के सहारे ही वह अ्रपनी नीरसता में रस की सृष्टि 
कर सकतो थी, यद्यपि इस त्याग ओर बलिदान का प्रतिदाव लोकिकताजन्य स्वार्थ 
के कारण उसे नहीं प्राप्त हो सका, पर लोकिक जीवन से परे श्रपती मुक्ति का सा 
पाने का प्रयास करने वाले इन प्रेमी भक्‍तों ने, जिनके हृदय में छृष्ण-प्रेम का अथाह 
सागर हिलोरें ले रहा था, नारी-हृदय को मूल भावनाश्रों को हो श्रपने हृदय में श्रनुभत . 
तथा वाणी द्वारा श्रभिव्यकत कर, नारी की महानता और निःस्पृहता की साक्षी दी । 
कृष्ण के प्रति इस श्रनुराग की श्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने श्रपत्ते को नन्‍द नहीं यश्योदा 
माना । यज्ोदा का कृष्ण के प्रति स्नेह तथा तद्जनित उल्लास उनके ही हृदय का 
श्रनुराग तथा उल्लास था। निर्मुण पंथ को नारी-भर्त्संना नारी के सात्‌ अंश की 
प्रनुभूति से सिक्‍त अनेक उक्तियों में घुलकर बह गई। 

मातृ रूप की प्रतीक यज्ञोदा है । यशोदा के भाग्य की सराहना करते-करते 
भवतों ने अ्रनेक बार उनके सुख की कल्पना को देवताश्रों, ऋषियों तथा मुन्रियों की 
शवित के परे वतलाकर वार-वार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगर भक्ति की इस पण्य 
अनुभूति की घिज़य घोषित की । कृष्ण के शौशव, बाल्यकाल और किशोरकाल में 
यशोदा के मातृ-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित है, कृप्ण फी बालोचित भोली-भाली 
उत्षितियों के प्रति यशोदा को गदुगद्‌ भावना, उनके नटवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरी 
सीकर, राधा-छष्ण के प्रेम के प्रति उनका मातोचित उल्लास, साधारण नारी-जीवन के 
मातू रुप के ही चित्रण हें। यशोदा का निस्पृह दुलार, कृष्ण के प्रति उनका 
प्रदूट प्यार, भक्षतों का श्रादर्श हैं । शिशु कृष्ण की मां के रूप से लेकर किश्ञोर कृष्ण 
को माँ के रूप तक उनका चित्रण अनुपम हैँ। वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों ही 
पक्ष लिये गये है, एक झोर माँ यञ्ञोदा पुत्र के बालरूप श्र सलोनी छवि पर वलिहारी 
जातो हुई कहतो हुँ-- 
लालन तेरे मुस्त पर हों बारो। 
बाल-गोपाल लगे इन नेननि रोग बलाय तुम्हारी ॥ 

आर दूसरी शोर उनकी कृष्ण-वियोगजन्य उक्तियाँ मर्मस्थल पर श्राघात करती है । 
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यद्यपि मन समुकावत लोग। 
दल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग ॥ 
2 २९ ५ ४५ 
वात्सल्य-भावना फो मुह्य प्रतीक यद्यपि यशोदा ही हे पर गोपियाँ भी इस से 
श्रोतत-प्रोत है, इन गोपियों में वह ब्रजांगनाएँ हे जिनमें वात्सल्य ही प्रधान है | कृष्ण 
फी वाल-लीलाओं में उनका हुदय पुर्णो रूप से रम जाता है । 
जो कुछ फहे न्रजबधू सोई-सोई करत, तोतरे बेन बोलन  सोहाबे। 
रोप परत, वस्तु जब भारी न उठत, तब चूम मुख जननी उर सों लगाव ॥ 
घने फाहू लोनो भुस चाही रहुत, बदन हुँसि स्वभुज बीच ले ले कलोल ॥ 
धाम को फाम न्नजवाम सब भूलि रहो, कान्ह बलराम के संग डोले॥ 
वात्सल्य रस से रंजित इन गोपियों फो द्रजांगना की संज्ञा दी गई हैं। बालक 
के प्रति आकर्षण नारी की प्रधान प्रकृति होती है। भ्रतः सूर, परमानन्ददास, नन्दवास 
इत्यादि कवियों फो मातृ-प्रनृभतियों के चित्रण ने उन्हें बहुत श्राकपित किया, इससे 
ग्रधिक नंकट्य उन्हें यशोदा के मातृ रूप में प्राप्त हुआ । यशोदा के चित्र में श्रपनी ही 
कोमल भावनाओं के श्रेकन के द्वारा उन्हें श्रपूर्वे हु५॑ श्लोर गये दोनों ही हुआ होगा । 
यद्यपि उस यग की नारी भर्त्सना भ्रौर उपेक्षा में कतिपय स्त्रियों के स्वर ॒मिले हुए हे, 
यह निविवाद हैँ कि श्रपती भावनाओं के इस उच्च मूल्यांकन से उन्हें श्रात्ममलाधा की , 
भावना श्रवत्य श्राई होगी । यशोदा के मातृ रूप में केवल माताम्रों को ही श्रपनी 
्रभिव्यपित नहीं मिलती वल्कि नारीमान्न को उनके रूप में श्रपनी छाया दृष्टिगत्‌ 
होती है । 
साधना के मार्ग में भो इसी प्रकार उनके जीवन ने एक श्रंद्ध के चित्रण तथा 
हादिक सहानुभूति की श्रभिव्यक्तित के कारण क्ृष्ण-भक्ति की ओर स्त्रियों फो स्वभा- 
बतः श्राकपंरा हुआ । कछृप्ण की नन्‍हीं-नन्‍हीं दंचुलिया, उनकी किलकारी, बालसुलभ 
फ्रीडाएँ तथा देनिक क्रियाओ्रों इत्यादि के वर्रान में कवियों ने साधारण जोवन से ही 
प्रमेक उपकरण लेकर अपनी रचनाएँ की थीं। शिशु के प्रति सहज स्नेह, उनकी कीड़ाशों 
उत्पन्न अपार उल्लास, वियोगजनित श्राकुलता इत्यादि मुख्य भाव से सम्बन्धित 
ग्रनेक संचारी तथा श्रनुभाव नारी-जीवन के हो चित्र थे । तत्कालीन नारी ने श्राचायों 
हारा अपने जीवन के इस आध्यात्मिक श्रारोपण पर इलाघा का श्रतुभव चाहे न किया 
हो, पर श्राज की नारो उस भावना की कल्पना तथा विचार पर बिता गर्व किये नहीं 
रह सकती | 
साधुर्य प्रीति सवित फा सर्वप्रधान श्रेश हैँ । प्रेम श्रयवा रति श्ंगार एक दूसरे 
के पर्याप तो नहीं घन सकते। प्रनेफ श्राचार्यों ने भक्ति को एक स्वतन्त्र रस माना 
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है । अष्रापय बडानी तथा भवित गारत्ों के श्रनुसार भवित श्रन्य भावों की भाँति ही एक 
सख भाव ६ | आग्या की परसात्मा फे प्रति रागात्मऊ श्रनुभूति ही भवित है । इस 
श्रनुभुति की तीव्रता की जीवन का परमभाव हैँ श्रत, भक्ति एक मूल भाव है । इसी 
मात्रना की श्रमिश्यपित कृष्ण साहित्य में दाम्पत्य श्रथवा माधुये प्रीति के नाम से 
विबिम प्रकार ह६ई £। शंगार तथा भक्ति में अन्तर हैं केवल श्रालम्बन का । भारतीय 
द्दनों द्वारा प्रतिपादित दस पार्थिव प्रेस फी सुलभ तथा सरल व्याख्या में संशय का 
कोर्ट स्थान नहीं हूँ, इस वृध्टि के श्रनुसार प्रीति का यह रूप नारी के रागयुक्‍त हृदप 
के बहुत निकट £, श्राध्यात्मिक रूपकों को समभने की क्षमता चाहे उनमें न रही 
हो, पर कृष्ण के प्रति इस भावना ने उन्हें श्रवश्य आ्राकषित किया होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं है 
श्रपाथिव श्ंगार श्रथवा भक्ति के सनोवैज्ञानिक विश्लेषण से यह तथ्य भौर 

भी श्रधिक स्पप्ट हो जायगा | मनोविज्ञान आत्मा के स्वतस्त्र श्रस्तित्व में विदवास नहीं 

फरता। प्रत्यंक भाव का केन्द्र श्रात्मा नहीं मन हूँ, सगरणण भक्तियाद की विभिन्‍न 
यृत्तियों का श्रारोपण आत्मा में भी किया जा सकता है, पर मनोवैज्ञानिक एंसा नहीं 
कर सकता ॥ हिन्दी के सान्‍्य श्रालोचक श्री डा० नयगेन्द्र के श्रनसार भक्ति मौलिफ 
श्रथवा भ्रमिश्चित भाव नहीं है; वह मिश्र भाव है क्योंकि श्रपाथिव प्रेम में रति के साथ 
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वृत्तियाँ कससमसा रही थों। उसका नैतिक आदर्श पार्थिव श्यृंगार की नियत सोमा से 
बाहर काँकने का भी साहस नहीं रखता था, पर सानसिक कुंठा ने जीवन को भावना 
के क्षेत्र में प्रायः निष्किय ही वना रखा था, भक्ति रस के शभ्रपाथिव भ्रालम्बन क्षृष्ण् के 
साधारण सानव तथा लौकिक रूप में उन्हें अश्रपनी भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति का 
साधन मिला प्रखर प्रतिभाएं प्रेम के मार्ग की श्रनेक वाधाओ्रों को तोड़ती-फोड़ती उस 
कुंठा को भंगकर प्रस्फुटित होने लगीं, श्रौर साधारख नारी-हृदय को अनेक कृष्ण- 
भक्तों की रचनाओं के रसास्वादन से संतोष तथा तृप्ति का अश्रनुभव हुआ।। 

- कृष्ण फाव्य-परम्परा की इस भावसलक पुष्ठभूसि में नारी को श्रपने हृदय फा 
सामंजस्य सिला, भगवान्‌ के प्रति दास्य भाव ने, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्न होन 
भाव को कम किया, सख्य भाव में उन्हें श्रपने घर ही में खेलते, उपद्रव मचाते बालक 
का चित्रण मिला, वात्सल्य द्वारा उनका मातृ-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में 
लौकिक प्रतिबन्ध के अभाव के कारण मानसिक कुंठा का श्रभाव हू, वात्सल्य के सुलभ 
सलोने चित्र उनके जीवन के ही चित्र थे। भाघुर्य भक्ति की रागात्मकता तथा श्रपाथिव 
में पाथिव का आरोपण उनके लौकिक नैराश्य में श्रादा और उल्लास बनकर व्याप्त 
हो गया ॥ निष्कर्ष यह हूँ कि कृष्ण भक्त में भावनाओं की प्रधानता के कारण, तद्‌- 
विषयक काव्य में भी हृदय ही प्रधान हैँ, हृदय तत्त्व को इस प्रधानता से भी श्रधिक 
श्रेय कृष्ण की लीला रूप को है। श्रृंखलित जीवन की मर्यादा और श्ाद्श्ञों के बोच 
कृष्ण की यह लीलामयत्ता मानों उनके शुष्क जीवन की पुरक बनकर आई तथा भार- 
तोय नारी जगत कृष्ण-प्रेम से प्लाबित हो उठा, साधारण व्यवित्व उनके यूर्पों को 
गाकर उन पर रचित काव्य श्रौर संगीत के श्रानन्द श्रोर उल्लास में डब गये तथा अनेक 
स्त्रियों की कुंठित प्रतिभा को कृष्ण के श्रालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त 
हुमा । हे 
नारीत्व का मुक्त और स्वतन्त्र रूप गोपियों तथा राधा के प्रेयसी रूप में व्यक्त 
हैं । वललभाचार्य ने गोपियों फे रूप को प्राप्ति उपासना का ध्येय बतलाया हूँ। पुष्टि 
मार्ग में राग ही प्रधान वृत्ति थी। गोपिया भगवान्‌ की आनन्द प्रसारिरी सामर्थ्य धक्ति 
फी प्रतीक हैं। वात्सल्य-भावना से श्रोतप्रोत गोपियों का उल्लेख उनके मातृ रूप के: 
प्रसंग में हो चुका हैँ। प्रेयसी रूप मे गोपियों के दो प्रधान रूप हें : १. एक श्रन्यप॒र्वा, 
२. पअ्रनन्यपूर्वा । श्रन्यपूर्वा वे गोपियाँ थीं जितकी. भावनाएँ वेवाहिक स्वर्ण श्ंखलाओं 
को तोड़ कृष्ण में आतकक्‍त हो गई थीं तथा श्रनन्यपूर्वा वे श्रनृढ़ा वालाएँ थीं जिन्होंने 
कृष्ण को ही अपने वर की रूप में माना था। दोनों ही रूपों में भर्यादा का श्रभाव हे; 
पत्नीत्व फेंश्रादर्श की स्थापना का पूर्णो अभाव है । अनुराग के प्रबल श्रवाह में मर्यादा 
के रोडे अटकाकर कृष्णा-भकतों फा ध्येय किसी आदर्श की स्थापना करना नहीं था: 
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है । वेष्णव दर्शनों तथा भवित शास्त्रों के श्रनुसार भक्त श्रन्य भावों की भाँति ही एक 
मसल भाव है । श्रात्मा फी परमात्मा के प्रति रागात्मक अनुभूति ही भवित है। इसं 
श्रमुभूति की तीन्नता ही जीवन का परमभाव है श्रतः भक्ति एक मूल भाव हूँ। इसी 
भाषना की श्रभिव्यक्ति कृष्ण साहित्य में दाम्पत्य श्रथवा माधुय प्रीति के नाम से 
विविध प्रकार हुई है । शइंगार तथा भक्त में अन्तर है केवल आलम्बन का। भारतीय ' 
दर्शनों द्वारा प्रतिपादित इस पाथिव प्रेम की सुलभ तथा सरल व्याख्या में संशय का 
कोई स्थान नहीं है, इस दृष्टि के श्रनुसार प्रीति का यह रूप नारी के रागयुक्‍त हृदय 
के बहुत तिकट है, श्राध्यात्मिक रूपकों को समभने की क्षमता चाहे उनमें न रही 
हो, पर कृष्ण के प्रति इस भावना ने उन्हें श्रवरष आ्राकपित किया होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । 
अ्रपाथिव शुूंगार श्रथवा भक्ति के मनोवेज्ञानिक विहलेपरस से यह तथ्य और 
भी अ्रधिक स्पष्ट हो जायगा । मनोविज्ञान श्रात्मा के स्वतन्त्र अ्रस्तित्व में विश्वास नहीं 
फरता। प्रत्येक भाव का फेद्ध आत्मा नहीं सन है, सगुण भक्तिवाद की विभिन्‍न 
वृत्तियों का आरोपरा श्रात्मा में भी किया जा सकता है, पर सनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं 
कर सकता । हिन्दो के मान्य श्रालोचक श्री डा० नगेन्द्र के श्रनुसार भक्ति सौलिक 
अयवा प्रसिश्चित भाव नहीं हैँ; वह मिश्र भाव है क्योंकि श्रपाथिव प्रेम में रति के साथ 
विश्वास का मिश्रण हूँ । ईइ्वर के प्रत्येक रूप में चाहे वह भ्रत्यन्त सुक्ष्म श्र्थात्‌ कम- 
से-कम ऐन्द्रिय हो, चाहे श्रधिक-से-अ्रधिक ऐन्द्रिय, वॉद्धिक विश्वास की पृष्ठभूमि 
ग्रनिवायंतः रहती हूँ पर्योकि ईश्वर में जिन गुणों का श्रारोप किया जाता हैं उन 
सभी का फारण बुद्धि होती है । 
भवित सिश्र भाव हूँ श्रथवा श्रसिश्न, यह्‌ विषय इस प्रसंग में गौर हैं । पर इसमें 
कोई संशय नहीं कि भक्त में शुंगार का उन्नयन होता हैं| कृष्ण के स्थल . तथा 
लोकिक रुप के प्रति मान की भावनाओं के मूल में एक श्रतृष्ति ही रहती है जिसके 
मूल में इच्छित श्रप्राप्य व्यक्ति का श्रभाव व्यक्त होता हैँ । इस श्रतृष्ति की श्रभिव्यक्ति 
में शारीरिक पक्ष कुंठित तथा मानसिक प्रवलल होता हैँ । भक्ति के इस मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण द्वारा भक्ति केइस रूप को लोकिक प्रेम की कुंदा का उन्नयन मानें श्रथवा भक्ति- 
री द्रास्त्रों द्वारा प्रतिपादित श्रात्मा का एकान्त सत्य, पर यह विश्वास करने का हर 
एक फारण मिलता हूँ, कि तत्कालीन नारी की कुंठा की प्रतिक्रिया श्रपाथिव सत्ता के 
प्रति प्रभिव्यकत हुई । जीवन की परिसीमाश्रों तथा परिस्थितिजन्य विपमताश्रों का 
झतिप्मणा कर मीरा सदुद नारी ने प्रेमजनित वेदना पर सुख-दुःख के जो गीत 
गाय यह कला तथा प्रम॒ के संसार में श्रमर है । तत्कालीन नारी आद्ों की प्रतिमा 
था; सर्यादा बने मृति थी, इन सानवेतर भावनाश्नों के पापाण के नीचे उसकी कोमल 
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बृत्तियाँ फसमत्ता रही थों। उसका नंतिक श्रादर्श पाथिव श्यृंगार की नियत सीमा से 
बाहुर झॉकने फा भो साहस नहीं रसता था, पर मानसिक झुंठा ने जीवन फो भावना 
के क्षेत्र में प्रायः निष्फिय ही बना रखा था, भक्ति रस के भ्रपाथिव झ्लालम्बन फ्ृष्ण के 
साधारग्य मानद तया लौफिक रूप में उन्हें श्रपनी भावनाओं की भ्रभिष्यक्िति का 
साधन मिला प्रयर प्रतिभाएँ प्रेम के मार्ग फी झनेक बाधाग्रों को त्तोड़ती-फोड़ती उस 
कुंठा फो भंगफर प्रस्फुटित होने लगीं, श्रौर साधारण नारी-हृदय फो अनेक कृष्ण- 
भवर्तों फो रचनाओं के रसास्वादन से संतोष तथा तृप्ति का श्नुभव हुआ।। 

-  झृष्ण फाव्य-परम्परा की इस भावमूलक पृष्ठभूमि में नारी को अपने हुदय फा 
सामंजस्य मिला, भगवान ये प्रति दास्य भाव ने, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्न होन 
भाव फो फम किया, सण्य भाव में उन्हें श्पनें घर ही में खेलत्ते, उपद्रव भचाते बालक 
फा चित्रण मिला, वात्सल्य द्वारा उनका मातृ-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में 
लौफिक प्रतिबन्ध फे झ्रनाव के कारण मानसिक छुंठा का श्रभाव है, वत्सल्य फे सुलभ 
सलोने चित्र उनके जीवन के ही चित्र थे। माधुय भद्ित की रागतत्मकता तथा श्रपाथिव 
में पाथिव का झारोपए उनके लौकफिफ भेराद्य में श्राशा श्रौर उल्लास बनकर व्याप्त 
हो गया । निष्कर्द यह हैँ कि कृष्णा भवित में भावनाओं को प्रधानता फे काररा, तबू- 
विषयक काव्य में भी हृदय हो प्रधान हैँ, हृदय तत्त्व को इस प्रधानता से भी श्रधिक 
धेय फृष्ण की लीला रूप को है ॥ श्र जलित जीवन की सर्यादा और श्रादर्शों फे बीच 
फ्प्ण फी यह लीलामयता मानों उनके शुष्क जीवन की पुर बनकर झाई तथा भार- 
तोय नारी जगत ऊृष्ण-प्रेम से प्लाधित हो उठा, साधारण व्यवित्व उनके गुणों को 
गाकर उन पर रखित काव्य श्रीर संगीत के श्रानन्‍्द श्रौर उल्लास में ड्ब गये तथा श्रनेक 
स्त्रियों को फ्रुंठित प्रतिभा फो कृष्ण के श्रालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त 
हुआ । ह 
नारीत्य का मकत और स्वतन्त्र रूप गोवियों तथा राघा के प्रेयसी रूप में व्यक्त 
हैं। वललभाचार्य मे ग्ीपियों के रूप की प्राप्ति उपासना फा ध्येय चत्तलाया हैँ ॥ प्रुष्ठि 
सार्म में राग ही प्रधाव चत्ति थी | गोपियाँ भगवान्‌ की झ्ानन्द प्रसारिणों सामर््य शक्ति 
को प्रतीक हैं । वात्सल्य-्भावना से श्रोतप्रोत मोपियों का उल्लेख उनके मातृ रूप के 
प्रसंग में हो चुका है। प्रेयसी रूप में गोपियों फे दो प्रधान रूप हूँ : १. एक अ्रम्यपूर्वा 
२. श्रनन्यपूर्वा । श्रन्यपूर्वा थे गोपियाँ थीं जितकी. भावनाएं बवाहिक स्वर्ण प्यूंखलाशों 
को तोड़ कृष्ण में आसकत हो गई थीं तथा श्रनन्यपूर्वा वे श्रवृढ़ा बालाएँ थों जिन्होंने 
फष्ण को ही अपने वर को रूप में माना था। दोनों ही रूपों में मर्यादा का श्रभाव हूँ; 
पत्नीत्व पोञ्मादर्श की स्थापना का पूर्ण अ्रभाव है । अ्रतुराग के प्रबल प्रवाह में मर्यादा 
के रोड़े अठकाकर क्ृप्ण-भकतों का ध्येप किसी आदर्श की स्थापना करना नहीं था; ) 
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श्रनन्यपूर्णा तथा अ्न्यपूर्वा दोनों ही गोपियों की भावता देश काल की सीमा श्रौर 
बन्‍्धन तोड़कर कृष्ण सें ही लीन हो गई थीं, सर्यावा के नाम पर दोनों हो प्रकार की 
गोपियाँ शून्य हैं । हाँ, नायिकाश्रों के काव्यणत निरूपण के श्राधार पर उन्हें स्वकीया 
तथा पएरकीया की संज्ञा दी जा सकती है। भ्रनन्यपुर्वा गोपियों का यह परकीया रूप, 
जो समाज तथा मर्यादा की दृष्टि से पूर्ण हेय है, भक्ति में सर्वोत्कृष्ट माना जाता हैँ । . 
परकीया प्रेम की गहनता तथा तीक्नता में मर्यादा का अवरोध नहीं रहता, तथा प्रेम को 
भावना की उदभावना भी सन की पुकार और हृदय की माँग पर होती है । विवाहित 
प्रेम में कत्तव्य का स्थान प्रेम से पहले होता है। गोपियों के प्रेम में मर्यादा का पूर्णो श्रभाव 
हैं, जहाँ गोपिका ने कृष्ण को पति-रूप में वरण किया है वहाँ भी मर्यादा का श्रभाव 
है | विवाह, वेद-मर्यादा सबको भूलकर चह छृष्ण को पति-रूप में वरण करती है । 
विवाह से पूर्व कृष्ण को क्रियात्मक रूप में देखने वाली कन्या की भावना परकोया 
भजता के श्रन्तर्गत चाहे न भ्रा सके, पर उनके इस रूप की काव्यगत सान्‍्य स्वकीया 
भी नहीं कह सकते | सन में चरण करके, उन्होंने कृष्ण को पति समान लिया था, पर 
उनकी भावनाओं तथा कार्यो में उनके पत्नीत्व की नहीं प्रेयसी रूप की ही प्रघानता 
मिलती हूँ | श्रपनें पति की उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यादा को तिलांजलि देकर 
जिन्होंने फृष्ण को श्रपनाया उनके परकीया रूप में त्तो कोई संशय ही नहीं है, पर भ्रन्य- 
पूर्वा गोपियाँ भी कृष्ण का वरण लोक-लज्जा श्र पर्यादा को तिलांजलि देकर ही 
फर पाई थीं। उनके पूर्व राग के आरम्भ में संकोच श्रौर भय अ्रवश्य था पर उसकी 
घरम भ्रवस्था में थे कुल-मर्यादा को त्याग कृष्ण से मिली थीं।' 
बल्लभ सम्प्रदाप के दाशनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित गोपियों का श्राध्या- 
त्मिक प्रतीक रूप उस युग की नारी की सरल तथा निरक्षर बुद्धि में समा सका होगा 
या नहों, पर पुष्टि मार्ग के साधनों में नारी-हुदय के आरोपरा के कारण भव्ति के इस 
धप ने नारी को श्राकपित श्रवर्थय किया | वल्‍लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने 
वाले गोपी स्वरूप भक्तों को केवल प्रेम श्रोर भगवत्‌-कृपा का सहारा रहता है, बुद्धि 
प्रयवा तर्क का उनमें श्रभाव रहता हैं। योगाभ्यास तथा भवित के श्रन्य साधनों को 
प्रपनाने का उनमें साहस नहीं रहता, वे विवश्ञ हैं श्रपनी दुर्वलताशों श्रीर परिसीमाशओों 
के बाारण । इन भष्तों फो चललभ जी ने स्त्रियों की संज्ञा दी है । स्त्रियों की भावनाएँ 
भी इसी प्रदार की होती है। उनके श्रनुसार भवत केवल सन्नी भाव से ही भगवान्‌ 
साय इस समूल रस का श्रानन्द्र प्राप्त करने में समर्य हो सकते हैं । 
भयतों में नारो-मावना के श्रारोपणा से लौकिक भैराश्यमनित्र उनकी हीन 
भाषता को एव प्राध्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुआ। झृष्ण में ऐसे रूप का श्राकर्षण, 
जिनका पके जीवन में ग्रभाव था, भवित सार्म में उन भावनाशों फौो प्रधानता जो 
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धघीय हो धापंम में पा घशना धध्याद प्रात होता है 
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से विवाह किया, जो श्रपने समय में सुन्दरता तथा सच्चरित्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं, 
श्रौर जिनके रचे हुए भ्रनेक गीत अभी तक सुरक्षित हैं । गुजराती साहित्य के इति- 
हासकारों ने ऋनेल टॉड के इस कथन के आ्राधार पर ही मीराबाई का समय ईसा को 
पन्द्रहवीं शताब्दी में निर्धारित किया था | पर इस निर्धारण का श्राधार केवल श्रतुमान 
तथा जनश्नुतियाँ हेँ। श्रतः यह सर्वथा मान्य नहों है। इस भ्रम का एफ प्रधान: 
कारण यह हैं कि महाराणा कुम्भ हारा निरम्ित एक भव्य मन्दिर को मीरावबाई 
के मन्दिर के नाम से पुकारा जाता हे। सम्भव हैँ कि उस मन्दिर में मीरा के 
नित्य पूजा, कीतंन इत्यादि करने के कारण ही लोगों ने उसको मीराबाई के मन्दिर 
के नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया हो । इस तिथि का खंडन एक और प्रधान 
घटना से होता है । मीराबाई मेड़ता वेश की थीं। मेड़ता वंश को नींव संवत्‌ 
१५१६ में राव दूदा जी ने डाली थी, श्रतः १५२१ के लगभग मौरा क; आाविर्भाव 
पूर्णतया श्रसम्भव मालूम होता है । इसके अ्रतिरिक्‍त भ्रान्तिपुर्ण श्रनुमानों के द्वारा 
फोई उन्हें विद्यापति का समकालीन तथा कोई राठौर सरदार जयमल की पुत्री 
बताता है, जो वास्तव में उनके चचेरे भाई थे श्रौर जिन्होंने मीरा के साथ ही श्रपने 
पितामह दूदा जी से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी 
इन सब भ्रान्तियों का निवारण मभुन्झी देवीप्रसाद, श्री गोरीशंकर श्रोका तथा 
श्री हरिविलास जी की ऐतिहासिक खोजों के श्राधार पर हो जाता है । उन्होंने 
ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिया हें कि सीरा का जन्म राठौरों की मेड़तिया 
शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जो के वंश में हुआ था । बाल्पावस्था में ही भाग्य ने 
उन्हें मातृप्रेम से वंचित कर दिया था। माता के निधन के पदचात्‌ वह पितामह दृदा 
जी के साथ ही मेड़ता में रहने लगी थों। संवत्‌ १५७२ में दृदा जो की मृत्यु हो गई 
तया उनके बड़े पत्र वीरमदेव जी मेड़ता के शासक हुए । उन्होंने संचत्‌ १५७३ में, 
मोरा का विवाह जब उनकी श्रायु केवल १३ वर्ष की थी, महाराणा सांगा के ज्येष्ठ 
पुत्र कुचर भोत्तराज के साथ कर दिया ॥ पितामह की वात्सल्यमयी छतन्नछाया में बने 
उनके वंप्णव संस्कार श्रभी तक कृष्ण के किशोर रूप को ही अपने जीवन का ध्येय 
तया प्रेय मानते थ्रा रहे थे। तेरह वर्ष की कन्या ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
फे फलस्वरूप श्रपनी साधुर्य भावना का श्राश्षय श्रभी तक कृष्ण को ही माना था। 
उनको किश्नोर-सुलन भावनाओं ने गिरधर गोपाल के नटवर रूप में हो श्रपने जीवन- 
संगी को कल्पना की थी। भोजराज के श्ञौर्थ तया श्रोजस्वी व्यक्षित्व के साथ वे 
प्रपने घिर कल्पित नंबर नन्‍्दलाल की लीलाओं का सामंजस्य कर पाई श्रथवा नहीं : 
पट फहना कठिन हूँ, पर मीरा का विवाहित जीवन बहुत अल्प रहा। भोजराज कौ 
मुत्पु उनके विवाह के कुछ वर्ष पंश्चान ही संवत्‌ १५०० के लगभग हो गई, इस 
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“ भैकार सागर में मिलने फो उत्कंठित सरिता फे सार्ग में ध्राया हुआ स्यृह समतल हो 
गया, ध्रौर यह मार्ग फे समस्त व्ययधानों फो तोड़ती-फोड़ती प्रसीम वेग से श्रपने 
चिर प्रभिलपित प्रियतम में लय हो जाने को प्राफुल हो उठों। ' 

स्त्री होने फे फारण उन्हें समाज श्ौर तत्कालोन घातावरण से श्रनेक बार 
लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें निराशा नहीं साहुस दिया। फठिनाहयों फोी 
फसोटो पर उनफी प्रनुनृतियाँ श्रौर भी निस्र उठों, श्रोर उनकी भावनाएं श्ग्नि में 
तपाये हुए स्वर्ण फी भांति दीप्त हो गई-- 
राणा जो थाने जहर दियो में जानी। 
जँसे फंचन बहुत प्रगिन में, निकसत बारा यानो ॥ 

उनके प्रनेफ पदों में इस प्रकार फे श्रत्याचारों का संकेत हूँ। डा० 
क्री कृष्णलाल ने प्रन्तःसाक्ष्य फे इन पदों फो प्रक्षिप्त माना हूँ । उनके प्रनुसार मौरा 
फे जिन पदों में उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता हूँ, थे श्रधिकां- 
दतः उनकी रचनाएँ नहों है । मोरा फी कीति-वृद्धि फे साथ-साथ नई-नई जनश्नुतियों 
फा प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मोरा के महत्त्व का प्रचार फरने फे लिए उनकी 
जीवन-गांवा में प्रमेफ अलौकिक फहानियाँ जोड़ दी गईं। श्री परशुराम चतुर्वेदी जो 
ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा हैँ कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणरों द्वारा इन 
सभी बातों की पुष्टि होते नहीं जान पड़ती ॥ स्व० मुन्शी देवीप्रसाद ने भी केवल इतना 
लिसा हूँ कि सीराबाई फो राणा विक्रमाजीत फे दीवान कौस महाजन बीजावर्गी ने 

जहर दिया था। | 
 मौरा, सर्वप्रथम एक नारी, वह भी साधारण नहीं राजदंश की, श्रौर उस 
पर भी वंधव्य से श्रन्िशप्त | परन्तु जीवन की समस्त विपमताएं तथा समाज फे 
बड़े-से-बढ़े श्रमानुपिक श्रत्याचार उस श्रवला फे कोमल किन्तु दृढ़ हृदय को विचलित 
न फर पाये । राजपुती रक्त जो अनेक बार धर्म तथा भर्यादा की रक्षा फे नाम पर 
प्रग्ति फी लपटों में कुलसकर भस्म हो चुका था, इस वार मर्यादा श्रौर लज्जा की 
सीमा फा उल्लंघन फर विषपान तथा सर्पदंशन फे सम्मुख भी श्रक्षुण्ण बना रहा। 
चित्तीड को बालक राणा घिक्रमादित्य फी शआ्लाड़ लेकर मेवाड़ के श्रमात्य बीजावर्गी 
नें उन पर बहुत प्रत्याचार किये, भावनाग्रों की प्रवलता में वे श्रत्याचार मोरा के 
जीवन में परिवर्तन तो न ला सके, पर इन घटनाओं से उनके फोमल हृदय पर श्राधात 
बहुत पहुँचा । संवत्‌ १५६० के लगभग मीरा फे चाचा वीरमदेव ने उन्हें मेड़ता आ्राने 
फो लिए निमंत्रित किया, वे सहए मेड़ता चली गई | जब तक वीरमदेव मेड़ता के 
शासक रहे थे वे निह॑न्द्र रूप से अपने आ्ाराध्य की साधना में रत रहीं । परन्तु उनके 
, जीवन में श्रभी श्रौर परिवर्तन ग्राने थे, श्रतः दुर्भाग्य पे संदत्‌ १५६४ में राघ घीरम- 
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देव के हाथ से भेड़ता निकल गया, इस प्रकार भीरा फिर आ्राश्यहीन हो गई, इस बार 
उन्होंने कृष्ण की क्रीड़(-भूमि वृन्दावन में शरण ली । 
मेवाड़ के घुटते हुए वातावरण से वृन्दावन के स्वतन्त्र वातावरण में श्राकर उन्होंने 
मुक्ति की इवास ली । बालपन के संस्कारों को यहाँ श्राकर विकास तथा परिष्कार का 
प्रवसर सिला। शअ्नेक भगवतृ-भक्‍तों के सत्संग से उन्होंने बहुत-कुछ प्रहर्म किया । 
जीवगोस्वामी, रूप गोस्वामी, चेतन्य-देव इत्यादि परम भागवत्‌-भकक्‍तों की पुनीत भाव- 
नाओं का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा ओर वृन्दावन में आराकर उनके श्रंतस्तल में छिपी 
हुई भ्रमुभूतियाँ अपने अनुकूल वातावरण पाकर पूर्ण रूप से विकसित हो चलीं । 
एक दिन वृन्दावन के प्रसिद्ध गोस्वामी ने उनसे उनके सन्नी होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया | इस पर मीरा ने उत्तर दिया कि ब्नजसंडल में गिरधर 
नागर के अतिरिक्त ओर कोई पुरुष हु ऐसा वह नहीं सोचती थीं। इस उत्तर से जीव 
गोस्वामी जी बहुत लज्जित हुए और मानों उसी दिन से सोरा का नाम कृष्ण की अमर 
साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया । बृन्दावन के भक्तों में अ्रग्र स्थान प्राप्त करने के 
पच्चातृ संवत्‌ १६०० के लगभग उन्होंने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिकापुरी 
में रखछोर जी के संदिर में दिन-रात वे गिरधर के प्रेम में आाकुल उनकी मृत्ति के 
सामने प्रेम-विह्वुलावस्था में नृत्य तथा गांन सें लीन रहती ओर भावाचेश में उनकी 
श्रनुभूतियाँ संगीत और नृत्य में बिखर जातीं । उनकी तनन्‍्मयता श्रौर बिहलता की 
फहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं नृत्य की कीति एक पुण्य गाथा के रूप में बाय- 
सी समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो गई | संवत्‌ १६३० में एक दिन झपने नेसगिक श्रस्ति- 
त्व की अमर ग्ाभा सदेव के लिए छोड़ सीरा श्रपने गिरधर नागर में बिलीन हो गई ॥ 
मोरा के नाम के विषय में यह शंका उठाई गई है कि भीरा का यह नाम 
वास्तविक था श्रथवा उपनाम | श्री वठथ्वाल जी के अनुसार यह दाव्द फ़ारसी से लिया 
गया हैं और उपनाम मान्न हैँ । मोरा के सूफ़ी भावनाओं के ग्रहण फरमने पर उन्हें यह 
उपनाम प्रदान किया गया था। चास्तव में सीरा नास की अ्रसाधारणता के कारण 
ही उस पर बेका उठाई गई हैँ। ब्रजरत्नदास जी ने फ़ारसी में सीरा शब्द का श्रर्थ 
भगवान्‌ की पत्नी नहीं साना है । उनके श्रनमुसार यह्‌ शब्द स्वामी श्रथवा परमेश्वर के 
लिए नहों प्रमुवत होता । फ़ारसी में मौर दाव्द श्रमीर का छोटा रूप हैँ और अमीर का 
प्र मरदार हू । मीर का बहुबचन सीरा है । मुसलमानों में यह प्रमुख सेयदों का 
ग्रस्त भी होता हूं । कबीर की रचनाश्रों में इसका तौन बार प्रयोग हुआ है, और तीनों 
स्यादीं पर उसे छिसी पहुंचे हुए फ़क्कीर के लिए सम्बोधन रूप में श्रथवा श्रपनी श्रात्मा 
के प्रवोश माप सें दी लिया जा सकता है । 


मंम्यूत्त में मोर झब्द संमुद्रबाची हैं श्रोर सीमा, पेच तथा पर्वत क्षेश्रर्थ में लिया 


कुष्णु काव्य घारा की कवयित्रियाँ १०६ 


जाता है । भ्रकारान्त रूप दे देने से यह स्त्रीलिंग हो जाता हैं श्रौर तब उसका प्रर्थ 
नदी या, जल हो जाता हैं । 

परन्तु किसी नाम की व्युत्पत्ति श्रनिवार्य नहीं हैं। विज्ञेपकर राजपुतों में तो 
अनेक ऐसे नास सिलते हें जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से जोड़ना अ्रसम्भव हैं । नाम अनेक 
प्रकार“से पड़ जाते है, और इनके द्वारा अन्तियाँ भी कितनी हो जातो है, इसको 
प्रमाण स्वयं सोरा विषयक एक उल्लेख से मिल सकता हैँ । जेसे सभी अ्रंधों को सुर- 
दास कहा जाने लगा है चैसे ही रप्जस्थान में भक्ति के भजनों को सुन्दर स्वरलहरी 
में गा सकने वाली स्त्रियों को सीरावाई की संन्ना दी जाती है। इन गायिकाश्रों के 
श्रन्तगंत बेबधाएँ भी होती है | पर इस अ्र्थ-विस्तार का भयंकर परिणास सर जाजे 
मेकसन की पुस्तक 'द अंडरवल्ड ऑफ़ इण्डिया के इस प्रकार के उल्लेख से जाना जा 
सकता हेँ-- 

/उस द्वतावदी में राजपुताना में मीराबाई हुई, जो काम-लिप्सा तथा शक्ति की. 
बेष्णव उपासिका थीं, संसार के आतन्दमय प्रेमी गोपीनाथ कृष्स की कीर्ति की उत्साह- 
पूर्ण गायिका थीं, तथा लिगयोनि के रहस्थ की उपदेशिका थीं । वे बेइ्याश्रों को गुरा- 
प्राहिका समझी जाती हैं जो प्रायः यही नाम धारण करती हे । इस नाम को गांध॑ 
गृह में प्रवेश करने पर सिस स्‍लेड को धारण करने की श्राज्ञा नहीं दी जाए 
चाहिए थी 

मीरा को उपनाम केवल उसकी प्रसिद्धि के बाद ही दिया जा सकता था, '. 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई ताकिक श्राधार नहीं भिलता। इस सस्वस्ध से ४ 
ब्रजर॒तन दास ने मीरा सम्बन्धी एक दोहा उद्धृत फर उसकी व्याख्या को हूँ । दो' 
इस प्रकार हैं -- 

प्रेम लक्षणा भपित थी, वश कोधा फरतार | 

घन-धन सीराधाई ने, गिरधारी सूं प्यार ॥ 

दलाल जेठालाल चाडीलल के दोहे के इस उद्धरण के साथ चह लिखते 

कि मौरा के जन्म समय श्रलोकिक प्रकाश का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा जिससे उस 
नाम मही + इरा--+भीरा रखा गया ६ 

इस प्रकार के श्रलौकिक श्रारोपरों पर चाहे हम विश्वास न करें, पर: 
श्रीर विवेचन भी इस बात की प्रुष्ठि करते हैँ कि “मीरा उनका शेशव का नाम 


है 


उपनाम नहीं । 
मीरा की भक्वि-भावना का विकास--भीरा को भक्ति-भावना के स्व 


तथा विंकास इत्यादि का पूर्ण उल्लेख यद्यपि उनकी जीवनी के साथ श्रप्मासंगिक 
परन्त उनके पदों द्वारा प्राप्त साक्ष्य के श्राधार पर डा० श्रीकृष्ण लाल ने उनके नब्ना८ 
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त्मिक विकास का जो क्रमिक इतिहास भ्स्तुत किया है, वहु उनके जीवन से ही सम्बन्ध 
रखता है तथा प्रसंगानुकूल हूँ । ० 
उन्होंने लिखा है कि मीरा के पदों का सुक्ष्म विश्लेषण करने पर हमें चार-पाच 
विशिष्ट धाराओं के पद मिलते हे । सबसे पहले नाथ सम्प्रदाय के योगियों से प्रभावित 
होकर उन्होंने जोगी फे सम्बन्ध में इस प्रकार के पद लिखें--- 
जोगी मत जा मत जा मत जा पाँव पड़ मे तेरी। 
उसके पदचात्‌ संतों के प्रभाव में श्राकर उन्होंने सांसारिक नश्वरता के नराश्य- 
पूर्ण गीत गाये, श्रोर वह्‌ निराशा इन ढाब्दों में व्यक्त हुईं-- 
इस देही का गरव न छरना, माटी में मिल जासी। 
ये संसार चहर की बाजी, साँक् पड़चा उठ जासी ॥ 
थ्रागे चलफर इसी प्रभाव के श्रनुरूप रहस्पोन्मुखी विरह के पद बनाये फिर 
भागवत्‌ के प्रभाव से श्रीकृष्ण लीला श्रौर विनय के पद गाये। इनके श्रतिरिक्‍्त कृष्ण 
काव्य के विप्रलम्भ श्रृंगार का श्राभास भी उनसें मिलता है और श्रन्त में कृष्ण के 
प्रेम में तन्‍्मय होकर उन्होंने साधुर्य भाव से उनकी उपासना करते हुए निर्भेय 
घोषणा की--- ढ 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई । 
मीरा के श्रनेक पदों में विभिन्‍न श्राध्यात्मिक धाराश्रों की छाप श्रवश्य हैँ, पर 
इस प्रकार उनके आ्राध्यात्मिक विकास के इतिहास की रूपरेखा निश्चित नहीं की जा 
सकती | यद्यपि भारतीय श्रध्यात्म के इतिहास में यह्‌ क्रम ठीक उतरता हैँ, पर 
मीरा के झ्राध्यात्मिक जीवन में इसी क्रम का निर्वाह पूर्णोतः श्रस्वाभाविक है। मीरा 
के संस्कार वेष्णव थे। बालापन में ही वे गिरधर गोपाल की मूर्ति को अ्रपने वर-रूप 
में मानती थीं॥ उनका यह स्वप्व सबसे पहले श्रध्यात्म के क्षेत्र में उनके जीवन का 
सत्य बनकर श्राया । पितामह के प्रभाव में निर्मित श्रोर विकसित उनके वेष्णव 
संस्कार ही, वधव्यजन्य नेराश्य में श्राशा का श्रालम्बन बने । मीरा के श्राध्यात्मिक 
जीवन का इतिहास साधना-परक नहीं श्रनुभूति-परक है। उन्होंने क्रम से एक के 
बाद एक श्राध्यात्मिक घारा पर प्रयोग नहीं किये, बल्कि भावनाश्रों की तीक्ता में 
प्थ्ण के प्रति उनकी श्रनुभूति साधुयं स्लोत में ही फूट पड़ी। चित्तीड़ के बेभवपूर्ण 
वातावरण में, ध्रन्य मतों के संत्रों तथा नाथपंथी योगियों फे सम्पर्क से उनका 
प्राना एक दुश्ह फत्पना सालूम होतो हूँ । मीरा यद्यपि श्रन्तःपुर की दीवारों फा 
उत्गंघन फर मन्दिर में साधुश्रों तथा संतों के सम्पर्क में स्वच्छन्दतापूर्वक श्रात्ी 
थीं, पर निर्मृंशिये संतों तथा कनफटे जोगियों के कृप्ण-मन्दिर में श्राकर साधना करने 
को सम्भादना नहों हूँ । ध्पने जीवन के उत्तरा्द में जब ये सब लौकिक बन्धनों की #्यृंख- 
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लाओों को तोड़कर वृन्दावन तथा द्वारिका गई, उस समय विभिन्‍न मतों के संतों और 
योगियों का सम्पर्क प्रसम्भव नहीं जान पड़ता, श्रतः सत्य के निकट यही दिखाई देता 
है कि उनके काव्य में श्राये हुए भ्रनेक सतों का विवरण उनके श्राध्यात्मिक जीवन 
का इतिहास नहीं, स्फुट प्रभाव मात्र हैं । 
इसके श्रतिरिक्त विभिन्‍न भावधाराश्रों के पदों के रचनाक्रम का संकेत भी कहीं 
नहीं मिलता । विभिन्‍न अ्रवसरों पर लिखें गये इस प्रकार के मुक्तक पद ऋ्रमबद्ध इति- 
हास बनने की क्षमता नहीं रखते। पदों में उल्लिखित अनेक पुरातन तथा नूतन 
श्राध्य/त्मिक संकेतों के श्राधार पर इस प्रकार के इतिहास का श्रनुमान पुर्णंतया हो 
सकता है ॥ 
उनके भ्रनेक पदों में उनके गुरु के नाम को जगह रंदास का उल्लेख हँ--- 
गुरु महारें रेदास सरनन चित्त सोई। 
रंदास संत मिले मोहि सतगुरु दीन्ह सुरत सहदानी । 
ग्रथवा कु 
गुरु रंदास मिले सोहि पूरे धुर से कलम भिड़ी। 
इनके श्रतिरिक्त एफ और, पद में कुछ अ्रधिक स्पष्ठ संकेत प्रिलती है--- 
ह भाँफ पखावज चेणु वाजियाँ, कालर नो भंंकार। 
काशी नगर ना चौक माँ, सने गुरु सिला रोहीदास ॥ 
रैदास विषयक पंक्ितियाँ यद्यपि मोरा के पदों में स्वाभाविक रूप से मिली हुई 
हूँ, पर रैदास का उनका गुरु होना विश्वसनीय नहीं हैं । भ्रन्तिम उद्धरण से सिद्ध होता 
हैं कि श्री रैदास को रोहीदास भी कहते थे श्रौर काशी के चौक में- उनसे मीराबाई की 
भेंद हुई थी । करी श्नजरत्न दास ने इस पंबित फो श्रप्रामारिकक बताते हुए लिखा है 
कि काशी का चौक श्रभ्ी हाल का बना हुआझ्मा हे । प्रायः दो शताब्दी पहले वहाँ एक 
महा इसशान था ओर अ्रव भी इसशास विनायक फाटक के पास सोजूद है ही । मुगल- 
फाल में वहाँ श्रदालत स्थापित हुई, जो महाल श्रव भी पुरानी श्रदालत कहलाता है। 
इसके श्रतिरिकत मीराबाई के काशी श्राने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता | उन्होंने 
स्वयं एक पद में लिखा हँ-- 
मन्त्र न जन्त्र कछ ये न जाए चेद पढ़यों न गे काशी । 
इसके अतिरिक्त मीरा तथा रेदास के उपात्य के रूप में भी महान्‌ श्रन्तर है 
सोरा के श्रनेक पदों सें सतगुरु की संज्ञा उसी व्यक्ति को दी गई है जिसके विरह का 
देवता में चहु आाकल रहती थीं-- 
री समोरे पार निकस गया, सतगुर मारुया तोर, 
६ विरह्‌ भाल लगी उर भ्रन्तरि, व्याकुल भया शरीर । 
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नः+्फ, 
ऑकए 
ल्ह्के 


ध्दास थी फी उपासना में ज्ञान प्रधान है, पर सीराबाई के घोगिनी रूप में 
भो प्रेम हौर वपिरह की प्रधानता है--- 
क॑ तो जोगी जग में नाहीं, क॑ बिसारी 'मोई। 
फाईं फरूँ कित जाऊँ री सजनी, नए गुसायो रोई। 
मौरा के पदों में प्राप्त इन संकेतों के श्रतिरिकत उनकी भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास फा प्रनुमान श्रनेक श्रन्‍्य ग्रस्थों फे मौरा सम्बन्धी उल्लेखों के श्राधार पर 
भी लगाया जा सकता हैँ । हरिराम जी व्यास ने श्रनेक भक्तों का उल्लेख करते हुए 


मीरा फा नाम भी लिया है--- 
सुरवास परमानन्द मेहा मीरा भक्ति विचारों | 


ता 
भीराबाई बिन को स्तन पिता जानि उर सावे। 
भष्तसातल में प्यपि, उनये विषय में एक एप्ण्य हो मिलता हे, परन्तु वह मीरा 
फी भपित-भाषता फो स्पष्ठ घासास देने तथा उनकी भाव-सन्सयता को बोध कराने के 


लिए पर्याप्त है+-- 
सोकझ-सीभ कुस-्फला, सजि सौरा गिरधर भजी। 
रापुश भोपिका प्रेभ प्रफंद फलिजुग हि दिखायो। 
मिरंफुश झाति सिडर रसिक् जस रसना गायो॥ 
बुष्लांमस घोष पिचार सृत्यु को उद्यम कोयो। 
घाए से पयाँफो भयो गरल अमृत कर पीयो | 
भपफ्ति निसान बजाय के, काहू ते .नाहिन तजी। 
लोक-लाज क्ुल-श्यंखला, तजि सौरा गिरधर भजी 
चौरासी वेष्णवन की वार्ता तथा दो सो बावन वंष्णवन की पार्ता के उल्लेखों 
से उनके युग तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों द्वारा उनके घोर विरोध सा ले 
मिलता है । "पण्ट आभास 
इन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक श्राधारो के श्रतिरिक्त मी 
के निर्माण में जनश्षतियों का भी बहुत हाथ रहा है। रा को जीवन-कथा 
जनश्रुतियो---उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्त में उनके विषय + 
श्रुतियाँ अ्रचलित हैँ। यह जनश्रुतियाँ दो प्रकार की है लो कर से अ्रनेक जन- 
तया श्लीकषिफता वा झारोप करती हैं तथा इसरो थे £ जिनमें का चरित्र पर दव्ब्यिता 
है। दोनों हो प्रकार की जनश्रुतियाँ प्राय: उत्तर (नम लौकिक भावना प्रधान 
प्रचलित हैं । भारत के लगभग सभी शभञात्तों में 


महाराष्ट्रीय जनश्र॒ति के भ्रनसार वे मेवाट के 
| कि वाट ४ हा 
7 परम बंप्णव राजा को 
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फन्या थीं। जब कन्या केवल एफ दिन फी थी, राणा ने उसे फष्ण के चरणों में प्रपित 
कर दिया। वाल्यावस्था में ही उस कन्या ने कृष्णा की मति से विवाह फर लिया। 
वेष्णव पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लौकिफ विवाह न करने का निश्चय फर 
लिया, पर मध्यकालीन भारतीय चातावरण में युवा कन्या फे श्रविवाहिता रहने तथा 
संतों के बीच स्वच्छन्दतापुर्वंक विचरण करने फे कारण राणा को लोकनिन्दा तथा 
लांछनों का सामना करना पड़ा | लोकमत की उपेक्षा करने में श्रसमर्थ होने के कारर 
श्रंत में उन्होंने मीरा का विवाह करने का निइ्चय कर लिया। सीरा के विरोध करने 
पर उन्होंने उनके पास विय का प्याला भेजा । मीरा प्रसन्‍ततापूर्वक उसे पी गई, उस 
पर तो विप फा कुछ भी प्रभाद न हुझा, परन्तु फृष्ण की मृरति फा मुख विवर्ण हो 
गया। सोरा के वष्णाव पिता को श्रपने इस कर्म पर बहुत ग्लानि हुईं। तत्पर्चात्‌ 
मीरा के विनय करने पर मृति फिर श्रपने स्वाभाविक रुप में परिरितत हो गई। श्राज 
भी सीरा के गोौरव-चिह्न-स्वरूप गिरधरलाल फी मूर्ति के कंठ में एक विवर्स चिह्न 
मिलता है । 

बंगीय जनश्रुति के अ्रनुतार सोरा फेवल भक्‍त हो नहीं, श्रादर्श नारी भी थी। 
भारतीय स्त्री फे आद्शों के अ्रनुरूप सभी गुण उसमें विद्यमान थे। उत्तर भारत में 
जहाँ वंष्णव भक्त गोपी चनकर कृप्ण की उपासना फरने में विश्वास करते थे, वहां 
को जनता ने मीरा की उत्कट भक्ति तथा प्रेम-विछलता के कारण उन्हें गोपी का 
ग्रवतार ही मान लिया । यूजरात फी प्रचलित जनश्रुति के श्राधार पर श्री कृष्णलाल 
मोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा हैँ कि जब मीरा के ऊपर 
विप का प्रभाव नहों पड़ा, तो राणा ने उनका वध करने के लिए तलवार उठाई, पर 
हाथ उठाने के साथ ही सोरा के चार रूप दिखाई दिये श्रौर स्तम्भित होकर उन्हें 
प्रपना निई्चय बदल देना पड़ा। 

श्री सेकालिफ ने भी श्रपनी पुस्तक लीजेंड श्रॉव मीराबाई सें लिखा है कि 
राणा ने मोरा को तलवार के घाट उतारना चाहा; पर स्त्री का बध करना महापाप 
होता हैं, श्रतः उन्होंने मीरा को तालाब में डूब मरने की श्राज्ञा दी । मीरा से उनकी 
ग्राज्ञा का पालन किया तथा गिरधर की सहायता का सम्बल ले वह निर्भय होकर 
पुष्कर में कूद पड़ीं, परन्तु एक दिव्य पुरुष ने उन्हें श्रयाह्‌ जल से निकाल उन्हें वृन्दा- 
वन जाने फी श्राज्ञा दी । इसी प्रकार फी श्रमेक कथाएँ मीरा के जीवन फी श्रलौकिकता 
फे विषय में प्रचलित है | 

लौकिक जीवन सम्बन्धी जनश्रुतियों में मुख्य हे उनकी श्कवर तथ्रा तानसेन 
सेभेंट शौर भी गोस्वामी तुलसीदास के. साथ पत्न-व्यवहार। परन्तु दोनों ही जन- 
श्रुतियाँ स्थान धौर काल की दृष्टि से घसत्य मालूम होती है । भोरा. के , विषय में 
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लिखने वाले ससी आलोचकों ने इन पर विचारपुरं दृष्टि डाली है। श्रतः उनके जीवन 
से सम्वस्धित इन अनिद्दिततद घटनाओं के विस्तार सें जाना भ्रवावद्यक तथा श्रप्रा- 
संगिक हं ॥ 
भक्ति युग तथा मीरा 
निगंण सम्प्रदाय तथा मीरा--भारत की मध्यकालीन श्राध्यात्मिक साधना 
के भ्रन्तर्गत दो प्रमुख धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भक्ति । 
भारतीय प्रध्यात्म के इतिहास में ज्ञान का प्रयोग मध्यकालीन सुक्त नहीं थी। इसके 
इतिहास की प्रथम रूपरेखा बोद्ध धर्म के वज्त्यान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपदेशों में प्राप्त 
हीती हूँ | योग-साधना इनके ध्यान योग का एक श्रंश था, जिसके द्वारा वे भ्रात्मशुद्धि के 
चरम लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करते थे। चंचल मन के दूषण भर सालिन्य को दूर कर 
उसे स्थिर बनाना उनका लक्ष्य था। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह एक श्रावश्रयकता हो 
नहीं भ्रतिवायंता थो; श्रपती इसी रहस्यमयी साधना की श्रशिव्यक्तित की चेष्टा में 
उन्होंने रूपकों तथा श्रन्योक्तियों के सहारे श्रनेक गीतों की रचना की ॥ इनकी रच- 
नाओं में ईश्वरीय भावना का श्रभ्ाव है, परन्तु हठयोग तथा प्राणायाम इत्यादि यौगिक 
क्रियाश्रों फे स्पष्ट विवरण उनमें मिलते हे । इसके पश्चात्‌ नाथपंथी योगियों की सब्दी 
तथा पदों में तदृविषयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते है ॥ 
सध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा धामिक उत्पीड़न के फलस्वरूप, विजित 
तथा विजयी जातियों में सामंजस्य उत्पन्न फरने के लिए यही ज्ञान तथा योग फी धारा 
सूफ़ीमत के प्रेमतत्व में रंजित होकर संततमत के नाम से प्रचलित हुई। संतों ने 
धर्म के नाम पर किये जाने वाले अनेक वाह्याडम्बरों फा खंडन किया। हिन्दू तथा 
इस्लाम धर्म के भेदमूलफ तत्त्वों फी श्रसारता सिद्ध करने के लिए, रोज़्ा, नमाज़, मू्ति- 
पूजा, बलि इत्यादि का घोर संडन किया गया । भीराबाई के समय तक श्रनेक संत 
कवियों फे शब्द श्रीर साखियाँ प्रचलित हो गये थे । श्रधिकतर संत तो उनके 
ध्राविर्भाव फाल के पूर्व ही काल-फचलित हो चुके थे | कदाचित फतिपय कुछ समय के 
लिए अपने जीवन के उत्तराद्ध में उनके समसामयिक माने जा सकते हैं । 
हिन्दी फे कुछ प्रसिद्ध आलोचकों से मीरा को निर्गण सम्प्रदाय को साधिका 
माना हू। सबसे प्रयम श्री बड़य्वाल जी ने इस प्रकार की सम्भावना फी | श्रधिकतर 
धालोचफ़ों ने यह निष्फर्ष मीरा के पदों में योग मत के कुछ तत्तवों के उल्लेख के 
प्राधार पर निकाला हूँ। श्री बड़थ्वाल, श्री परशराम चतुबंदी तया श्री शम्भनाथ 
बहुगुएा मोौरा को संत सम्प्रदाय फी ही मानते हे | श्री >जरत्न दास तथा डा० 
धोकप्टलाज ने इसका धूर्ण फ़ण्डन किया है। डा० बड़थ्वाल फे इस निष्कर्ष फा 
प्राधार एक शोर भो हूँ। चौरासो चष्णवन फी यार्ता तथा दो सो चावन वैष्णवन फो 
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यार्ता में घड़े गहित तथा उपेक्षित शब्दों में घेष्णवों ने सौरा फो गरालियाँ दी 
हैँ। उन्होंने इस उपेक्षा झौर दुर्वंचन के मूल में मोरा तथा दंप्णवों का गहरा 
तात्वयिक मतभेद साना है । सीरा फो निर्मुण पंच फी साधिका मानने के लिए अनेक 
प्रन्य सर्कों के साथ उन्होंने मल ते ये दिये हँ--- 
१. मीरा फे पदों में हुठयोग फे अनेक सिद्धान्तों फा उल्लेख तथा रहस्यानुभति। 
२. सूरदात जी के घल्‍्लभाचाय का शिष्यत्व स्वीफार फरने पर भी मीराबाई 
फा उनसे दीक्षा न लेना । 
३. मीरा फा घल्लभाचार्य की स्तुति में गायें पदों फो गोविन्द गुरागायन 
सम समझना। 
सी दाम्मनाथ बहुगुना ने मौरा फी मान्य जन्मतिथि तथा जीवनो पर श्राशंका 
प्रकट फरके सोलहूयीं दताब्दी के स्थान पर पद्नहवी शताब्दी उनका गझ्ाविर्भाव काल 
पधनुमान फिया है, रंदास फो उनका गुर सिद्ध फरने के लिए उनके पति भोजराज के 
स्थान पर रायमल फो उनका पति प्रनुमान फिया हैं । उनके प्रनुसार मीरा फो संत 
प्रगाली से हटाफर जबरदस्ती मध्यकालीन वेभवप्रिय फ्ृष्णघारा में फेंक देता मीरा 
फे दिपय में श्रपने भ्रज्षान फी सूचना देना हूं। 
धर्नेफ युक्तिपुर्ण तर्कों हारा उन्होंने यहु सिद्ध फरने फी चेप्टा फो हूँ कि मीरा 
के मान्य जीवन फा इतिहास-भवन खण्डन ते पर टिका है। वह प्रमाण द्वारा तकों का 
समर्थन नहीं फरता बल्कि जनथुतियों फा भी सहारा ले लेता हैं ॥ इसके श्रनुसार मीरा 
घोड़ी श्रायु में हो विधवा हो जाती हैं। वचपन- में ही उनके भाता-पिता की मृत्यु हो 
जाती हैं। परन्तु मोरा के फाव्य में वंधव्य फो छाया भी नहीं हैँ श्लोर न माता-पिता 
फी मृत्यु को ही चेदना है । प्रीतम प्यारे, शखण्ड सौभाग्य मोरा इत्यादि ऐसे शब्द हूँ, 
जो वँधव्य के पिरोधी हैं । मोरा भ्रपने जेठ का उल्लेख फरती है। इतिहास में भोज 
से बड़ी बहनें मिलती हैँ, भाई नहीं । मोरा के फाव्य में नन्द ऊदावाई का नाम भ्राता 
हैं। इतिहास उसके विपय में मौन हैं । भीरा शपने गुर का नाम रेवास बताती हूँ, 
पर इतिहास उसका उत्तर नहीं देता। मीरा ने संगीत-नृत्य फी शिक्षा कहीं पाई थी, 
इस प्रइन का उत्तर भी इतिहास नहों दे पाता। 
इन प्रइनों फे समाधान फी चेप्टा लेखक ने सोरा फो पद्धह॒दीं शताब्दी फी 
मानकर फरने की चेप्टा की है। परन्तु प्रन्तःसाक्य तथा बहिर्ताक्ष्य फे श्राघार 
पर यह सिद्ध हो गया हैँ कि मीरा राजा भोज फो पत्नी थीं। मुन्शी देवीप्रसाद तथा 
गौरीश्ंकर हीराचन्द जी की ऐपिहापिक खोजों का केवल अनुमान के श्राधार पर खंडन 


नहों फिया जा सकता ॥*" *** 
श्री परशुराम घचतुर्देदी ने भोरा झछी शनोवृत्ति पर दोनों हो घाराधों का प्रभाव 
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माना हैं। उनके काव्य में श्राये हुए उल्लेखों के श्राधार पर ही उन्होंने यह निष्वर्ष 
निकाला है कि मीरा को श्री कृष्णावतार की निरी प्रेमिका मात्र ही ठहराना पूर्ण 
सत्य नहीं । इनकी रचनाओं में निर्गुर, निरंजन, शअ्रविनाद्यी इत्यादि सम्बोधन तथा 
उनका मिलन के लिए एक नितान्त भिन्‍न साधना की श्रोर संकेत इस बात फो प्रसा- 
खित करते हूं कि इन पर सन्त मत का प्रभाव प्रचुर माज्ना में पड़ चुका था। मीरा 
के काव्य पर निर्गुण तथा सगुण मत के प्रभाव का अनुपात उन्होंने सम माना है । 

डा० ज्जरत्तन दास ने बड़े दृढ़ शब्दों में इस मत फा खंडन किया है । उनके 
शअ्रनुसार मोरा के उपास्य देव का रूप कृष्ण का लीला रूप है, तथा उनकी साधना 
भी वेष्णव सत की मभाघुये भक्ति से प्रभावित हूँ। कुछ स्थलों पर निर्गुण ब्रह्म तथा 
साधना का उल्लेख उनके सत्संग का प्रभाव सात्न है । 

डा० श्रीकृष्णलाल का भी प्रायः यही मत है। उन्होंने मीरा द्वारा चित्रित 
श्राराध्य तथा साधना का परिचायक विश्लेषण देते हुए उन्तके आराध्य के मुख्य रूप 
फो गिरधर गोपाल तथा साधना में मुख्य भक्ति को ही माना है ॥ जब सध्य युग 
के अन्य भक्‍त ज्ञान तथा भक्त के संघर्ष में भक्ति की विजय-स्थापना का प्रयास फर 
रहे थे तब मीरा इन सब वाद-प्रतिवादों से श्रलग, श्रनुभति की तीक्नता सें श्रपने अन्तर 
की वेदना और सुख फो ही श्रभिव्यक्ति फर रही थी | उनकी भक्ति में, गेले चलत 
लागी चोट, जोचन पथ पर चलते हुए श्रचानक हृदय पर लगी हुई जो चोट व्यवत है 
उसे ज्ञान से कम किस प्रकार कहा जा सकता है ? 

सन्‍्तों ने खण्डन-सण्डन को रीति से सुधार फरने का प्रयास किया ॥ बाह्य 
श्राचारों तथा श्राउम्बरों को व्यंग्य तथा उपहास से मिटाने का प्रयास किया, पर सीरा 
को योग श्रथवा वाह्म श्राचारों से द्वेप नहीं, उन्हें किसी से घुरा नहीं | जिससे लगन 
लगी हैँ उसी से मिलने के लिए वहु सब कुछ करने को तैयार हैं । कपड़ा रंगाना पड़े, 
पत्थर पूजना पड़े, श्रासन मारना पड़े, यहाँ तक कि काशी करवट भी लेना पड़े, तो कोई 
प्रापत्ति नहीं; वे केबल श्रपने गिरधर नागर के प्रति आसकत हैं| मीरा ने भध्य युग फी 
समरत संकीर्णताओं का उल्लंघन कर विशुद्ध भक्ति-भावना फा श्रादर्श उपस्थित किया । 

इन सब तकों सें केवल मोरा के काव्य में शआ्ाये हुए निर्गुणा संकेत ही ऐसे हें, 
जिन चरः एकाएक श्रविश्वास नहीं किया जा सकता । श्रनादि प्रनन्त ब्रह्म, जिनकी 
सेज गगनसंडर पर बिछो रहती है, तथा उनकी न्रिकुटि तथा सुन्त महल में शब्या-बिछाने 
ये प्रानुर्ता निर्गुण प्रभाव से सालो नहीं है, पर इन उल्लेखों का श्रनुपात इतना कम : 
है कि मीरा की माधुर्य भण्ति के प्रश्मल प्रवाह में ये इधर-उधर से श्राकर मिल जाने 
बाली घारा के समान प्रतीत होते है । युग की अनेकमुखी विचारधारात्रों के प्रभाव 
से सर्वया यंचित रहना दिसो भी ध्यक्ित परे: लिए श्रसम्भव हूँ, मीरा फे काव्य पर भी 
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अपने युग फी छाप पड़नी ध्ावश्यक थी। प्रनेक सन्तों फे सम्पर्क में प्राफर उन्होंने जो 
छुए भी उनसे प्रहए किया, उसकी श्रनिव्यक्तित कृष्ण-प्रेम के उद्गारों में उन्हें सिला- 
फर उन्होंने फर दी, पर इन छुछ उल्लेयों के प्राघार पर उन्हें सन्त सम्प्रदाय फी 
साधिक्ता नहीं ठहराया जा सक्कता। ज्ञान भ्रोर योग के इन संकेतों फे श्रतिरिक्त युग 
फी दूसरी विदारधाराद्रों के प्रभाव से यह बची नहीं हें--घोगी फो सम्बोधित फरके 
उन्होंने श्रमेक पद लिसे है । सन्त बाह्याउम्बर के विरद्ध थे, पर मीरा तो अपने प्रभु 
फो प्राप्ति फे लिए सब प्ुछ फरने फो तत्पर हे--- 
वाल फी जदा बनाऊं,,झंगना भभूत लगाऊँं। 
बांधूँ घीर पहनूं कया, जोगन बन जाऊंगी॥ 
हस प्रफार की ध्रनेक उक्तियाँ उनके पदों में मिलती हे, जो फेवल भावावेश में लिखी , 
गई है, पर इनके श्राधार पर सोरा यो नाथ सम्प्रदाय की योगिनी तो नहीं माना 
जा सबता | 
वार्ताओ्रों में मोरा के प्रति श्रनादर श्रौर उपेक्षा फे शब्द उनके सन्त होने फे 
साक्षी नहीं है, चल्कि घबल्लभाचार्य के मत में दीक्षित न होने के कारण तथा प्रमाण 
है । वलल्‍्लभाचार्य के गुरागान को प्रभु फा गुखगान न सानना उनके सन्त मत में श्रास्या 
फी नहीं, गिरधर के प्रति उनके उत्फट प्रेम फी परिचायक हैँ। सुरदास के वैष्णव मत 
में दीक्षित हो जानें पर भी मीराने उसे प्रहरा नहीं किया, यह भी इस बात फा प्रमाण 
नहीं हो सकता कि मीरा ने किसी सन्त फा शिप्यत्व स्वीकार किया । 
श्री परशुराम चतुर्वेदी ने निर्गुण साधना तथा माधुय भवित फा मीरा के पदों 
में समानुपात माना हूँ, शोर इस श्राधार पर उन्हें निर्गुण घारा से यथेष्ठ मात्रा में 
प्रभावित माना है। श्री बहुगुना के इतिहास सम्बन्धी त्कों फे खण्डन अथवा मण्डन 
फी क्षमता इतिहासफार में ही हो सकती हैँ, पर जब तक मीरा विषयक प्राप्त इतिहास 
झ्रपनी मान्यता रखता है, उनके तकों फा श्रधिक मूल्य नहीं । 
मीरा को निर्मुण सम्प्रदाय में न मानने वाले आलोचकों पर उन्होंने जो रोप- 
पूर्ण उद्गार प्रकट किये है उनमें उत्तेजना श्रौर श्रावेश श्रधिक है, बुद्धि श्रौर तक कम। 
उनके शब्दों में व्यक्तिगत रोध की गन्ध श्रधिक है। श्री त्रजरत्न दास का एकपक्षोय 
निर्णय भी श्रन्यायमूलक है । मोरा निर्गुण प्रभाव से श्रछ्ती थी, ऐसा फोई नहीं फह 
सकता; उन्होंने स्वयं एफ स्थल पर मीरा के उद्धरणों में निर्गसण्ण प्रभाव का संकेत 
फिया है, पर श्रागे चलकर लिखा हैँ कि भीरा के काल पर निर्मुण्य सम्प्रदाय का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पट़ा था। डा० श्रीकृष्णालाल का सत सस्तुलित तथा समन्वित है । 
मोरा के काव्य फी माधुरी में सन्‍्तों की साधना फा पुट तो हैँ, पर इतना गहरा नहीं 
कि उसके सामने माधुय की सरसता गोणा पड़ जाय । 
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बेष्णव मत तथा मीरा--वैष्णव धर्म के इतिहास तथा विकास फो रूप- 
रेखा बनाना भारतीय घामिक इतिहास का एक उलभा हुआ विषय हू। भ्रनेक विद्वानों 
में इंस विपय में अनेक सततभेद हैं, परन्तु सब विद्वानों के सतों के सारवस्तु के आधार 
पर बेष्णव धर्म की संक्षिप्त रेखा तथा उत्तर भारत में उसके प्रचार का इतिहास 
इस प्रकार हँ--- 
... जुप्तकाल चैष्णव भक्त तथा भागवत घर्मे का स्वर्णकाल था। गुप्त साम्राज्य 
के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में बेष्णव भत के ह्वास की कहानी प्रारम्भ होती 
है । बव तथा बौद्ध धर्म का प्रावल्य तथा हर्षवर्धन ऐसे दाक्तिशाली राजाशओ्रों द्वारा 
उनका संरक्षण बेष्णव धर्म के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। उत्तर भारत पं यद्यपि 
इस घर्मं की लहर दब गई, पर दक्षिरय भारत में इसका प्रचार बढ़ता ही गया। दक्षिस् 
के श्राइवार भक्तों के तमिल गीतों में ईसा की सातवीं से नवीं शतती में वेष्णव धर्म 
के दीज अंकुरित दिखाई देते हँ ॥ उन्होंने लगभग चार सहस्न गीतों की रचना तमिल 
भाषा में की थी, जो प्रवन्ध के नाम से संगृहीत सिलते हैं ॥ इन आडवार भक्‍तों के 
सिद्धान्त, उनके पश्चात्‌ प्रचारित वेष्णव सम्प्रदाय की श्रनेक शाखाओ्नों की पृष्ठभूमि 
स्वरूप है। 
सोरा के काव्य की वेष्णव पृष्ठभूमि को समभने के लिए वेष्णव मत के 
प्रनेक सम्प्रदायों के मुख्य सिद्धान्तों से परिचय आ्रावश्यक है । इस दृष्टि से दसवों तथा 
ग्यारहदीं शती के माधव सम्प्रदाय तथा निम्बा्क सम्प्रदाय श्रोर पन्द्रहवीं तथा सोलह॒वों 
शताबदी के चबल्‍लभ और चतन्य सम्प्रदायों पर तद्विषयक प्रकाश डालना श्रावहयक 
प्रतीत होता है ॥ 
माध्व सम्प्रदाय---माध्वाचार्य इस 'सत के प्रमुख श्राचा्य थे। इस सत के 
प्रनुसार परमात्मा साक्षात्‌ विप्णु हें। परमात्मा श्रनन्‍्त गुण परिपूर्ण हैं। उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, श्रावरण, बन्धन तथा सोक्ष इन श्राठों के कर्ता- भगवान्‌ 
ही हू। ज्ञान, श्रानन्द श्रादि कल्याण गुण ही उनके शरीर हैं । वे एक होकर भी नाना 
रुप धारण करते हें ॥ इनके समस्त रूप परिपूर्ण हैं-- 
अ्रवतारायो विप्णो: सर्वे पुर्णाः प्रकीतिताः 
पूर्णा च तत पर पूर्ण पूर्णात पूर्जा पूर्णात पूर्जा समुदता: 
ते देंदा काल सासथ्य पारा वर्य कर्थंचन | 
लदमी परमात्मा की शक्ति है । बह परसात्मा के ही श्रघीन रहती है प्रतः 
उससे भिन्न है । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी श्रप्राकृत देहधारिणी है। परमात्मा 
अब का रे इन तीनों वस्तुओं द्वारा श्रपीच्छल हूँ, परन्तु लक्ष्मी गण में न्‍्यन 
भा दंग शोर काल फो दृष्टि से परमात्मा की भांति ही व्यापक हैँ ॥ 
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हायेय मित्य सुपतो तु परमः प्रकृति स्तथा। 
देशतः फालतबचंय समव्याप्तावुभाव जो ॥ 
जीपय प्रज्ञान, मोह, दुःस, भय इत्यादि दो्ों से मुक्त तया संसारशील होते 
हैं। सतार में प्रत्येक जीव फा व्यक्षित्व पृथक्‌ होता है। वह पझ्नन्‍्य जीयों से भिन्न है 
तथा परमात्मा से तो सर्देधा भिन्‍न है। संसार दक्षा में ही उसका प्रस्तित्य नहीं रहता 
प्रत्युत्‌ मुक्तादस्था में भी बहू विद्यमान रहता है । मुफ्त पुरुष श्रानन्द का अनुभव 
प्रदाश्य फरता है, परन्तु माध्यमत में पानन्दानुभृति में भी परस्पर तारतम्य है 
मुफ्ता प्राप्य पर विष्णुं तंहेह संश्षिता श्रपि । 
तारतम्येन तिप्ठन्ति गुणैरानन्दपुर्वफः ॥ 
मुफ्त जीवों फे ज्ञान प्लादि गुणों की ही भाँति उनके श्रानन्द में भी भेद हूँ । 
यहु सिद्धान्त माप्द मत की विशेषता हूँ + जीव तथा ब्रह्म के परम साम्य में प्राचुय 
हैँ धनेंद नहों। 
जीवस्प ताहशत्वं च चित्व मात्र न चापरम । 
तावन्मात्रेण चाभासों रुपमेपां चिदात्मताम ॥ 
भाध्वाचार्य फे मत फा संक्षिप्त परिचय इस पद्च में मिल जाता है : 
श्री मन्‍्मध्चमते हरिः परतम: सत्यं जगत तत्वतो । 
मेंदो जीवगणा हरेरनुचरा नोचोच्च भावं गताः ॥ 
मुवित नेज सुसानुभूति रमल्ा भक्तिदच त्तत्साधना । 
मक्षादि ब्रितयं प्रमाणमणिलाम्नयकवेद्यों हरिः॥ 
निम्बाक मत--इस मत में भी ब्रह्म फी फलपना सगरा रूप से फी गई हैँ । 
वह समस्त प्राफृत दोषों से रहित ध्रोर श्रद्येप ज्ञान, बल श्रादि फ़ल्पाण गुण से युक्त 
है । इस संसार में जो फुछ दृष्टिगोचर भ्रथवा श्रुतिगोचर हूँ नारायण उसके भीतर 
तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता हँ-- 
यच्च फिचज्जगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयत्ते पिया। 
भ्रन्तबंहिस्च तत्‌ सर्द व्याप्य नारायण: स्थितः॥ « 
जीव ध्रौर ब्रह्म में सेदाभेव सम्बन्ध स्वाभाविक और प्रत्येक दशा में नियत हैं। 
बद्धावस्या में व्यापक श्रप्रच्युत स्वभाव तथा सर्वज्ञ ब्रह्म से श्रणुपरिसयाम श्रल्पज्न जीव 
के भिन्न होने पर भी वृक्ष से पन्न, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुर तथा प्रारा से इच्ध्रिय 
के समान पृथरू स्थिति श्रोर पृथक प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे श्रभिन्‍्त भी 
है। मोक्ष-दक्षा में भी इसी प्रकार ब्रह्म में अ्रभिन्‍न होने पर भी जीव-स्वरूप की प्राप्ति 
फरता हैं भौर श्रपने व्यक्तित्व फो खो नहीं डालता । 
प्रपत्ति से ईश्वर श्रनुप्रह जीवों पर होता हैँ तथा श्रनुग्रह से ब्रह्म के-प्रति 


ँ 
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नेसगिक श्रनुरागमयों भक्तित क्षा उदय होता है। यह भक्ति भगवत्साक्षात्कार फो 
उत्पन्त करती है जिससे जीव भगवस्भाव सग्त होफर सब पलेश्ों से मुक्त हो 
जाता हूँ ।. . 
निम्वार्क के मत में चित्त या जीव ज्ञान-स्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञानमय हु । 
जीव कर्ता है। प्रत्येक दशा सें जीव में कत्तेव्य का सद्भाव है । जीव श्रपने ज्ञान तथा 
भोग की प्राप्ति के लिए ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर ॒ भी जीव में एक 
विशेष गुर रहता है--नियम्यत्व । ईइवर नियन्‍्ता है, जीव नियम्य हैं | ईइवर 
के वह सदा श्रधीन है, मुक्त दशा सें भी यह ईइवर के श्राश्रित रहता है। बह हरि 
का अ्रश रूप है । 
माध्वाचार्य तथा निम्वाक के इन्हीं सिद्धान्तों का विकास पद्वह॒वों शती में 
वल्लभाचार्य तथा चेतन्य द्वारा किया गया। बललभाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धा- 
हदरत के नाम से विर्यात्‌ हैं। इसके अनुसार ब्रह्म साया से अलिप्त श्रतः नितान्त शुद्ध 
हैं । इसोलिए इसका नाम छुद्धाहंत है । इस मत में ब्रह्म सर्वधर्म विशिष्ट अंगीकृत 
किया गया है। उनके मतानुसार ब्रह्म तीन प्रकार का होता है--(१ ) आधिदेविक पर- 
ब्रह्म, (२) श्राध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और (३)शआ्रधिभौतिक जगत्‌ । श्रतः जगत ब्रह्मरूप 
ही है । कार्य-कारण में भेद न होने से कार्य रूप जगत्‌ कारण रूप ब्रह्म ही हैं । जिस 
प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा फेलाने पर वही रहता है उसी प्रकार शआ्राविर्भाव दश्ञा सें 
जगत्‌ तथा तिरोभ।व रूप में ब्रह्म एक ही है, भिन्‍्न नहीं । जगत्‌ का श्राविर्भाव काल 
फेचल लीलामाज्र हे श्रतः जगत्‌ ब्रह्म रूप हे । 
भगवान्‌ की रमणा करने की जब इच्छा होती है, तब वे अ्रपने आ्रानन्द इत्यादि 
गुणों के श्रंजों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण कर लेते हैँ । इस व्यापार सें 
प्रीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारण है साथा का इससे रंचमात्र भी सस्वस्ध नहों है । 
इस मत में जीय ज्ञाता ज्ञान स्वरूप तथा श्रणु रूप हैं । भगवान्‌ के सत्‌ श्रंश से जड़ 
का निर्ममन होता है तथा चित्‌ अंदा से जीच का निर्ममन होता है। जड़ के निर्ममन में 
सित्‌ ग्रश तथा श्रानन्दांश का तिरोभाव रहता है। जीव की ब्रह्म से भिन्‍न सत्ता हे । 
संसारी दद्मा में जब पुष्ठि मार्ग के सेवन में भगवान्‌ का नंसगिक अ्नग्रह जीवों के 
ऊपर होता हैँ तब उनमें तिरोहित आ्रानन्द के अंदा का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। 
शत: मुक्त श्रवस्था में जोब आनन्द अंश को प्रकटित कर स्वयं सबच्चिदानन्द बम जाता 
_ श्रौर भगवान से श्रभेद प्राप्त कर लेता है। तत्‌ त्वमसि महायाक्य इसी अ्रद्वेत भावना 
या प्रतिपादन करता है ॥ ै 


पृष्ठि माग--भगवान्‌ की प्राप्ति का सरलतम उपाय के 


चल भव्ित है। कर्म- 
मार्ग, झान-मार्ग 


तया भपित-मार्म साधना के तीन रुप हैँ जिनमें भ्रवित्त फे द्वारा ही 
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परब्रह्म सच्चिदानन्द की उपलब्धि होती है । वल्‍लभाचार्य जी का श्राचार-सार्ग पुष्टि- 
मार्ग फहलाता हैँ । भागवत में पुष्ठि या पोषण का श्रर्थ भगवान्‌ का श्रनुग्रह है । अ्रतः 
भगवदनुग्रह फो मुवित का प्रधान कारण मानने के कारण ही इसको पुष्टि मार्म कहते 
हें । भक्ति दो प्रकार की होती हूँ-- मर्यादा भक्ति तथा पुष्टि भक्ति । भगवान्‌ के 
चरणों फी भक्ति मर्यादा भक्तित है तथा मुखारबिन्द की भक्ति पुष्टि भक्ति है। 
मर्यादा भक्ति में फल की श्रपेक्षा बनी रहती हुँ तथा सायुज्य की प्राप्ति होती है, परन्तु 
पुष्ठि भक्षित में किसी प्रकार के फल की श्राकांक्षा नहीं होती । 

चेतन्य मत--चेतन्य तथा वललभाचार्य समसामयिक थे । इस मत के 
झ्रनुसार भगवान्‌ विज्ञामानन्द विग्नह हैं, उनमें अ्रतन्त गुणों का वास हैँ) गुरी तथा 
गुण का श्रस्तित्व अ्रभेद रहता हैं श्रतः अनन्त गुर भगवत्स्वरूप से पृथक्‌- नहीं है । 
शंकराचार्य फे मत की भाँति चेतन्पय मत में भी ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शनन्‍्य है, वह प्रखंड सच्चिदानन्दात्मक पदार्थ है | भगवान्‌ अचिन्त्याकार अनन्त 
शक्तियों से सम्पस्त हैं, परन्तु उनकी तीन दावितियाँ मुख्य हँं--स्वरूप शक्ति, तठस्थ 
दवित, श्रौर माया शक्ति । इन तीनों शक्तियों के समुच्चय को पराशक्ति कहते हैँ । 
भगवान्‌ स्वरूप शक्ति से जगत्‌ के निमित्त कारण ग्रौर साया जीव दाक्ितियों से 


उपादान कारण हैं ॥ इस प्रकार माध्वमत के विपरीत वे केवल निमित्त न होकर _ 


झ्रभिन्‍न निमित्तोपादान कारण हूँ । जगत्‌ में धर्म को श्रभिवृद्धि तथा श्रधर्म के विनाश 
के लिए भक्‍तों की रुचि फे श्रनुसार यही भगवान्‌ भिन्‍न-भिन्‍न श्रवत्तार धारण कर 
प्रकट होते हैं । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ, भ्रवतार नहीं--कष्णस्तु भगवान 
स्वयं । 

इस मत के अनुसार भी भगवान्‌ को श्रपने वश में करने का सर्वेश्रेष्ठ साधन 
भक्ति है। भक्ति के द्वारा भक्त न केवल भगवत-अ्रसाद को ही भ्राप्त कर लेता है 
बल्कि भगवान्‌ को अपने वश में कर लेता है । भगवान्‌ के दो रूप हँ--ऐश्वय, जिसमें 
उनके परमैदवर्थ का विकास होता है तथा साधुय जिसमें नतरतनुधारी भगवान्‌. मनुष्य 
के समान हो चेष्टा किया करते हैं । ऐश्वर्य का ज्ञान साधुये के ज्ञान से भिन्‍न हे । 
ऐदवर्य ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत-साल्निध्य में स्वकीय भाव को भूलकर सम्भ्रम तथा 
श्रादर के भाव से श्रभिभूत हो जाता है। माधुर्य ज्ञान से सम्पन्त होने पर प्रेम, वात्सल्य, 
सख्य श्रादि भावों को खो नहीं बेठता ॥ भक्ति दो प्रकार की हँ--विधि भक्ति तथा 
रागात्मक भक्ति | विधि भवित में भक्ति-शास्त्र-निर्दिष्ठ उपायों फा श्रवलस्वन होता 
हैं । रागात्मिका भक्ति अ्रधिक श्रेयस्कर हैं । इसमें भक्त भगवान्‌ को प्रियतस रूप 
में ग्रहरा करता है तथा झलौफिक श्रानन्द का आस्वादन करता हुआ भगवत-धाम फो 


प्राप्त फरता है 


शी 
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भगवत्मीति भगवान्‌ की शानन्द रुपाह्लादिनी शक्ति है। सगवान्‌ श्रीकृष्ण 
*# धरणों दी सेवा का शानन्द-लाभ घेण्णव सम्प्रदाय में सोक्ष से भी बढ़कर भाना 
मंण # ॥ इस भक्ति छी सांगोपांग लल्पना चेतन्य मत की विशिष्दता है। चैतन्य मत फा 
धहापाभास करी विष्यनाथ चफ्रवर्तों के इस पद से प्राप्त होता हु : 
ग्राराष्यो भगवान्‌ ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावन, 
रम्पा फानिदपासना द्रजवधू चर्णोजया कहिपता। 
शासन भागवत प्रमाण ममस्न पेमा पुमर्थों महान, 
श्री चतन्य महाप्रभोर्मत्तमिदं तब्रादरो नमः परः॥ 
पप्णव मत के सम्प्रदायों के प्रति मीरा का दृष्टिकोश--मीरा की श्रनु- 
मजियपश साथना का विज्ञाव झिसे विशेष सम्प्रदाय के प्रश्नय में हुआ या या नहीं 
पशणू बागना पदिस हैं, पर यए निमुचयपूर्वर फहा जा सकता हैँ कि श्रपने समय की 
घतेए धा्यान्सिंय घाराझों के प्रभाव से पहु बंचित नहीं रहीं। वुन्दावन श्राने के पूर्व ही 
उनेती नर को पूरा पनुनुति के याब-साथ उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि से पूर्णा परि- 
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“तब घर दंढे भेंदि पठाई सोऊ फेरि दीनी झोर फह्यो जो रांड तेरी श्री ध्ाचायें 
जो महाप्रभून ऊपर ममत्व नहीं, तो हमको तेरी वृत्ति कहा फरनी है ।” 

२. “सो थे कृष्णदास एक बेर द्वारिका गये हुते, सो श्री रणछोर जी फे दर्शन 
फरिफे तहाँ ते चले सो भ्रापन मीरावाई के गाँव प्राये, सो वे कृष्णदास मोराबाई के 
घर गये तहां हरिवंश, व्यास भ्रादि विशेष वैष्णव हुते ॥ मोराबाई ने कहो जो बंठो 
तब फितनेक मोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो फृष्णदास ने न लीनी श्र कह्मो 
जो त्‌ भी श्राचार्य जी महाप्रभून की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ ते 
छवंगे नाहीं, सो ऐसे कहि के कृष्णदास उहां ते उठि चले 

३. “एक समय गोविन्द ढुवे सीराबाई फे घर हुते, तहां मोौराबाई सो भगवत- 
वार्ता फरत शक्रटफे । तब श्यो झ्ाचारय जी ने सुनी जो गोविन्द दुबे मौराबाई फे घर 
उत्तरे हैं सो ध्रठके है तब श्री गोसाई जी ने एक इलोक लिखि पठायो॥ सो एक ब्रजवासी 
के हाथ पठायो । जब चह नत्रजवासी चल्पो सो वहां जाय पहुँचो ता समय गोविन्द दुबे 
तत्काल उठे त्तव मीराबाई मे बहुत समाघान कोयो परि गोविन्द दुवे ने फिर पीछे 
न देसो ।” 

इन उल्लेखों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता हूँ कि मीराबाई ने वलल्‍लभ सत 
फी दीक्षा कभी नहों ली | कृष्णदास फे उल्लेख से पता चलता हूँ कि द्वारिका जाने के 
पश्चात्‌ भी उन्होंने इस मत की दीक्षा नहों ली । वार्ता फा दृष्टिकोण काफी पक्षपात- 
समय रहा हैं । वल्‍लभ सम्प्रदाय के महत्त्व प्रचार के लिए उसके श्रनेक श्रलोकिक तथा 
थ्रतिप्राकृत घटनाओं का विवरण हैँ तया इस सम्प्रदाय से श्रलग रहने चाले भक्तों के 
प्रति इनका दृष्टिकोण संकुचित ही नहीं गहित भी दिखाई देता है ॥ मीराबाई के 
दिपय में इस प्रकार के उल्लेख स्वयं उनकी हीन भावना के व्यवतीकरण हैं ॥ 

समोरा की विह्नल अ्रनुभृतियाँ चैतन्य फी माधुयें भय्ित को तन्मयता फे श्रघिक 
निकट थी | चल्‍लभ के उपास्य का प्रधान रूप बालक था। वात्सल्य तथा सख्य भाव 
भी उतने ही प्रधान थे जितना माधुर्य । परन्तु चेंतन्य के माघुये के भ्रतुल प्रवाह फे 
समक्ष उनके माधुर्य का वेग श्रन्य भावनाओं के समीकरण के कारण बन्द था। मीरा 
ने कृष्ण फी कल्पना युवा रूप में की थी | किश्ञोर कृष्ण उनके उपास्य थे तथा श्युंगार- 
मयी भवित ही उनकी उपासना थी। इन भावनाओ्रों का साम्य वल्‍लम मत में नहीं, 
चैतन्य मत में था। घालकपन से जमी हुई भावनाएँ राजस्थान के मंदिरों में श्रंकुरित 

तथा पल्‍लवित होकर वृन्दावन के मुक्त वातावरण में श्राकर कुसुमित हुईं। चेतन्य 
के दो शिप्यों, शी रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने वृन्दावन में श्रपदें गुरु 
फे मत का बहुंत प्रचार फिया। सनातन के छोटे भाई बलल्‍लभ के पुत्र श्री जीव 
गोस्वासी थे। उनका नाम चंतन्य मत के इतिहास में स्वर्क्षिरों में भ्रंकित है । इन्होंने 
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भक्ति सम्बन्धी श्रनेक ग्रंथों की व्याख्या की । भक्तिरसामृत सिन्धु पर दुर्गभ संगमनी 
तथा भागवत पर त्रम सन्दर्भ व्याख्या लिखी ) इसके श्रतिरिकत भागवत संदर्भ में भागवत 
सम्मत भवित तथा भगवान्‌ के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया । जीव गोस्वामी 
तथा मीरा की सेंट, मीरा का उनके साथ सत्संग, तथा वन्दावन की प्रथम भेंट की 
कटुता की प्रतिक्रिपास्वरप उनका सामंजस्य यह्‌ प्रमाणित करता हैँ कि उनकी 
ग्रनुभतियाँ चंतन्य मत के सिद्धान्तों के बहुत निकट थीं । चेतन्य मत के उपास्य 
का मधुर रूप तथा माघुर्य भक्ति की विछ्चलता तथा तन्मयता मीरा के जीवन की 
विभृति थी । 

वार्ताओरों में यह स्पष्ट उल्लेख हैँ कि सीरा भगवत वार्ता में श्रपना बहुत समय 
लगाती थीं । कृप्णभक्ति की दाशंेनिक पृष्ठभूसि से मीरा श्रनभिज्ञ थीं ऐसा तो नहीं 
कहा जा सकता, पर दार्शनिक विवेचनाओं के बोद्धिक पक्ष में उनकी प्रगाढ़ प्रभिरुचि 
की कल्पना भी फी नहीं जा सकती । भवित का बाह्य रूप हृदय-प्रधान है, ब॒द्धि-प्रधान 
नहीं । रागात्मिकता भक्त में अ्न्तनिहित, जीव तथा ब्नह्म की विवेचना उनके जीवन 
के निकट नहीं, केवल उसकी श्रभिव्यकित में ही उन्हें अपनी भावनाओं का तादात्म्य 
मिलता था। भजन, कीर्तन, नृत्य, संगीत तथा काव्य में उनकी अनुभूतियाँ व्यक्त हैं, 
घीद्धिक विश्लेषण नहों | यहाँ तक्क कि आलम्बन के रूपांकन में भी बौद्धिक विद्रवास 
नहीं श्रनुभतियाँ ही है। चेतना के नेन्न खोलते ही वैष्णव परिवार के स्तिग्ध वातावरण 
से उन्हें छृष्णा अपने जीवन के प्रधान अंग के रूप में मिले । तात्पयं यह कि वैष्णव भत्त 

के विभिन्‍न सम्प्रदायों में जीव तथा ब्रद्म के सम्बन्ध की विवेचना ब्रह्म के रूप-निर्णाय 

में मतनेद इत्यादि ऐसे विषय नहों थे जो मोरा के हुदय तथा जीवन के निकट थे । 
संतों के सम्पर्क तथा सत्संग से इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान तो उन्हें श्रवद्रय हो गया 
था, पर वह उनकी साधना का सुख्य अंग नहीं था । 

माधुय भावना उनके हृदय फो प्रत्यक्षानभृत्ति थी। चल्‍्लभ सम्प्रदाय की अपेक्षा 
इस भावना का झनुपात चेतन्य सत में श्रधिक है, श्रतः भौरा का इस सत की और 
भ्राएपरा स्थाभाविक था। परन्तु मोरा ने कभी किसो मत की दीक्षा नहीं ली। 
बरजाभाचार्य तथा उनके शिष्यों के नाना प्रयत्नों के उपरान्त भी इन्होंने यह मत नहीं 
पहुस फिया | वेध्ाय मत के विभिन्‍न सम्प्रदागों फी पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार 
स़था प्रश्नार के लिए विषम प्रयत्न उन भक्‍तों के श्रपाथिव माधुय में घुले हुए विष के 
समान थे । मीरा की विमल गाथा राजस्थान की सीमा को पार कर समस्त उत्तरापथ 
में फेस गई थी, तथा उनही द्वारिका-यात्रा के पदचात्‌ दक्षिण में भी उनका यश 
ग़रशित टोने सगा था । किसी सम्प्रदाय में उनका दीक्षित होना उसके विजय की 
गंबग गरानू घोषणा होती, पर सीरा की साथना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं 


४. छा 
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७थ] 


का हे 42०३ रत्के 2 अर का कु नरट रा मु रण श्र पता कम 

पी | एव चिल्ला मे संता प्रावर दिया, पर धरने थो हॉ7र गा) वहन 
न] डर ञ् ् क्ः ] ् 

कद, शमसरय शा गपाफाडन मय २ भामव सादे घना काप उनया मारर मे प्राप्त 

अर 


कप ओ हतते सार आपदा शर्ते थे । सबके प्र उसका रमभाध धा | हाँ, घतम्य 


।, झग्मप शाधमाशों सपा भाएपे इश्पनाधों मे उसमे झपने 


शब पुग |) या! मारमसोश मसाम परुयो बेशगी॥ 

धक। छड़ी बह मोह सरसों झट फोड्टो ढह गोषों। 

मश संदाई होरि बाद पांधों मोह्ग पाये होपी॥। 

शाह शोधति मारध प्रारण बाध्यों दोषों पाँय। 

प्याघ विष्येश भय मगंगोश चेसग्य शाषी साँप ॥ 

दीनाध्यर मे लात दिशाये पढ्ि फोपीम बहे || 

होम भशर थी दाहों मीरा रुससा बष्यय शसे॥ा 
शतगय मात दी शिराग्तों था भायसाधों में पर्ठे साथ्य फी उपस्थिति में भी 
फाहोगे इवार मात दे दिसी झाशाश से दोला नाते लो । घपनी भायना को फिसो दि 
पद्रशसली था पति में मी धाँगा। पिरधरनागर से मिलन शोर उनमें लग मी 
छापा शर्मा फीदम था मय था। उसे घ्येय ऐी पति ही उनरा सध्य था प्रीर उस 
हद्य थी आ्रध्यि थे पिलने साधन उसी दिखाई दिये उस्होंने श्पनी दसि सथा सामस्य 
दे! शमुशम सभी यो पहरा विया। घुरस निरत या दिखला संजीफर गगनसंडल में 
लगी दम्या धर पढ़ने पं लिए घहु झ्ाइल हो उरी । सटयर सागर पष्छा से मिसतने फे 
ला शपनें हृदय शा समस्त साएुर्य बियर दिया धपिनाशी प्रद्म पे घरणों में सम हो 
शाने दे शिए ग्राघना पे शगणा रबर में गा उठो तवा योगी रूप प्रियत्तम फी प्राप्ति फे 
लिए भगया थेश धारणा शरने को भी सनद्ध हो गई । इस प्रशर उन्होंने प्राय: सभो 
शर्मो मे एए-ननटाए्ट प्रहुरा पर उसे श्रपने साधु प्भिषिष्त हुदय से समन्धित फर 
इगदी धरनित्यदित झपने मौत्तों तथा पदों में फी | श्रपायिय से सम्बन्ध होते हुए भो 
सौधिया' स्तर पर र्यार्थ से टकराने याले घंजालों के फंदे में यह हों पढ़ीं ॥ उनका 
कोई सम्प्रदाध मं था। जन्म से प्रतोकिक प्रेम का चरदान लेफर बहूं बढ़ी हुईं | परि- 
पति ने हस पर्मणात प्रवृत्ति छो विषास का अपार दिया, लो सांतारिकता फे सब्र 
झंधनों को सोदनी, मिलन पी पुर अ्रनुनति पाने को चेप्टा में श्रागे बढ़ती गई। सा 
में जो पुष्ठ मिला उसने प्रहएा फिया, जो रो घनफर शड़े उसके दृढ़ पगों ने उन्हें हटा- 
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कर अ्रपना सार्ग बनाया | उनकी श्रनुभूतियाँ ही प्रेरक तथा पोषक थीं। भावनाश्रों 
फी म॒कत प्रभिव्यक्ति की इच्छा सम्प्रदायों के वन्धन फंसे स्वीकार करती ॥ स्वेच्छित 
इप्ठ फी कल्पना तथा स्वच्छन्द भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति फो शभिलाषा सदेव 
मुक्त रही १ 
मीरा के आराध्य का रूप--मीरा के भगवान्‌ के रूप में मूर्स तथा श्रमृत्ते, 
निराकार तथा साकार श्र पार्थिव भ्रपार्थिव का श्रद्भुत ससम्मिलन है। जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि मीरा ने प्रायः प्रत्येक मत से कुछ-ह-कुछ ग्रहरा किया। 
उनके श्राराध्य के रूप में भी इस बात का पूर्ण प्रमाणा मिलता हैं । माधर्य भाव तथा 
गिरघरनागर के नट्वर रूप की सोलिकता में अनेक सम्प्रदायों के विचारों का पुट 
देकर उन्होंने श्रपनी उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रकार उनके द्वारा श्रभि- 
व्ययत्त उनके गिरधरनागर के रूप में अनेक विचित्नतायें श्रा गईं॥। उनके पश्रारा- 
ध्य में लीकिकता तथा अश्रलोकिकता फी छाप स्पष्ट हैँ। निर्गुण तथा सगुण दोनों ही 
रूपों में यह दो भावनाएँ मिलत्ती हैँ । श्राराध्य फा वह रूप, जिस पर संतों के निराकार 
की छाप हैँ, नेसगिक हें। दृर--बहुत दूर--ऊँचे प्रासाद का वासी उनका 
प्रियतम है : 
“मीरा मन सानी सुरत सेल आ्रसमानी 
जिनकी शब्या गगनमंडल पर लगी हुई हैं जो दूर रहते हुए भी श्रन्तर में 
 बास फरता हूँ तथा जिसे अ्रपन्ते नयनों में बसाकर न्िकुटी के गवाक्ष में प्रतीक्षा 
फी घड़ियाँ बिताकर बह शून्य महल में सुख की द्ाय्या बिछाना चाहती है--- 
नयनन बनज वसाऊं रो जो मे साहिब पाऊँं। 
न्रिकुटी महल में बना है भरोखा तहां से क्रॉकी लगाऊँ री । 
महल म॑॑ सुरत जमाऊंँ सुख की सेज बिछाऊँ रो॥ 
उनके श्राराध्य का यह श्रलोकिक रूप श्ररूप तथा श्रनुपम है जिस पर निर्गुरा 
घारा के संत मत का पूर्ण प्रभाव है । 
मोरा के श्राराध्य का दसरा निर्गणपंथी रूप पूर्णतया लोौकिक हैँ । जिस योगी 
क प्रमम वह व्याफुल हू चह एक साधारण योगी है, जो उनके मन में प्रेम की श्रर्नि 
लगाकर चला गया हूं। इस शआराध्य के प्रति अ्नुभति की तीत्नता के साथ उनके प्रेम 
: मूल में योगी के सॉन्दर्य, गुण तथा निप्ठुरता का चित्रण प्रधान है | डा० श्री कृष्ण 
लाल से मौरा के योगी रूप ध्ाराष्य दा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोडा हैं। उनके 
प्रतुपार भीरा ने योगेद्वर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान को मिलाकर 
ने घिरधर को योगी रूप में चित्रित किया । 


फता के यागदवर फूप्ण पा रूप सेल्ही श्लोर भभात रमाने चाले रमते जोगी 
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फा नहीं था, इसमें फोई सन्देह नहीं है; पर राजस्थान में कुछ स्थानों में प्रचलित नाथ- 
पंथ के योगियों के झ्राराध्य को मीरा ने योगेश्वर कृष्ण से मिला दिया, ऐसा फहुना 
भ्रनुचित हैँ | मीरा के नंसगिफ व्यक्तित्व के साथ लोकिक भावना के सम्बन्ध स्थापन 
से यद्यपि हमारी निप्ठा तथा विश्वास पर गहरा श्राघात लगता हैँ, पर उनकी श्रनु- 
भूतियों फे शालम्बन जोगी के रूप की स्पष्ट लौकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य कीः 
उपेक्षा होगी | कृष्ण के विराट तथा लीला रूप ही भारतीय ग्राध्यात्मिक जगत्‌ में 
प्राचोन काल से माग्य रहे हु। महाभारत तथा गीता के कृप्ण राजनीतिज्न, सिद्ध पुरुष 
तथा महान्‌ व्यक्त है। भागवत के कृप्ण फा रूप लीला प्रधान है । मीरा बचपन से ही 
कृष्ण फे स्वप्न देसती आ रही थी--यह सत्य हैँ त्या इसी सत्य पर दृढ़ झ्रास्था फे 
कारण ही उनके प्रेम तथा श्राराध्य की श्रतोकिकता में श्रकस्मात्‌ लौकिकता का 
ध्रारोपण करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी अ्रसम्भव हे । 
योगी के प्रति लिखे गये पदों में उनकी चिर-परिचित साधुर्य भावना तथा 
श्राराष्य का मधुर रुप सर्वन्न नहीं मिलता । इनकी परिप्फृत नग्नता मीरा के प्रेम में 
रंजित होकर भी लप्त नही हो पाई हू। भावना तथा साधना की इस घचिपमता के कारण 
इनके प्रक्षिप्त होने फा श्रनुमान होता हैँ, परन्तु भाषा तथा शली पर मीरा के श्रन्य पदों 
फी-सी छाया होने से श्रकस्मात्‌ यह अनुमान भी तककंसंगत मालूम नहीं होता। - 
डा० श्रीकृषप्णलाल के श्रनुसार यदि उपास्य के योगी रूप फी कल्पना पर नाथ सम्प्र- 
दाय का प्रभाव मान लें तो भी पदों फे लोकिक संकेत जिज्ञासा फो श्ञान्त करने में 
असमर्थ रहते है । वह जोगी, जिसने श्राकर उनके नगर में वास फिया है, जिसने हिल- 
मिलकर मौोठी बातें बनाई हे तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया है, जिसकी प्रीति 
उनके लिए दुःख का मूल घन गई है-- 
जोगिया रो प्रीतड़ी इखड़ा रो मृूल। 
हिल मिल बात बनावतत प्रीठी पोछे जावत भूल॥ 
यह जोगी श्राध्यात्मिक जगत्‌ की श्रादर्श पुरुष हैँ, सहसा विश्वास नहीं किया 
जा सकता |॥ इसी प्रकार घर-धर डोलने वाला चढ़ती वयस भ्रोर श्रनियारे नेन्नों वाला 
योगी परम ब्वह्म फा प्रतीक हैँ, इसको फल्पना कठिन सालूम होती है श्रौर समस्त 
चिदवास तथा श्रात्या की नींव हिलाकर एक ऐसे रमते योगी का दृध्य नेत्रों में प्रा 
जाता हैँ जिसके लिए मोरा योगिनी बनने को तेयार थों जिसके वियोग में विह्नल हो 
यह भा उठी थीं--- 
जोगिया जी छाइ रहा परदेस । 
जब फा बिछड़ा फेर न मिलिया बहुरि न दियो संदेस । 
भगवा भेख घरछे तुम फारण ढूँढ़त च्यार्लं देस ॥ 
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इन पदों से यदि सीरा का नाम हुटा दिया जाय तो ये गीत भारत के भायः 
सभी प्रदेशों में प्रचलित जोगियों फो सम्बोधित करके गाये जाने वाले लोकगीतों से 
झधिक भिन्‍न नहीं हूँ । 
मीरा के श्राराध्य का प्रधान रूप है कृष्ण का लीलामय रूप। यह बह्दी सूप 
(हैं जो उनके बालकाल में ही उनके हृदय पटल पर अ्रंकित हो चुका था। नारी-हृदय 
सौन्द्यप्रिय होता है। कृष्ण-चरित्न के श्रन्य श्रंगों की श्रपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें 
बहुत आकपित किया है । उनके आ्राराध्य नन्दलाल हैं जिन्हें भ्रपने नेत्रों में बसा लेने 
को उत्सुक चह भा उठी थीं--- 
मोहिनो म्रति, सांचली सुरत, नेना बने विसाल। 
प्रधर सुधारस सुरली राजत उर बजंततीमाल। 
छुद्र घंटिका कठि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल। 
यह कृष्ण का चिर-कल्पित रूप है, जिनके सौन्दर्य की चेष्टा में बड़े-बड़े कवियों 
ने भ्रलंकारों की राशि खड़ी कर दी हैँ । पर मौरा के द्याम की सजीवता श्रनुपम हें । 
लीला श्लौर सौन्दर्य पुरुष कृष्ण के चित्रण के भी लौकिक तथा श्रलोकिक दो पक्ष हैं । 
ग्रलोकिक रूप की कल्पना श्रनुभुतिमूलक हैं । नटवबर कृष्ण, जोगी की भांति प्रबन्ध 
न करके उन्हें छोड़ नहीं गये वल्कि वह उनकी प्रनुभृति के श्रणु-अ्रणु में समाये हुए हैं । 
विरहानुभूति जहाँ तन्‍्मयता की चरम सीमा पर पहुँच गई है उनकी विह्वलूलता श्रत्यन्त 
कफरुणाजनक हो गई हैँ । उनके शआआराध्य फा प्रधान सगुरा। रूप उस किज्ञोर ननन्‍्दलाल 
का हूँ जिसके सीन्‍न्दर्य का जादू गोपिका को बेसुध बना देता हें। जिसके रूप का 
नसगिक प्रभाव उसे कृष्गमय बना देता है, ओर ब्रज में दधि बेचने वाली गोपिका प्रेस 
की तन्मयता में फप्ण को बेचने की ही पुकार करने लगती हु--- 
ले मटुकी सिर चली गुजरिया श्रागे मिले बावा नन्‍द जी के छोना। 
दधि को नाम घिसरि गई प्यारी ले लहु री कोई इयाम सलोना । 
मोरा के प्रभु गिरधरनागर सुन्दर दयास सुधर रस लोना॥0ए७ 
इस छीला रूप के अ्रतिरिकत कृष्णा के विराट रूप के प्रति भी उनकी पुरा 
श्रात्या है। कृष्ण के इस गरिसासय रूप की उपासना में याचचा तथा विनय है । 
यह गोपाल चह अनन्त शक्षित हुँ जिनक्की कृपा की एक कोर से श्रजामिल, गरिगका 
सा सदन की भांति महान्‌ पापी भो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । चह श्रवतार पुरुष 
है, ग्रधथम उधारन हँ-- 
हमने सुनी है हरि श्रथम उधारणा । 
ध्रधम उघारणश सब जग तारण | 


गज व ध्ररञ्ञ- गरज उठि श्राये संकट पड़े तथ फप्ट निवारण ॥ 
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द्ुुपद सुता फो चीर बढ़ायो इसासन को सान मद मारख ॥ 

प्रह्दाद फी प्रतिज्ञा राखो हरनाकुस नख उदर विदारण ॥ 

रिस्ी-पतनी पर फिरपा फीन्हों विप्र सुदामा की विपत्ति विदारण। 

मोरा के प्रभु मों बंदी पर एती अवेर भई घिन कारण ॥ 

कृष्ण के इस बिराद रूप को उपासना में उनही सधुर भावना फी तनन्‍्मयता 
नहीं प्रत्युत्‌ एक विवश झबला पी कमण याचता धघ्यनित होती हु। श्रविनाशी ब्रह्म 
फी शवित के प्रति उनकी उपासना दास्य भाव की हँ-- 

प्रज करू अदला कर जोरे स्पाम तुम्हारी दासी । 

वबलल्‍लभाचाय फे मत का अधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसलिए कृष्ण फे 
बाल रूप का अधिक चित्रण सीरा के काव्य में नहीं मिलता | इसके श्रतिरिक्‍त साधुर्य 
भावना-उनके जीवन की अनुभूति थी। मातृत्व के उल्लात का झनुभव उनके व्यक्तिगत 
जीवन में नहीं था। श्रतः उत्त भावना की अभिव्यवित नी उनके काव्य में कल्पना 
ही फे प्राधार पर हो सकती थी, श्रनुभूति के नहीं । यही कारण है कि उनके द्वारा 
रचित वाल लीला के जो पद मिलते भी हे वे श्रेप्ठता की दृष्टि से साधु भावना 
फे पदों के साथ रखे जाने की क्षमता नहीं रखते। इन पदों में आात्मानुभति की 
अ्रपेक्षा कल्पना तथा वातावरण के चित्रण में अधिक सजीवता है। मीरा के बालक 
फृष्ण फा रूप आराधना की दृष्टि से गोण होते हुए भी पुर्ण उपेक्षणीय नहीं हैँ । 

मंया ले थारी लकरी ले थारो काँवरी बछिया चरावन हूं न जाऊँरी। 

संग के ग्वाल सब घलभद्र के न मोकलो एकलो बन में डराऊं री ॥ 

माखन तो वलभद्र के खिलायो हमको पिलाई खाटी छाछ री। 
वृन्दावन के मारग जाता पाऊं में चुभत जीनी कॉकरो ॥ 
साकार भगवान्‌ के गरिमापूर्ण श्रवतार रूप, लोलापूर्ण किज्ञोर तथा बाल रूप के 
नंसगिक चित्रण के श्रतिरिकत कृष्ण के क्रिशोर चरित्र में लोकिकता का श्राभास मीरा 
बचा नहीं सकी है। कृष्ण की लीलाओं में श्रनेक श्रंश, उनके नारी-हृदय के पुरुष 
के प्रति दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। भीरा मारी थीं। उन्होंने लोकिक जीवन देखा था। 
नारी-हुदय के प्रेम की पुर्ण श्रभिव्यवित उनके जीवन की अनुभूत वस्तु थी। श्रतः 
जहाँ पर उनके युवा हृदय ने फिशोर कृष्ण की कल्पना की हुँ वहां पाथिवता की 
भलक स्पष्ट हैं । ' 
फरके श्युंगार पलंग पर बंठी रोम-रोम रस भीना। 
चोली केरे बन्द त्तरकन लागे बयपाम भये परवीना ॥ 
इन पंक्तियों के श्रागे जुड़ी हुई इस पंवित में--- 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर हरि चरणन चित लोना ॥ 
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प्रथम दो पंक्तियों की नग्नता फो छिपाने फा श्रसफल प्रयत्न जान पड़ता है । 
इसी प्रकार अनेक पदों में उनके कृष्ण एक साधारण नायक के रूप में 
चित्रित हैं, जिनके क्रिया-कलापों में एक छिछलापन हैँ। रीतिकाल की भौतिक 
प्रवृत्ति के साथ उसका सामंजस्य चाहे कर दिया जाय, परन्तु नारियों से प्रेम का 
भूठा अभिनय करने वाले शठ तथा गलियों में स्त्रियों से छेड़-छाड़ करने वाले धुष्द 
नायक को पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा आध्यात्मिक है; आस्था! चाहे इस पर शंका करने के 
लिए तैयार न हो, परन्तु तक इसे नहीं मान सकता। उपेक्षिता नाथिका के ये स्वर--- 
स्थाम सोसे ऐडो डोले हो । 
म्हारी गलियाँ न फिरे वाक्रे श्रांगना डोले हो 0॥ 
म्हारी श्रेंगुली न छुवे वाकी घबहियाँ मोरे हो । 
म्हारो अंचरा न छुपे वाके घूँघट खोले हो ॥ ८ 
न तो माचुय॑ भक्ति से श्लोत-प्रोत भक्त हृदय की उवितयाँ हें और न यह रसिक 
नायक परम ज्ह्म का प्रतीक | 
इस प्रकार सोरा के आराध्य में पाथिव श्रोर श्रपारथिव का श्रदुभुत सम्मिश्नरण 
हैं । इसके सूल में यही फारण निहित जान पड़ता हैँ कि स्वयं मीरा का जीवन भी 
लोकिक कठाओ्रं तथा जन्मजात भावक प्रनुभतियों का श्रनपस सम्मिश्नरण था। 
भगवान्‌ की धारणा एक बौद्धिक विश्वास हूँ । विश्वास की पृष्ठभूमि मीरा को जन्म 
से बती-बनाई मिली थी । जीवन के विकास में जहाँ उन्हें पितामह का स्नेह, सहोदर 
फा सौहाद झ्रोर वभव के साधन मिले, वहाँ गिरधर गोपाल का एक सानन्‍्य रूप भी 
प्रपने जीवन के एक अंग के रूप में मिला, श्रतः उनके शाराध्य में बुद्धितत्व कम, 
हृदय तत्त्व श्रधिक है। बेप्णव पितामह के गृह में गिरधर गोपाल की मूर्ति ही 
उनकी झाराध्य थी, उनके प्रति सहज आस्था वष्णच परिवार में पोषित कन्या के 
लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन में उनके मत में इस तत्व की क्या श्रवस्था होगी 
इसफा अनुमान फठिन है, पर युवावस्था में ही वेचब्य के श्रभ्षिशञाप ने उनकी भक्ति: 
पुनः जागरित फर दी। उस समय उनकी श्रभिद्प्त तथा श्रतृप्त भावनाश्रों का प्रक कृष्ण 
का फिशोर रूप ही हो सकता था। पितामह से सुना हुआ कृष्ण का अनपम सौन्दर्य 
उनकी छंटपना में साझार हो गया, और उसी साकार व्यक्तित्व में उन्होंने प्रपने जीवन 
फी निराशाओों तबा कुंठाओं का लय उनके प्रति प्रपती भावनाओं फा उन्‍्तयन द्वारा 
कर दिया | 
गरघधरनागर फे इस सोौन्दर्यपुर्ण रूप में उन्होंने श्रमेक सम्प्रदायों फे प्रभाव 
से पते परियर्तन झोर सामंजस्य किये। कहीं उनमें निर्गुण ब्रह्म फी शाफ्ति का 
घाटा: हा फ्रह्ां घद़ते। बयस शआार बॉ नयनों बाले जोगी में उनके कृष्ण को 
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हाप्पणा रियार होगो है । उनगी भगवान्‌ विधयश ग्रारणा रप्८ नहों हूँ ऐसा पहना 
धर दित हैं । सुग्दर शप्यान घोर छोटापहिय ग्युघझ पृष्णा उसकी कल्पना ऐ साकार 
प्राशघ्य के शित पर घर्मेद शझग्प्रगायों शे! प्राशायों गो गोरा छाप एू। इन प्रभायों 
हैए हनुपार शाप ? खोला शप मे इपन से इतना एम हूँ दि ये ऐेयल प्रभायभाष शात 


होते हैं को सौर शो गरपाहुश प्रपुत्ति के परियायर हैं। भगवान्‌ की चारणा की 


दाधिनिश धापनमि बोडिश तथा घिस्तन प्रधान है। मीरा मे तफ धोर ज्ञान एें प्रापार 
दर इापने शाशाय एप शापोशन मही दिया। उनसे उपास्य उनछे घालपने के मीत मोर- 
घुश्ट घारो एर्टादम की एस गलियों में रास रघानेयाले शृष्णा है । 

मीरा पी रघभाएं--हुंधो देशेप्रमाद को राजपताने में हिन्दी पुस्तकों की 
घीश एिो्ट तथा गुतरातों के; अशिद्ध ऐड की मागेरो, नागरो प्रच्नारिणी सभा फी 
सोम रिपोर्ट घोर प्रे० एम० पंधों इत्यादि के उत्लेगों दे झापार पर उनकी निम्न- 
वलिदित रचनाप्रों का प्रगुभान सथागा जाता टू जिनमें से पुए प्राप्प है प्रोर कुछ 
घझपाप्त । 

१. नरसों जी का साहुरा--इस प्रंप में पुणरान के प्रसिद्ध भवत नरतो मेहता 
ऐी पुरी इंयरि थाई हे सोमस्त मे ध्षसर पर भात भरने गो कथा है। इसफी एफ 
ह्तलिणित प्रति सागरी प्रयारियों समा के संप्रहाज्नय में हूँ | सम्पूर्ण प्रंथ पद में हूँ, 
क्रपा मिफला नाम वो सी थी सम्बोधित शरदे लिया गया हूँ। साहित्यिफ द्प्टि से 
इसपा प्रधिर मन्य नहों हैँ । सापारण बोलचाल एफ भाषा में दो सप्तियों फे सम्याद 
पथ में सिश हुए यहू प्रंप बिलफुल सापारण फोरटि का एंड्फाय्य फहा जा सबता 
हैं। भोरा प्लोर मियुला सामुप्रात्तिक शलों में एस फया पते पहुतो लथा सुनती हे । 
शा० सोहष्णलाल ने इस रखना फो उनकी सानने में संपोश् प्रशट छिया हैँ प्योक्ति 
पट प्रत्यन्त साधारण पफोर्टि की हैँ । उनके ध्रमुमान ये: छनुसार यद फदाचित्‌ उनकी 
घात्यायर्या में लिएा गया प्रंथ हो, परन्तु सोरा फो प्रत्य रचनाप्नों फा मूल्यांझन 
उनकी झनुलत्तियों पी तोदता के ध्रापार पर ही किया जाता हूँ । फया लिफने में उनकी 
धारमाननृति ऐी प्रभिव्यक्षित फा प्राय हूँ, इसलिए उनके पर्दों फी त्तन्मपता पश्ौर 
सरसता भी इस पाया में नहीं था पाई है। फई स्वल़ों पर नरसी जो फी भ्रलोकिक 
शक्ति के बहन में फुछ रोचकता श्रवश्य हैँ, पर वह प्रधिफ महृष्यपूर्ण नहों हू । पदों 
2 साहित्यिक महत्व फी तुलना में यद्यपि इस रचना फा मूल्य भ्रधिक नहों है, परन्तु 
उत्शुप्टता फी फर्मोटी पर निम्न होने फे फारए ही उसे मोौरा पी रचना न मानना 
न्यायसंगत नहों है । ह 

२, गीत गोविन्द की टीका--गह प्रंथ उपलब्ध नहों हैँ । कुछ विद्वानों की 
भारणा है महाराणा फुम्मा फी रसिफ प्रिय टोफा को ही मोरा की रचना मान लिया 
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गया है, परन्तु ऐसा भी फहा जाता हैं कि कवाचित्‌ सेवाड़ श्राकर राणा कुस्भा 
रचित टीका से परिचित होने पर उन्होंने उस ग्रंथ की व्याख्या की हो श्रथवा 
स्वतस्त्र ग्रंथ की रचना कर डाली हो । 

परन्तु ये सब बातें रचना की श्रप्नाप्ति के होते हुए श्रधिक महत्त्व नहीं रख 

3. राग गाविन्द--यह रचना भी श्रप्राप्प है । श्री गोरीशंकर हीराचन्द १ 
में इस रचना का उल्लेख किया हैं । 

७. सीरा के पद--इसमें सीरा, कबदीर, नामदेव के हारा रचित राग ६ 
के पद संगृहीत हैं । 

५. गर्धांगीतव--श्री रावेरी ने गुजरात में प्रचलित गर्बागीतों को मीरा 
रखित माना है । गुजरात में गर्वा रासमंडली की भाँति गाये जाते हैं । भीरा 
रचित ये गीत इतने प्रचलित हुए कि यहु कहा जाता हैँ कि जिसमें मीरा को गरः 
हो चह गर्वा ही नहीं हे । मीरा के इन गर्वागीतों में भी साधु्ये भावना प्रधान हू | 

६. स्फुट पद--मीरा की जिन रचनाश्रों का साहित्यिक महत्त्व हे वे हैं 
फुटकर पद | जनता में प्रचलित उनके स्फुट पदों के श्रनेक संग्रह निकल चुके हैं। 
फा प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है । बंगाल से लेकर गुजरात तक उनके गीत प्रच्र 
है । श्रतः बंगाल, गुजरात और हिन्दी भाषी प्रदेश सें उनकी रचनाश्रों के श्रमेक 
निकल चुके हैँ तथा उनके फाव्य ओर दाहनिक चिन्तन पर श्रालोचनात्मक विवे 
भी हो चक्की हैं॥ इतने विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रिय तथा प्रचलित होने के कारः 
उनके पदों फी दुर्मेति भी यहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्‍न प्र 
से रंजित हो गये है | श्रभी तक उनके पदों की संख्या लगभग दो सौ अरमान की 
है, परन्तु श्री पुरोहित हरिनारायरा जी का फहुना है कि मीरा जी के पद उनके 
५०० के करीब इबाट्ठे हो गये है । ये हस्तलिखित, सुद्रित और सौखिक रूपों में 
हुए है जिनका इतिहास बहुत हैं । उनके श्रगसार पद बहुल से प्रामारिणक ही ' 
होते । इसके विरुद्ध डॉ० श्रीकृप्णलाल ने सीरा के श्रधिकांश पदों की प्रामारि 
में सन्‍्देह प्रकद किया है। मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के श्रीकष्णानन 
व्यास के राग कत्पद्र॒र्मा में मिलता है । इन पदों की संख्या लगभग ४५ है। हिर 
सीराखाई की रचतन्प्र पदावली का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से 'मीराबाई के ९ 
ऐ नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात 'मीराचाई की दाव्दावली' के नाम से 
डियर प्रेस, प्रयाग, से एफ संप्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें ७६८ पद हैं तथा अ्र६ि 


निर्मुग सतत की छाप हूँ | इसके पदचात्त विभिन्‍न व्यक्तितयों के सम्पादन में 
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परश्राम चतुर्देदी फी 'मीरावाई की पदावली' मुख्य हें। उनके गुजराती पदों का संकलन 
धवृहत्‌ फाव्य दोहन' में हुआ है । 
मीरा को भक्ति-भावना--भोरा के काव्य की श्रात्मा भषित हैं। उनके 
लोकिक जीवन की श्रभावजन्य फुंठाओं, वालपन के संस्कारों तथा श्राध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों के सम्मिलन से उनकी भावनाएं भक्ति के रूप में प्रादुर्भुत हुईं। युवती 
मीरा फी निराश भावनायरों का उन्नयन माघुर्य भवित के रूप में प्रस्फुटित हुआ | सद्य 
के सारल्य तथा वात्सल्य के उल्लास पक्की वह फ्रेचल कल्पनामातन्र कर सकती थीं, चह 
उनके जीवन की श्रनुभूतियाँ नहीं थीं | मातृत्व के उल्लास फी प्राप्ति के पूर्ष हो चेधव्य 
फा प्रभिशाप उनके जीवन पर छा गया, यही कारसरप है कि उनके काव्य में न तो 
फ्प्ण के वाल रूप क॑ प्रति भ्राकपंरा हुँ श्रोर न वात्सल्य भाव की श्रभिव्यक्ति ।१ युवती 
हृदय को श्रतृप्त श्राकांक्षाओं की तीत्रता की अ्रभिव्यक्ति हो उनकी कविता के प्राण ६। 
कुछ पदों में विनय-भावना का भी प्राधान्य हैँ, पर उनकी संख्या बहुत कम हैं। बिनय 
के इन पदों फी श्रनुभूृतियों में गरिमा है, पर तीकन्नता नहों । इन पदों के श्रालम्बन 
ब्रजनायक रसिक पुरुष कृष्ण नहीं; वह महिम पुरुष हूं जिनके चरणों के स्पशंमात्र 
से मनीच-से-नीच तथा पतित-से-पतित प्राशियों का उद्धार हो जाता हैं। इस पतित- 
उधारण के प्रति उनके मन में आस्था हैँ, विश्वास हे) संसार की स्वार्थपरता से 
विमख हो वह उसी की शरण म॑ जा सांप्तारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती हैं । 
मात पिता झौ कुटदुम कवीलो सब सतलब के गरजी। 
मीरा की प्रभु श्ररजी सुणा लो चरण लगावो थारी मरजी ॥ 
कुछ पदों में संसार फी क्षराभंगुरता के सजीव चित्र हैँ । सांसारिक नश्वरता 
की व्यथा का समाप्तान करते हुए वे फहती हे-- 
भजु मन चरण कंँचल श्रविनासी । 
जेताई दीसे धररिग गगन बिच तेताई सब उठि जासी । 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्‍्हें कहा लिये करबत कासी ॥ 
इस देही का गरब न करना माटी में मिल जासी । 
यो संसार चहर की बाजी साँफ पड़्या उठ जासो ॥॥ 
झरज करूं अबला कर जोरे स्थाम तुम्हारी दासी। 
मीरा के प्रभु गिरवरनागर काटो जम की फाँसी ॥ 
इस पदों की दास्य-भावना में स्वकोया का दासत्व नहों श्रपितु सेव्या के प्रति 
सेवक की भावनाएं व्यक्त हू । 
प्रभ के विराट रूप के चररण्णों की दासी बनने को श्रार्कांक्षा में साधुयें उतना 
नहीं है जितनी श्रनन्यता है। अ्रगम, तारण तरन, ब्रह्म के प्रति भावना के व्यक्तीकरण 
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में प्रात्मतुच्छता की भावना का प्राधान्य है । मन फो सम्बोधित कर उसे फल्याणकारी 
सा्म प्रदशित करते हुए बह कहती हें-- 
सन रे परत्ति हरि के चरन। 
सुभग सीतल केवल फोमल त्रिविध ज्वाला हरन | 
जिन चरन प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण ॥ 
जित चरण फ्रव प्रटल कीन्‍न्हें राखि श्रपती शरन । 
जिन चरण ब्रह्माण्ड भेट्यो नखसिख सिरी धरण 0 
जिन चरण गोवधंन धारयो इन्द्र को गयं हरन । 
दासी सीरा लाल गिरधर श्रगम तारणश्य तरन |॥ 
विराट के इस इलाध्य रूप के प्रति श्रद्धापुर्णा विद्यास के श्रतिरिक्त उनकी इन 
रचनाओं में सद्गुरु-वंदना, कृष्णा की लीला विषयक पद तथा उनके जीवन के श्रनुभवों । 
फा वर्णन भी मिलता हूँ । परन्तु ये पद सीरा की भावनाओं के प्रतीफ रूप नहीं माने 
जा सकते, उनमें उनके जीवन में आये हुए भ्रनेक प्रभावमान्न हो व्यक्त हैं, उनकी 
प्रनुभूतियाँ नहीं ॥ 
उनके काव्य की प्रधान प्रेरणा उनको साधुय श्रनुभूति है। प्रेमावेश फे 
पिछुल क्षणों में मोरा की जो श्रनुभूतियाँ घुंघरू की रतकार फे साथ संगीत की 
जम बनकर बिखर गईं हैं यही उनकी कविता हैं। मौरा के फाव्य में साधु 
भाव को प्रधानता हैँ । उनके कृष्ण सौन्दर्य के निधि तथा साकार माधुर्य हैं श्रौर मोरा 
युगन्युगों से अपने प्राणों की संवेदना को उन पर विखेर देने फे लिए श्राकूल साधिका। 
पुष्य के; प्रति उनकी भावनाएँ नारी के पुरुष के प्रति दृष्टिकोश की प्रतीक हैँ । मीरा 
या प्रेम नारी-हुदय का प्रेम हूँ जो फृष्ण के समान श्रपाथिव श्रालम्वन के श्राश्रय में 
निषरपार नेसगिकर हो गया हूँ । 
प्रभ थेः प्राय: सनी लौकिक सम्बन्धों फो भवतों ने लोक से हटाफर ईदइवर फे 
सास भोड़ा है फष्ण-भप्तों के नेत्र लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान फी रूप 
मापूरा से, भ्रमण सांसारिक स्वरों फो त्यागकर फृप्ण की मुरली फे मधुर स्कर में, 
शिया उनके अधरामृत में, त्यला उनके श्राक्ठादकारी स्पर्श से तथा सन उनके साथ 
ग्मरा में तुन्ति लाभ फर्ते हूँ । स्त्री-पुरप-रति, प्रीति फा एक प्रधान श्रंग हैं। काव्य- 
गास्प मे जा तत्व श्युगार रस को सूप्दि के लिए श्राचद्यफ हैँ, भक्ति शास्त्र में चही 
पुर शुग ये [ए। अ्स्तर के यत इसना है कि मधुर रस का श्रालम्बन मनुप्य न होकर 
भगदान होसा हैं| साथये भीित को इमरे दाब्दों में प्रपाथिय श्ंगार फहा जा सफता 
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भवित शास्त्रों में भकित फो एक प्रधान भाव माना गया हुँ। उनका मत हैँ कि श्रात्मा 
परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना का अनुभव करती हैँ यही भक्ति है। यह 
भाव ही जीवन फा परम भाव हें । यही श्रध्यात्म है। इस भावना फो वेष्णव साहित्य 
नें दाम्पत्य प्रथवा साघुयं फे रूपक हारा शत-द्ात प्रकार श्रभिव्यकत किया हें । 
श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की विदेचना के श्रन्तर्गत इस मधुर रस का 
भी निरूपण किया हैँ। ब्नज के कप्ण उनके श्रालम्बन हूँ; सुरली-नाद, सखा, सखी श्रादि 
उद्दोपन है; श्रनुभाष हैं प्रश्नु, रोमांच, प्रकम्प, बैचण्पे इत्यादि; तथा निर्वेद, ह॒पं, 
उत्सुकता इत्यादि संचारी भाव हैँ | शूंगार भाव को ही भाँति मधुर भाव के भी दो 
पक्ष हें-- (१) संयोगात्मक श्र (२) वियोगात्मक ॥ 
इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पाथिव श्टंगार तथा श्रपाथिव मधुर 
भावना में फेवल श्रालम्बन का ही श्रन्तर होता हूँ। श्रपाथिव श्रालम्दन श्रप्राप्य श्रथवा 
मनोस्यित होता हूँ । इसलिए उसके प्रति भावनाओं में श्रतृष्ति रहती हैँ। प्रालम्बन 
के भ्रमृत्ते तथा अश्रलोकिक होने के कारण उनके द्वारा ऐन्द्रिय तृप्ति फी सम्भावना 
नहीं रहती श्नतः माधुर्थ भक्ति में शारीरिक विह्नलता श्रथवा प्रिय से फल्पित मिलन 
झ्नुभूति की तन्‍्मयता जब श्रभिव्यक्ति की चेष्टा में काव्य का रूप ग्रहरा करती: हूँ तभी 
“सच्ची माधुर्यानुभूति की सृष्टि होती है । 
यही माधुर्य मीरा के काव्य का प्राण हैँ। बाल्यावस्था के मीत कृष्ण के 
चरणों में उन्होंने श्रपने जीवन की समस्त भावनाएँ तथा “सम्पूर्ण जीवन समपित कर 
दिया | उनकी निष्पराण आकांक्षाएँ गिरधर के सौन्दर्य के श्राकषंण की संजीवनी से 
सजीब हो उठी। नट्वरनागर कृष्ण फो श्रपनो मधुर भावनाओ्रों का केन्द्र वताकर कभी 
उन्होंने चरम मिलन के नेसगिक सुख के गीत गाये, और कभी उनके उद्देलित हृदय की 
बिरह व्यथाएँ, श्राकुल नेत्र तथा तृप्त उच्छूवास उनके बिरह गौतों में साकार हो 
गये । मीरा की माधुर्य भावना में दोनों ही पक्ष प्रवल हैँ ॥ संयोग का उल्लास तथा 
वियोग के उच्छवास दोनों ही उनके काव्य में व्याप्त हैँ । 
उनके प्रेम का श्रारम्भ गिरधर के श्रनुपम सौन्दर्य के श्राकर्षण से होता हैँ । 
इस रूप-राग की श्रभिव्यकवित श्रनेक पदों में मिलती है । उनके नेत्र हठातू ही कृष्ण 
के रूप से उलक गयें हैं । उनकी मन्द मुस्कान, मदभरी चितवन तथा वंशी की तान 
के प्रति उनका हृदय लुब्ध हूँ 
या मोहन के में रूप लुभानों। 
, सुन्दर बदन कमल दल लोचन, वॉँकी चितवन मंद मुस्कारी ॥ 
जमना के नीरे तोरे धेनु चरावे बंसी में गावे मीठो बानी । 
तमन मन धन गिरधर पर बाझरू चरण केवल सौरा लपटानो ॥ 
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सोहन के रूप के प्रति यह श्राकर्षए बढ़ता ही जाता है श्रौर आकर्षण श्रासक्त , 
में परिशित हो जाता है । रूपनिधि छृष्ण के जिस सोस्दर्य ने उनको मुग्ध फर लिया 
हैं उसको एक चार देखने को उनके नेन्न व्याकुल रहते हू | उनके हृदय में कृष्ण की 
साधुरी सूरत बस गई है| उन्हीं की प्रतीक्षा के विकल क्षणों में बहू गा उठती हेँ-- 

श्राली रे मेरे नशा बार पड़ी। 
चित्त चढ़ी भेरे भाधुरी म्रति उर बिच शान शड़ी ॥ 
फव की ठाढ़ी पंथ निहाहँ अपने भवन खड़ी। 
दोसे प्राण. पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ो।॥ , 

इस पुर्य राग के श्रालम्बन के अ्रपाथिव होने के कारण संयोग की श्रनुभूति 
केवल परोक्ष श्रथवा कल्पना में ही सम्भव हैं । इसके लिए उनके श्रनुराग फी परि- 
णति विरहानुभूति में होती हैँ जो उनकी श्रन्तरात्मा फो तृप्त कर स्वर्ण की भाँति 
विशुद्ध कर देती है । साधना के इस सोपान के उपरान्त वहु स्थिति श्ातो हैँ जब प्रेस 
फीो तन्मयता में पूर्ण घिभोर होकर श्रात्मसमर्पेण के दृएरा उन्हें सिलन के सुख की 
अनुभूति प्राप्त होती है । इस प्रकार मोर को भक्ति शाकर्षण से प्रादुर्भूत प्रेमासवित 
चनकर दो रूप घारण करती हे--विरहानभूति और मिलन सुख ॥ विरह उनकी 
साधना हैं श्रीर मिलन ध्येय | दोनों उत्तके जीवन को प्रत्यक्षानुभृतियाँ हूँ, भ्रतः दोनों 
ही पक्षों के चित्रण बड़े ही सजीव तथा श्रेप्ठ हैँ 

मीरा की विरहानुभूति--माधुये उपासना में विरह की तीन्नता उत्कट 
भवित की कसोटो है । मीरा के काव्य की सफलता उनकी तोकऩ विरहात्मक स्वभा- 
वोबितयों में निहित है । अपने उस बियुवत प्रियतम से मिलने की उन्हें लगन है जो 
उनका प्राण है, जिस पर उनका जीवन निर्भर है, जिसको प्रतीक्षा में राजि की नीरव 
घड्टियों को थे आ्रॉज़ों में व्यतीत करती हु--- 

सखी मेरी नीद नसानी हो। 
प्रिय को पंच निहारत सब रेन घधिहानी हो 0 
सम्पूर्ण संसार सुप्तावस्था में है, पर उनकी विरहिणी आ्रात्मा किसी की याद 
पी टोस में ध्रॉसुओं को साला पिरोती रहतो है । राध्ि के एक-एक पल तारे गिन्त- 
गिनफर कठते है--- 
ब्रिरहिन ब्ेंठी रंगमहल में मोतियन फी लड़ पोवे। 
एक घिरहिन हम ऐसी देखी श्रेंसुचन की माला पोव 
तारा गिरा गिरा रंण बिहानी सुख की घड़ी कब श्रावे । 
लोन थे प्रभु गिरिघरनागर सिलके विछड़ न जावे 0 
विरहू की इस दासरता के साथ ही उनकी वृढ़ता भी दाशतनिक है । प्रेम के 
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माप में छोए-सण्णा हुमा मर्यादा या पघपरोधघ एड मत्य मही रणता | प्रेमदीवानो मीरा 
में ध्पते शमर सहाग को प्रोयशा सम्पर्रो संसार के विरोधों से दर लेकर फी | 
जब पप पर परग या प्रिय तो लोच-लण्जा पँसी --- 

मन वरि गूं प्लोरंधों हुरि सूं जोर सफल सूं तोरधो । 

मायन खगी पद घूंघर पंसो तोक-लाज तिनझ्ा जय तोरधो ॥ 

मेझो ददी हु सिर पर धारो भन एरती अंझुण दे सोरधो । 

मीरा सबस घरा्मी मे सरणो फहा भये भुपति मुण मोरधों ॥ 
धपने सब धनो पी दरणा में जाइर उन्हें किस शासफ का भय रहू जाता है ? 

भौरा पी साधना में पराथिद भावनाओं फा श्पाधथिव सत्ता पर पश्रारोपण 
है । उनया। प्रेम पांच संत्तार दा पुर्य ने होते हुए नी मानव हूँ। उनके प्रति उनकी 
भावनाय्रों में मोरा का नारो-हुदय व्यक्त हैं, जिनमें उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों 
शुपों फा ग्राघास मिलता हैं। यथा अपाधिद ध्वालम्यन के प्रति प्रेम फा शारीरिक 
पक्ष पुंठित रहता हूं, पर मीरा के फासध्य फा सानसिक पक्ष भो परायिव प्रनुभतियों से 
धोत-प्रोत है। उनझे विरहु में विद्वतम्न श्युंगार फे प्रायः सभी धूप चित्रित हे । 
पूर्दराण, मान, प्रवास कोर प्रयशा--विरह हे ये चारों रुप मोरा की विरहु-गाथा फे 
अझग है | सीदा का पूर्ंचराग तथा मान घियोग-नावन, के श्रन्तर्गत श्रायेग। श्रथवा संयोग 
छे; यह प्रदत भी वियारणीय है। संस्छत साहित्य के दात्नों फे प्रनुतार सामीप्य 
पध्रथवा पार्यवय या उपस्थिति श्रवया प्न॒ुपस्थिति, संयोग श्ोर वियोग-माचना फी कसोटी 
है। पूर्वराग में मानसिक पलेश फो दियमानता के फारस उसे वियोग॑-भावना के श्रन्तर्गत 
रुपा गया हैं | परन्तु छुछ प्राधुनिक बिद्वानु पुर्वेराग के वियोग फो सानने के लिए 
हैपार नहीं है । उसके श्रनुमार योग फे पदचात्‌ ही वियोग सम्भव हो सकता हूँ । 
पूर्दराग तो प्राप्ति देः पहले की श्रभिलापामाप्त है। परार्थिय श्यृंगार के प्रत्यक्ष योग फे 
साथ तो इस प्रकार झी भावना मान्य हो भी कंसे सकती है, परन्तु श्रपाथिद श्यु गार 
में तो प्रेमानन॒ति पा प्रारम्न ही विरहमूलक होता हैं। आलम्धन के नेसंगरिक रूप 
ष्हा अवो्पिलो; रागात्मक प्रनभूतियों का स्नरप्दा होता हुँ तथा इसी प्रयमाकांक्षा का 
प्रस्फुटन रागजन्य भरने सुक्ष्मानुनूतियों के सोपानों से होकर उस चरमावस्था पर 
पहुँचता है जहां प्रेमी अपने प्रियतम में लय होकर श्रपने अ्रस्तित्व फा पार्यक्य पुर्ंतया 
भल जाता हैं। इस प्रकार मिलन साधुर्य साधना का प्रन्तिम सोपान हैँ तथा पूर्वेराग 
प्रथम । भ्रपायिव फे प्रति पूर्वराग में बिरह-नावना के श्रदुर फूठते हें, जिसका उल्लास 
साधक के सम्पूर्ण जीवन पर छा जाता हैं। सुरदास की विरहिणयी के ये शब्द इस 
तथ्य फो पूर्णतया प्रमाणित करते हँ-- 
मेरे मना घिरह की घेल बई। 
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सीरा के पूवेराग में भो श्रभिलाषा के प्रथम अ्रंफुर दिखाई;देते हैं । फ़ष्ण के 
रूप के प्रति श्राकपित होकर वह उनको अ्पनत्व फी सीमा में बॉधकर अ्रपना बना 
लेना चाहती है । प्रेसभावना के उदय के साथ विरह स्वतः ही श्रा जाता हैँ। प्रेम 
क्रीर विरह सहगामी हें । कृष्ण के रूप का श्राकषेरप एक अभाव बनकर उनके जीवन 
पर छा जाता हैं, श्रौर सम्पूर्ण जगत्‌ के विरोध का सामना फरते हुए वह उसके प्रति 
प्रेम की घोषणा करती हैँ -- 
नेरां लोभी रे वहुरि सके मनाह आय ।॥ 

रूम-रूम नखसिख सब निरखत ललकि रहे ललचाय ॥ 

लोक कुदुम्बी बरज बरजहीं चतियाँ फहुत बनाय । 

चंचल निपट श्रटक नहीं मानत पर-हथ गये बिकाय ॥॥ 

भलो कहो कोई बरी कही मं सब्र लई सीस चढ़ाय । 

सोरा प्रभु गिरिधरलाल बिनु पल भरि रहो न जाय 0 
--कृष्ण के रूप के प्यासे नेन्न उनके रूप के बद्या में होकर फिर स्वतन्त्र नहीं 
हो पाये । कृष्ण - के रोम-रोम तथा नख-सिख के सौन्दर्य के दक्ष कर वे उन्हीं को 
एक बार फिर देख लेने को श्राकुल हो रहे हैं। लोक-लज्ज। की भावना उन पर 
नियन्त्रण करने का प्रयास करती हूँ, पर वे तो पराये हाथों बिक गयी हैं ॥ श्रव चाहे 
फोई ऋच्छा कहे या बुरा, दे छृप्ण के प्रेस की प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मुल्य चुकाने 
को प्रस्तुत है। गिरधरलाल की शअ्रनुपस्थिति में एक पल व्यतीत करना भी उनके 
लिए श्रसह्य ही रहा है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हुँ कि भीरा के पुर्वराग में प्रेत 
का पूर्ण परिपाक है । साधारण श*इँगार के पूर्वराग' की भाति उनके पूर्वराग में गाम्भीयें 
दाग श्रभाव नहीं हैँ । यह सत्य हैँ कि प्रचासजन्य विरह्‌ की श्रपेक्षा परवेराग का विरह 
तीग्नता में कम होता हैँ, पर मीरा के श्रनुराग की प्रथमावस्था भी सौम्प और गम्भीर 
है । उनकी साथना का प्रथम अंकुर निष्ठारहित अ्रस्थिरता तथा चांचल्य से उत्पन्न 

नहों होता अ्रपितु उनके अनुराग के प्रादुर्भाव के मूल में ही निष्ठा है 
प्या तथा सान इत्यादि भावनाजन्य विप्रलस्ध का उनके काव्य में पुर्ण भ्रभाव 
। झृष्णा के प्रति प्रेम में उनकी भावनाओं का उन्नयन है, श्रतः प्रेम के श्रवनयनकारी 
झभों का पूर्ण अभाव है। जहां प्रेमजन्य ईप्या तथा सान इत्यादि भावनाओं का गौर 
मिप्ण प्रा भी गया हूँ, उसका श्राधार प्रेम की प्रगाढ़ता है, और जहाँ ये भावनाएँ 
मुत भाय ये: उद्दीपन रप में आाती है यहां उन्हें वियोगजन्य सानकर उनके श्राश्रय 
स्पतित की संहिता मानिती ह॒त्यादि नाथिका भेदों की श्रेणी में लाना श्रनुपयुक्‍त होगा । 
उनका प्रियतम चिर-प्रवासों हूँ श्रौर ये स्वयं चिर-विप्रलब्धा | प्रेम के उदभव 
का प्रासम्भादस्या मे विरह-मातना की सघुर वेदना उनके हुदय फो श्रान्दोलित कर 
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न ] ० का की ० 
| 4क ४ प्लान छा दम इशर हिने धाए ए घनाद में मे धाश्स हो रही है । 


कइग्य हो किरावि है । हाथी परम दिशह मे प्रघ्म सोपाग पर ही हैं। उ्ों धपनोी 
हि 


शायभाएों शा हाय गहीं मि्ा। पेश इस प्रति उनमें रोष घोर ग्लानि 
शेर) ४ शि्ाला हुए धरमाय ? । 
भाई सारा पब्ति गे मइूसा पयात्। 


हिंद माँ पे प्राण बायों लिए मि फयों महँ जाते ? 

पा गे शोस्श मग्ध मे पोग्या सन भई परभात | 

इृद पिया तग शी हग सागो हो एप पते एडलात 
से प्रदेश प्रेम गा प्रायशर महों दिया। उसके प्रेम फी उपेदा फो भोन 
इशया ढाा भार रिरये हुए हो सपा थी प्रशिसता प्रभात रे प्रासो्ट में परिशित हो 
शई 4 घर इसी स्येन में यंग शोतने सर्मेध को पिर पहां एडाव है ? इस उपेद्ा मे 
ऐश सादा शो शिशष्णा हैं -उसवा पचन्चत, उसे इशम को पुमशाशा। 

प्रशति है; प्पश रण प्रदेशों भायसादों शी उद्दोप्ा फरते हैँ | उसकी भाषनाएँ 

उरदेक्षाहम्य इस मेशतय रा समाधान सृग्य से हरसा चाहता ते झृष्ण के प्रति 
एंघल प्राशपशिमाप है, पर भापावस्था को पिशामभत्ति डा फी पराशाप्टा 
स्येणशित ++- 
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दिन घायगा पार गया ह हे हरि ध्ायन पा प्रास ॥ 

गंस ध्रपरों शोभ् शाम साशा ममतस निरास वा 

घट पादारों गा सार मसशंगी पपिप काई। 

मोशा दासी शाम रातों साइवस रहो. समलचाई॥। 
प्रेम पो पृष्टि है साप-माप विरह शो मात्रा भी प्रपिद प्लोतो जाती हूँ, भौर 
दिंग्प उनसे जोधग था। एफ धंग सन जाता 9 । जीवस के सापारणतम का्य-व्यापारों 
क गति भी उनमे उदासीगता छा जातो है भोर पही बिरहू सानों उनके जोयन का 
प्रयप राधा प्रेप नगर उन पर व्याप्त हो जाता हैँ, भ्रोर दरद फी दोचानों मोरा की 

प्रेप-घिटाल पिपासा डी नड्पन इन पंष्रितयों में सजीय हूँ-- 
रमंया धिन नींद मे प्राय । 

छिद पिए जौंत मंदिर पह्रंधियारों दोपप्ू दाय ने झ्ाये | 

दिया दिना सेरी से झलनी जागत शेने बिहाथे ॥ 

बहा परी वित जाऊ मे रो सजनी येदन फोन बत्तावे ? 

दिरह नागन भोरी फाया उसी रे लहर-लहर शिय जाये ॥ 
उनकी पिरह-उशितियों में उनकी भ्रतृष्त श्राकांक्षाएं व्यकत हु, पर इस पिपाता 


३ ६६३ एडइजा, सीदमा शुणा दिघराता भी घगेहः रण)४ धलित्र उनसे 
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में मदिरा की झ्राकांक्षा नहीं श्रमत की स्निग्धता की कामना है, प्रिवतम के लिए 
शपने को सिटा देने # प्रेरणा है । प्रेमी हृदय की व्यथा की श्रभिव्यक्तियाँ श्रतिशयों- 
क्तपूर्ण होते हुए भा “चच्त स्वाभाविक हैं। भ्रनुभूतियों की व्यंजना के स्पश्े से 
झतिशयताजन्य उपहास की भावना कहीं भी नहीं श्रा पाई है | उनके मानसिफ रोग 
के लक्षण उनके शरीर पर दृष्टिगत होते हैं -- 
पाना ज्यूं पीली पड़ी रे लोग कहें पिंड रोग। 
छाने लॉघन में किया रे राम मिलन के जोग 0 
बावुल बंद बुलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बाँह । 
म्रख बंद मरम नहों जाने करक करेजे माँह ॥ 
प्रियतम के अभाव में उनकी काया पोतवर्ण हो गई हैं । लोग श्रज्ञानवक्ष 
उसे पांड्रोग बताते हैँ, पर उनकी पीड़ा मूर्ख वैद्य के वश की नहीं । उनकी कसक 
तो कलेजे में हें । उनक्की व्याकुल विरहिणी श्रात्मा की श्राकांक्षाएँ भी श्रतृप्त हें, 
पर उनमें वासना का लेशमान्न भी नहीं हैं | उनकी एरिद्रिय श्राकांक्षाओ्ं में भी उनकी 
प्रनुभूतियाँ व्यक्त है। इन्द्रियाँ उनकी भावनाओं की परिपुरति की माध्यम मात्र हैँ, साध्य 
नहीं । उनके विरह्‌ में इन्द्रियों की क्षुधा नहीं श्रपितु भावनाओ्रों की कामना व्यक्त है । 
प्रिय से मिलत की जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई है उसकी तनन्‍्मयता में उनके 
जीवन का एक-एक पल तड़पन में व्यतीत होता हूँ । इस श्राबु लता का एक ही समा- 
धान है--प्रियतम से मिलन 
रास मिलन के काज सखी मेरे आरति उर में जागी रे। 
तलफत-तलफत कल न परत हूँ बिरह बाण उर लागी रे 0 
निसदिन पंथ निहाझूँ पिय को पलक न पल भर लागी रे। 
पीव-पोच रटूं रात दिन, दूजी सुधि बुधि भागी रे॥ 
मोरा व्याकुल अति अ्रचुलानी पिया की उमंग शभ्रति लागी रे ॥ 
भावनापुर्ण इन उवितयों में विरह की श्रग्नि में तपकर उनका व्यक्तित्व कुन्दन 
फी भांति चमकता हुआ दिखाई देता है, परन्तु इन भावनाओं की श्रभिव्यक्ति में उनके 
युवा हृदय की श्राकांक्षाएँ प्रेम के शारीरिक पक्ष की चरम सीमा तक पहुँच गई हैं । 
भावनाविभोर नारो-हृदय पुर्ण समर्पए। और लग सें ही अपने जीवन की सार्थकता 
प्राप्त करता हँ--- 





विरह्‌ विथा लागी उर अन्तर सो तुम श्राप बुझावो हो । 

प्रय छोड़त नहीं बने प्रभू जी हँसि कर तुरत बुलावो हो ॥ 

मीरा दासी जनम जनम की श्रंग से श्रंग लगावो हो 0 
मीरा फ्री विरह-उक्षितयं। में सारत्य तथा स्वाभाविकता प्रधान है-- 
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बात पफह़ माहि बात न पब्लावे नन रहे भराई। 
फिस दिधि घरग पामल में गहिहोँ सबहि अंग थर्राई ॥ 
एन पंक्ितयों फी स्वानाविकता तथा त्तरलता के साथ ही विरह-भावना फी 
घरम प्रनुनूतियों से युक्त झतिदायों दितयां भी हँ-- 
मांस गले गल छोजिया रे करक रहा गल साँहि। 
प्रांगलियाँ री मूंदटो म्हारे आ्रावन जागी वांहि ॥ 
जायसी की घिरहिणी फे संदेश में तथा मीरा फी विरहिणी झात्मा की भाव- 
नाथों में कोई मोलिक श्रन्तर नहों दृष्टिगत होता--- 
पिय सोी पहुठ रंदेसडा हे भौोरा है फाग ! 
सो धघनि बिरहे जरि सुई तेहिक घुआझ्नाँ हम्ह लाग ॥ 
जहां जायती फो धिप्रलब्धा नाविडझा काग की फालिसा द्वारा श्रपनी तिल- 
तिलकर सुलगतों हुई ज्वाला का श्राभास दिलाना चाह॒तो हैँ वहीं सोरा-- 
फाड़ि फलेजों में घर रे फागा तु ले जाइ | 
ज्याँ देसा म्हारो पिच बसे ये देखे तु साइ॥ 
इन पंक्तियों में अपने मर्माहृत हृदय को प्रियतम के ससक्ष विदोरं फराफे 
फाग को इस निष्ठुरता की श्रावृत्ति द्ववरा उसकी निष्ठुरता का स्मरण दिलाती है । 
इनफी विरह-भावनाएं प्रक्ृत्ति द्वारा उद्योप्त होतो हे। बसनन्‍्त का उल्लास, 
वर्षा फी मादकता, पपीहे की पी-पी तया कोपल की कूक उनके श्रन्तर में उठतो हुई 
फामनाओों को लहरों फो उद्देलित कर उनके हृदय में मन्‍्धन उत्पन्न कर देती हे । 
मतदाले बादल शभ्रा गये, परन्तु वह भी हरि का संदेश न लायें। वर्षा फी 
सूनी रातों में एकाकिनी भावनाएं तड़प रही हे -- 
मतदवारे घादर श्राये रे हरि के सेंसी फबहु न लाये रे। 
दादुर मोर पपइया चोले फोयल सबद सुनाये रे। 
फारी अ्रंधियारी घिजरी चमके विरहिणि श्रत्ति ररपाये रे ॥ 
गाज बार्ज पवन मंधुरिमा मेहर श्रति भाड़ लाये रे। 
फारोी नाग विरह श्रति जारी जीरा मन हुरि भाये रे ॥ 
एक श्रोर वर्षा की नीरव रजनी में उनकी श्रधीरता श्रांसू बनकर बरस पड़ती हँ-- 
बादल देख भरी हो स्पाम से बादल देख भरी | 
तो दूसरी श्रोर वसन्‍त का उल्लास शोर होली का श्रनुराण उनके श्रभ्नाव को 
आर भी तीद्र बना देता है । सारा संतार राय-रंग में मस्त हूँ, परन्तु मौरा की बेदना 
सबके उल्लास श्रौर श्रानन्द के बीच श्रौर भी बढ़ गई है--- 
होली पिया विन सोहि न भावे घर श्रागन न सुहाय | 
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मीरा के प्रभु हरि श्रविनासी चेरी भई बिन मोल । 
ग्रथवा 
दासी सोरा लाल गिरधर चरण कंबल भ॑ सीर। 
उनकी साधना में शुंगार-भावना प्रधान 5 | विरह अनुभूतियों पर पहले प्रकाश 
डाला जा चुका हैँ । इनके श्छृंगार का संयोग-पक्ष उतना सबल नहीं जितना वियोग- 
पक्ष | यद्यपि दोनों ही उनके जीवन की अन॒भूत भावनाएँ थीं, परन्तु विरह की 
तीव्रता की पराकाप्ठा पर संयोग की श्रार्काक्षाएँ उत्पन्न होती हैं । परन्तु इस श्रार्काक्षा 
में एन्द्रिय उपभोग की वासना का रंग नहों है॥ उनके द्वारा चित्रित संयोग-भावनाश्रों 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हँ--एक रूप-वर्रान और दूसरा मिलन | 
रूप-वणन--छुृष्ण के श्रनिर्वचनीय नैसरगिक सौन्दर्य तथा उनके हृदय के 
भावों के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न हो गया हैँ तथा कृष्ण के रूपजन्य मानसिक 
प्रानन्द की श्रनुभूति से वे ओत-प्रोत है | 
उनके रूप राग में व्यक्तिगत भावना हो प्रधान हैं। कृष्ण के रूप के प्रति 
भावगत सामंजस्य फी ही प्रधानता उनके गीतों के एक-एक हाब्द में उनकी इन 
भावनाओं की व्यंजना हें--- 
या मोहन के से रूप लुभानी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन वॉकी चितवन मन्द मुस्कानी ॥ 
कृष्ण के प्रति मीरा को भावनाओं में श्राकंण हे जो उनके प्रेम के प्रस्फुटन में सहायक 
होती है । 
इनके अतिरिकत परम्परागत उपमानों के परिगणन के रूप में श्रीकृष्ण का 
सोन्दर्य भ्रंकित है जैसे-- 
व्लुडल की अ्रलक-कलक कपोलन पर छाई। 
मनों सीन सरवर तर्ज मकर मिलन थआराई ॥ 
कुटिल भकुटि, तिलक भाल, चितवन में टोना। 
पंजन अश्रद सधुप सीन भूले म॒ग छोना ॥ 
मिन्नन-मभीरा हारा चित्रित मिलन के दृध्यों में मानसिक पक्ष प्रबल तथा 
दारीरिक पक्ष छुंठित है । उनके श्रालम्बन की भ्रपाथिवता के कारण उनकी कामनाएँ 
सरपुत तथा परिशोधित हो प्रत्ीन्द्रिय दन गई है | उनकी सिलन-कामना में उनके 
एृदय के रघप्न ब्यपत्त है । 


वासमाझा 4 सरणर ने उनको एन्द्रिय इच्छाओं फो रवाभाविकता फो विफत 
हीं होने दिया हैं. बह सार 


है, परन्तु मोरा की भावना में नेसमग्रिक सत्ता के प्रति 
नये मांगसता हू । हूं, उनको भावनाओं की प्रगाढ़ता में मांसल स्थलता भौण श्रवश्य 


गा 


है. मूह ये धारा का | पदरयिाशिया। ५५५ 
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हैए आशा व दाशिविन दा मिपर यो शो घाशशार भाजयेश की पराशाध्दा 
पर है प्रहित कै । ४.४ भर हद रह दी मादा ये सयाप थे पश्चात उसकी फासनसा 
के धएण शोदा हाहोँ #-०-- 
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५ हर गम श्धतोग दाप्यात्मिक्ता | इनमें तो बॉंयल भीरा 


हँ 


जज 
है 
8 
हमने 
युलनाकि: 
“$ 
हक 


है दइृर्माधिरधाल दध्या 
हू धारण मारी हुशइप ६ शश्य दिखा गो विधा है । 
ही ध्लराजदाश हो मोरा शो हंस परदण पर उठे हए ध्राक्षप पा उत्तर इस 
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प्श्प्श दत ४ पी गिर्धर कोई भविारि पुरुष थे, नि लेकर ऐसी हों बाने 
शए ग5 4 है यह को देएस भरिमाश है | 
कु ् ८ 


इतप्षपरधों में पा भा में सोसा फि सोशापाट प्रपने विय फी दिले भर की 
पर्रधड़ी पर विस प्रशार का पोडुयो । 

मोशा ही इन भादमाधों छो धगुछित, प्रमधिकार या स्पशिवधार पहना उनपे 
मारोख्व शा बपमान बरता है, पररु इग प्रगर फ्ोो भापनाएँ फक्िसो साफार व्यक्ितत्व 
हा| गफ़पना दं: ध्नाद में पंयल गिरघर की सुति दो प्रति ध्यक्ष फी जा सकती है, एसा 
श्ह्ना | उपह्ामप्रद ॥॥ मारा के धम से निएरी ६४ सामना फा शालाोफ है, धोर 
इस अश्यर हो संरेस उसे छामताग्ी फी प्रनिव्यकत के सापनमात्र हैँ । 

उनरे संयोग-परश्शोन में यौवन फी उच्छ खलता नहों, एप सदगृहर्थ सारो या 
सार्दवपुण प्रेम है । थे घमिसार पं शिए प्रमायस्या फो राध्षि में बाहुर नहीं निकलतों । 
उनके प्रेम का स्यरप इससा पूरा है कि उन्हें किसी का भय नहीं, थे घोषणा फरफे 
बहती है-- 

जाए सिर मोर म॒पुठ मेरो पत्ति सोई। 
>-झोर प्रपने एस पत्ति ए प्रति भावनाप्रों फी ही नहीं पततव्यों यो परिपूर्ति 
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भी करती हे । उनमें प्रेम का उल्लास है, पर संयत | भावनाश्रों के प्रबल वेग को रोक 
सकने में अ्रसमर्थ होने के कारण उनके लोकिक व्यवहार यद्यपि पुर्णे श्रसंयतत हो जाते 
है, पर प्रेम के क्षेत्र में उनके कार्य-कलाप सर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं करते ॥ 
उनके प्रेम में विविध नायिकाश्रों के श्रसंयत क्रिया-कलाप नहों श्रपितु पत्नी की समार्दव- 
युक्त भ्राकांक्षाएँ हूँ, उदाहरणापे--- 

सा भय तब ही उठि जाऊं भोर भये उठि प्लाऊं। 

रेन दिता वाके संग खेल दूर से दर जाऊं॥ 

-+इन पंक्तियों में छिपी हुई ध्वनि यद्यपि उनकी कामनाओं की प्यास को 
पूर्ण रूप से श्रभिव्यकत कर देती हे, परन्तु यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके श्राधार पर 
मीरा का प्रेस उच्छु खल तथा असंयत ठहराया जा सकें। उनकी उत्तियों में पत्नी 
फे करतंव्यशील तथा रूसानी दोनों ही अंद्ा व्यक्त हैं। श्रपनी झ्भिलाषाश्नों की परि- 
तृप्ति बह श्रपनें पति से करवाना चाहती है जिनकी वे दासी हें- 

श्रव छोड़त नहीं बने प्रभू जी हंसि कर तुरत बुलावो हो । 
मीरा दासी जनस जनम की श्रंग से अंग लगावो हो ॥ 
परन्तु इस भ्रतृप्ति को स्थूल रूप में ग्रहण करना मीरा के प्रति श्रपराध होगा। 
उनके इस प्रकार के पदों में उन्मुक्त रोमांस नहीं स्थायित्व हैं। उनका प्रसपय 
निवेदन-संयत श्रोर गाहूँस्थिक है। स्त्री की प्रवृत्ति में ही वह प्रसंयत उच्छ'खलता 
नहीं जो पुरप में होती है, शञ्रतः एक तो इस फारण और कुछ प्रंश्ों में सामाजिक 
बन्धनों के कारण उसे श्रपने भ्रसंपत्त उद्गारों को श्रपने ही तक सीमित रखना पड़ता 
हैँ, परन्तु यह बन्धन लोकिक प्रणय की स्वीकृति में ही कुछ मूल्य रखते हैं। मौरा के 
भ्रपायिव प्रेम का तो प्रादर्भाव ही सामाजिक बन्धनों तथा लोक-मर्यादा की भावना फो 
कुचलकर हुम्ना था, परन्तु श्रालम्बन की श्रपाथिचता के प्रति उद्मारों में भी स्वकीया 
भावनाएँ ही व्यक्त हे । 
गीरा ने श्रपनी श्रतृप्त श्राकांक्षाओं फो श्री गिरधरनागर फे चरणों में उंडेल- 
फर उनका पूणा परिप्कार कर लिया था | उनकी कामनाएं संस्कत होकर श्रतीन्द्रिय 
घन गई थीं, प्रोर उनका नारी-हृदय विद्वास श्रीर साधना की कसौटी पर निश्वरकर 
मिया । परन्तु श्रपाथिव फे : ति प्रणाय निवेदन के स्पन्दन छे भल में प्रच्छनन रुप में 
जनवी अ्रतृत्ति ही व्यक्त है, जिसकी संस्कत तथा शोधक भावनाएं पढों के रूप में 
प्रबल बन गद हू। कामना के परिष्कार के उदाहरणास्वरूप उनका यह पद लीजिए-.. 
गांणा जो मे तो साँवरे रंग राती । 
जिनके पिया पर्देस बमत है लिप-लिख भेजत पाती | 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत्त है यह सुपर फह्यो नजाती ॥ 


ऋष्णा बाध्य पारा कही दय यिद्नियाँ शहर 


गण सहाय शंगा बव शा शममों, होम होय मिट लाती | 
पं छोएश घंदिनामी शहंगी, साहे कास नहों टातसो ॥ 
प्र खत धयागा थी पो पाती मे हिन ग्रिय मश्मातों | 
पे प्पत) हूँ प्रेग हरी का, मे एफ रा दिन राठो ॥ 
पोध # घूम मिरमरभागर, शोर मित्री हि से भाती । 
गझाना में तो + 
दिरह झोषा इतने शमुभूत भाषगा भा, पर शंघेंग शेघस पराफोशित । शासम्धन 
४। हिंद ता है धारंगा इस प्राझांक्षा झो सानफिए पृति हो सम्भव थी, शत: संयोग 
हे धष्टाएं, हाय, ध्यापारा इह्शाडईि छा प्रनधद तपा उनसयने उमे। लिए प्ररम्धद 
। सेंसेंसने प्ाप॒मा में मानधिश प्रम घिमारता हे प्रगृष्त ढशों एशा घरनुभव शिया था। 
छत) राधानुशधानदिी पे इतिहास का धारमस्त ध्रारंशणम्य संबोप-नायना से होता 
| श्यप्त में थे प्रपन प््वाधिय प्राय दे इफिहार का प्रषय पुष्ठ प्रारम्भ परतो हु-- 
भाई मुनि सभने में थरोी घोपाल । 
शी पोठो घुसरी थोड़ी संहदी हाथ रगाल | 
मोरा ऐ प्रद्॑ गिश्पयरनागर फरो सगाई हाल ॥ 
घंएने सनोयाहित घर से शजुरदिए शी पोयणा थे निर्भय शब्दों में फरतो हैं --- 
में प्पने सेथा गंग सधो | 
प्रध पाह पी खान समतोी परगट हह साथी । 
दिदार भुगर में घने छद्ूें मंदि लिशि नासी ॥ 
ह्ियतम मे: रंग भें रंजित होशर उनकी एामना विकानप्त ५ ध्रप्न सोपान ऐ लिए मचसत्ती 
४, पोर एए सारी एा सरल एुदय पृष्यार उठता है+- 
मोरों ससियन में पझ्ञावो जो परनाध्याम | 
पिष्टवाई धापे टला दीझी, खलिता मसछी हूँ भ्हारों नाम ॥ 
पंथां परत हूं, बिनती परत [ै, संत पार सान गुमान | 
मोटा ऐ प्रभु गिरघरनागर, सतोरे चरन में ध्यान ॥ 
धरपायिय के प्रति इन पारिव भावनाधों में उतके सारो-टुदय का स्पस्वन हूँ हे 
भाषना धागे बढ़तो है । सन में घसे गिरधर गोपाल के झाशदंशा फे प्रति ये 
पैशल मप्प ही नहीं है, श्रपरे प्रेम का उन्हें प्रशिमान हैँ झोर प्रियतम पर मानों 


् 
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पहसान जमातों हुई ये फहुती ह--- 
तेरे प्रारण स्पाम सुन्दर सकल सोगा हूँसी। 


फोर्ड फहे मौरा भई बावरी फोई कहे फुल नसी ।“' 
फोई फटे मौरा दीप श्लागरी नास पिया सूं रसी ॥ 


ध्र्द . -.. सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


इस प्रकार प्राकर्षण, प्रासक्ति, तन्‍्मयता तथा विहछ्िवूलता के विविध सोपानों 
को पार करती हुई उनकी अनुभूतियाँ सनसिक उन्नयन की वह्‌ अवस्था ग्रहय करती 
है, जहाँ | य श्रौर प्रियतम का तादात्म्य हो जाता है, श्रणु विराट सें लय होकर अपने 
श्रस्तित्व को भूल जाता है । लोकलाज, कुल-मर्यादा सब कुछ भूल, श्रात्मविभोर हो 
आत्मा गा उठती है-- 

घट के पद सब खोल दिये हैं, लोकलाज सब डार रे। 
होली खेल प्यारी पिय घर आये, सोई प्यारी पिय प्यार रे॥ 
इस प्रकार गगन-मंडल पर लगी हुई प्रियतम की शणब्या उनके लिए पूर्वंबत्‌ खाकाहश- 
कुसम नहीं रह जाती । झूलों की शय्या को वेदनायुक्‍त तड़पन उनकी निद्रा का व्याघात 
नहीं करती --- 
शलो ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय ? 
गगनमसंड्ल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय ? 
बल्कि प्रियतम में लय होकर उनकी भावनाएँ गा उठती हूँ--- 
हम बिच तुम बिच श्रन्तर नाहीं जैसे सूरज धामा । 

मीरा की काव्य-कन्ना--हिन्दी में गीतिकाव्य परम्परा का इतिहास बहुत 
प्राचीन है । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल में हो जब साहित्यिक श्रपश्न श् साधारण 
जनता की भाषा में परिण्ित हो रहा था, बौद्ध धर्म के सिद्ध श्राचार्यों ने मत के 
प्रचारार्थ गीतों की रचना की थी । इन पदों में प्रथम पंक्ति की श्रावृत्ति के लिए टेक 
का श्रभाव था । इन गीतों की रचना रागवद्ध हूं, परन्तु भाषा के श्रपरिष्कार तथा 
प्रयाहहीनता श्रीर विषय की दुरूहुता तथा नीरसता के कारण ये न तो सरस हैं भर 
ने गेय । ये श्रधिक मात्रा में व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक तथा उपदेशात्मक हैं जहाँ कुछ 
0008 उदगार है उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात की भावना ही प्रधान है | नाथपंथी 
गधों ने भी अपने मत के प्रचार के लिए श्रनेक गीतों की रचना की | तदनन्तर इस 
पद-परम्परा को महाराष्ट्र के कवियों तथा उत्तरापथ के संत कवियों ने थोड़े-बहुत 
परियरनों था साथ प्रचलित रखा। इनके पदों में ज्ञानात्मक उपदेश तथा दागमिक 
नमिद्धान्तों फी उिधेचना की हो प्रधानता है ॥ शुद्ध भावना तथा स्वानुभतियों की अ्भि- 
दयर्ति से रचनाओं में बहुत कस हू । है 

नीरसता, भाषा की बिकृति तथा उपदेक्षात्मक प्रचारों फे दोषों से रहित, शद्ध 
नायनायों शी अभिन्ययित तेस्ट्रवी शताददी में रचित जयदेव फी संस्कत रचना 'गीत 
गोदिसंदं में मिससो है । इसे अनन्तर पद्रह॒वीं तथा सोलहवीं शताब्दी में मंथिली में 
३ शायाति, रुहरासी म॑ नससी सेहता लथा बंगला में चंडीदास इत्यादि भावक कवियों 
मे गंध पर की रचना की । हिन्दी में कृष्ण काव्य धारा के कबियों ने आए उपास्य 
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फे लीला रूप के विभिन्‍न प्रंगों को श्रपनी साधना था पेय, हह्मरू+तंरीतधेड पदों की 
रचना फी । 

मोरा ने भी श्रपनी श्रन्तमुखी श्रनुभूतियों की श्रभ्िष्यक्ति के लिए सुकक्‍्तक 
परम्परा की पद-शली का अनुसरण किया। उनके काव्य में बौद्धिक त़त्व,का प्रायः 
पूर्णा श्रभाव है, श्रतः उनकी भावनाओं का ल्लोत उल्लास तथा बेदना के रूप में फाव्य 
शक्लौर संगीत में फट पड़ा हें श्रेर भाषाओं के चरमोत्कर्प की अभिव्यक्ति संगीत प्रधान 
गीतिकाव्य में हो सफलतापूर्वक सम्भव हो सकती हें। छन्दों तथा सातज्नाप्रों के 

वन्धन में भावनाओं को वॉँघ सकते में असमर्य, भावुक भक्‍तों तथा कवियों ने मुक्त 

पदों में ही श्रपनी श्रनुभूतियों का चित्ररम किया हूँ । दूसरे कवियों की अनुभूतियों का 
व्यकतीकरण राधा तथा गोपियों के माध्यम से हुआ है, परस्तु मौरा के पदों में उनकी , 
ग्रपनी व्यथा व्यक्त हैं, यही कारण हे कि वे श्रधिक सजीव तथा प्रभावपूर्ण है । इनमें 
गिरधर गोपाल के प्रति उनकी पागल श्राकांक्षाओं का स्पष्ट आभास मिल जाता हूँ । 

मीरा के पदों में उनके श्राभ्यंतरिक भावों का पूर्ण प्रकाशन है। उनके व्यक्तित्व 
की स्पष्ड छाप इन पदों में व्यक्त है । उनके जीवन के श्राभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों 
ही पक्षों की छाया इन गीतों में सिलती हूँ | कृष्ण के सोन्दय के प्रति श्राकर्पण, उसका 
विकास और तद्जन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनाप्रों का प्रदर्शन अनेक वर्णनों द्वारा 
किया गया हैं। मानसिक यातनाओं के उपरान्त श्रभीष्ट मिर्लन के सुख को श्रभिव्यक्ति हूँ । 

मीरा के पदों में श्रनुभतियों की तीव्रता तथा गहुनता है, पर श्रनेकता नहों । 
उनके काव्य की सरसता में (अनेकरसता) का भ्रभाव खटकता हू । उनके जीवन में एक 
ही भाव है श्रौर एक ही रस | मधुर भावनाजन्य श्रानन्द तथा विषाद को कतिपय भावनाएँ 
उनके जीवन में, व्याप्त हैं । उन्हों को श्रावृत्ति उन्होंने बार-बार श्रनेंक पदों में की है ॥ 
मानवमात्र के हृदय की कोमल अनुभूतियाँ भ्रपनी श्रसीम महानता तथा गाम्भीय के साथ 
मोरा फी सीमित श्रनुभूति भावनाश्रों में वेंघकर एकरस हो गई है । परन्तु इस पुनरावृत्ति 
में नीरसता नहीं प्राने पाई है । श्रनुभूतियों तथा भावपक्ष की प्रधानता से साधारणतम 
उक्तियाँ भी माधुर्य भाव से श्रोत-प्रोत हैं 

सरलता, गाम्मीयं तथा स्वच्छन्दता श्रादि उनके काव्य के मुख्य गुर हे । 
स्वच्छन्दता तथा उच्छू खलता माघुयं भाव की प्रभिव्यक्ित में प्रायः साथ-साथ शअआाती 
हैं । जहाँ. भावनाएँ उन्मुक्त हुई, श्रार्काक्षाएं उच्छू खल होकर श्रसंयत हो जाती हे, 
पर मीरा के काव्य में स्वच्छन्दता होते -हुए भी श्इंगारिक श्रसंघत भावनाश्नों का 
प्रभाव है । यह उनके काव्य को सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उनके प्रेस के इसी 
निर्मल रूप के द्वारा उनके व्यक्षितत्व के निर्माल्य तथा श्रसाधाररात्व के प्रति धारणा 
बनती है । उनकी पारलौकिक भावनामों के संसार की नोंव सांतारिकता के स्थूहू को 


ह। 
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ठहाकर खड़ी होती है, जहाँ सामाजिक बन्धन तथा नैतिफ श्यृंखलायें प्रेम फे एक 
झटके से शिथिल होकर उनको स्वच्छन्द बना देती हें ॥ जीवन को यही स्वच्छन्दता 
उनके पदों में भी व्यक्त है । 
मोरा के भाव भी गहन और गम्भीर होते हुए अत्यन्त सरल हैं | पलंकारों के 
भार से लदे पदों के परिधान में छिपे भावों में कला-प्रियता तथा कृत्रिम सौन्दर्य वा 
ग्राकर्पण चाहे हो, परन्तु उस कृत्रिमता की तुलना भीरा को सरल स्वभावोक्तियों के 
फोमल सौन्दर्य फे समक्ष नहों ठहर सकती ॥ उन्तकी कविता का सोन्‍्दर्ण उस स्वच्छन्द 
ग्रामवाला के कोमल परन्तु स्वस्थ सौन्दर्य के समान है, जिसके जीवन में न कोई ग्रंथियाँ 
हूँ न आ्राउम्बर, विकास के प्रवाह सें जिसने फोई आडस्वर नहीं देखा, किसी विषमता 
फी पर्चाह नहीं की | कोमल कल्पना की श्रालम्बन, इस बाला को जिस प्रकार कृत्रिम 
सौन्दर्य प्रसाधनों के श्राउम्बर से ढकी हुई महिला से तुलना नहीं की जा सकती, 
उसी प्रकार मोरा की कोमल शअनुभृतियों से भरे हुए काव्य की तुलना अलंकारों तथा 
उन्दों के बल पर ही सुन्दर लगने वाले काव्य से करना उपहासप्रद है | परन्तु यह एक 
स्मरणीय तथ्य है कि सरलता तथा स्वच्छन्दता में ग्रामीरता और खुरदरापन नहीं है, 
समें स्वच्छन्द मुगी की भ्रल्हड़ता तथा भोलापन है, श्रनुभूृतियों के श्रावेण का संगीत 
पर संयत, संस्कृत तथा परिष्कृत प्रेम का उत्साह है, भावों की इस सरिता को 
चंचल उर्मियाँ हिन्दी साहित्य के विशाल सागर में श्रपता पृथक्‌ तथा महत्त्वपूर्णा 
प्रस्तित्व रखती हैं । 


उठ 
ट 


अलंकार--मौरा के काव्य का कलापक्ष प्रायः नगण्य हैँ ॥ मीरा सर्वप्रथम 

एक भकक्‍त थीं। उनके नारी-हृदय की श्रद्धा तथा श्रास्था श्रवृभृतियों द्वारा ही प्रस्फुटित 
हुई है । काव्य में उनका परिगशन भाषा में व्यक्तीकरण तथा भावों की गहनता के 
फारण ही किया जा सकता हू । वे स्वतः एक कलाकार नहीं थीं, कला की साधना 
फो लक्ष्य बनाकर उन्होंने श्रपने पदों की रचना नहों की, परन्तु भावोत्तेजन फी स्पष्ट 
प्रभिव्यप्रित की चेप्टा में यत्र-तत्न श्रलंकारों की योजना स्वतः हो गई है। दूसरे श्रलंकारों 
की अ्रपेक्षा रूपक का प्रयोग बहुत हुआ है । श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने मीरा द्वारा 
प्रदुधत श्रनेफ श्रलंकारों के नाम दिये हूँ जिनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्रत्यक्ति तथा 
प्रसुध्रास मुख्य है । सांग रूपक फे फई सुन्दर तथा सामिक उदाहरण उनकी रचनाश्रों 
धें मिलते ऐ--- 
था तन को दिचघला करों, मनसा फरों घातो हो १ 

मेल भरादों प्रेय का, घारों दिन राती हो॥ 

पट्टी पारों ज्ञान फो, मति माँग संचाएों हो । 

मेरे फाश्य सॉयरे, घन जझोवन चारों प्लो॥ 
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धर्दायि धपवित घेरा धर्वरार वो भमारश उसे कास्य में मिलती है, पररशु भौरा 


पे काश लप से उसी गहीं परााया। उस हुदय का सीद्र गेदसायं तथा गहुस 
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की तरंगित लहरों का सौन्दर्य सरल तथा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हुआ है । भावनाश्रों 
की यही एकनिष्ठा मीरा के काव्य का प्राण है, जो साहित्यिक परस्पराश्रों फा 
निर्वाह करने वाले अनेक कवियों की रचनाश्रों से श्रधिक सप्माण तथा सजीव है । 

छुन्द--मीरा के पदों फी स्वच्छन्द गति तथा सधुर संगीत पर ध्यान देने से 
ज्ञात होता है कि उन्होंने श्रपने भावों की अ्रभिव्यक्ति करने के लिए भाषा को छन्द 
श्रथवा पिगल के बन्धनों में नहीं बाँधा | उनकी राभात्मक श्रनुभृतियाँ संगीत के साधुयें 
में बिखर गई थीं। उनके छन्दों के रूप पुरतया स्वच्छन्द हूँ, जिनमें समय तथा स्थान 
के श्रौर संगीत की सुविधाश्रों के अनुसार श्रनेक परिवर्तन किये गये हें ॥ उनके भावों 
के श्रदूरूप ही उनके छन्‍्द की गति का निर्माण होता है। कहीं माज्नाएँ श्रधिक हूँ तो 
कहीं कम; श्रोर कहीं व्यति-भंग हैं । सारांश यह कि मीरा के सुन्दर तथा प्रवाहपुरो 
संगीत का कोई नियम नहीं, वह भी स्वच्छन्द है । 

श्री परशुराम चतुर्वेदी जो ने लगभग पन्द्रह प्रकार के छंद उनकी पदावली में 
बताये है । इन छंदों के प्रयोग में दोष श्रा गये है, परन्तु सान्नान्नों की संख्या तथा श्रन्य 
साम्यों के द्वारा श्रनेक छंदों का प्रयोग प्रमाणित किया है ॥। जिन छंदों का प्रयोग 
उन्होंने किया हे उनमें मुस्य ये हं--- 

सार छंद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान सवेया, शोभन छंद, ताटंक छंद, 
फुंडल छंद ॥ 

सार छुंद---इस छंद का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पदों में हुआ है । 
इस मान्नरिक छंद में १६ तथा १२ के विश्राम से २८ मात्राएँ होती हैं । श्रन्त में दो 
गुरु होते है । मीरा के जिन पदों में इस छंद का प्रयोग है उनमें कहीं-कहीं निरर्थक 
सम्बोधनों के प्रयोग के कारण उन्हें सदोष कहा जा सकता है, श्रन्यथा बे पूर्ण रूप 
मे इस छंद के श्रन्तगंत झा जाते हैं यथा--- 

मे तो श्रपने नारायण की, झ्रापहि हो भई दासी रे ! 
एसी प्रदार--- 
में जमुना जल भरन गई थी, श्रागयों कृष्ण मुरारी हे माय ! 

इस पद फी प्रत्येक पंक्ति से प्रयुकतत यह निरर्थक 'हे माय! उसे सदोप बना देता हु। 
परन्तु ऐसे उदाहरग इतने श्रधिक है फि इन निरर्थक दाव्दावलियों फो निकालकर इन 
पदों पो सार छंद के श्रन्तर्गत रसना अ्रनुचित नहीं प्रतोत होता । 

सरसी टांद +-दस छंद का प्रयोग भी सीरा के पदों में बहुलता से मिलता है । : 
इसमें १६ सथा ११ थे विश्वाम से २७ मात्राएँ होतो है तथा श्रन्त में गुर घ लघ' श्राते 
; | एस घद़ो में भो निर्धदा दाब्दों द्वारा प्रन्त ही छंद की माप्रा में प्रभिवृद्धि फोर उसे 
गरोंध बता देता है । उदाहरणाय--- | 
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हद को डाल प्र हुए शाह, मेरी मधरा धाा फगऊेरो काॉगोी । 
इग्ग' थी सारी रे बैन इन होते, प्रा हट फ्रएदार एप बाप्मी 4३ 
हाहए एक दुख हद मे १६ शधा ह४ के विद्याम से ३० पाषाएं होती है । 
हे इाद में मापापयत: गधा धागा चाहिए, रहीं हट एक गूर का प्रयोग भी 
ईइघिराशा ४, उदहशिपाोप-+-- 
इहत शुशाश हि बऐ शादश, पिशकारिय की लगी भरे सा 
छोधा, परईण धो चरगणा, पष्तर गागश भरो परीरी ! 
हंत हा शी बदल संगीत हो सप प्रदाते थे प्िए ही. प्रपुष्त 


श्णा है | 
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कु'डल छुद--इस छंद फे भी प्रयोग में नियमों फा बहुत उत्लंघन किया 
गया हैँ । इसमें १२ तथा १० फे विराम से २२ मात्राएँ होती हूँ । प्रयोग की प्रटाद्धि पे 
प्रमारास्वरूप यह पद लिया जा सकता हँ-- 
गोहने गुपाल फिसें ऐसी श्रायतत सन में। « 
क्रवलोकन वारिज बदन घिवस भई तन में ॥ 
हर >< 4 
मुरली फर लकुट लेइ, पीत बसन घाऊें। 
फाछि मोप भेप सुकूट, गोधन संग चारूँ॥ 
प्रथम पंद्ित के सम चरण फी मात्राञ्नों की विपमता से ही यह सम्पूर्णा पद सदोष 
हो गया है॥ इन मात्रिक छंदों फे श्रतिरिक्त कुछ बशिक छन्दों फा प्रयोग भी मिलता 
है जिनमें सनहर कवित्त मुख्य है । 
इस प्रकार मीरा के फाव्य में छंदात्मफ संगीत फे पूर्ण श्रभाव का निष्कर्ष 
अमम्‌लक सिद्ध होता है | भाव संगीतबद्ध होकर हो गेय पदों फा रुप ग्रहण करते 
है, मीरा के पदों फो पुर मुक्त छंदों की संज्ञा दे देना श्रनुचित हैं। उनके फाव्य में 
जो लय तथा संगीत है, उसे सहसा भावनाश्नों का प्रजस्र प्रभावमात्र मान लेना तफें- 
संगत नहीं है | यह सत्य है फि भाव फाव्य फी ,श्रात्मा है, पर जहाँ भावनाएँ गोत 
बनकर प्रस्फुटित होती हूँ, वहाँ सच्ेष्ट कला फी श्रति चाहे न हो, परन्तु फला फा 
प्रस्तित्व श्रनिवार्य होता है ॥ 
मीरा फो संग्रीत का पूर्ण ज्ञान था । उन्होंने श्रपने पदों. की रचना राग- 
रागिनियों फे श्रनुसार की है। उनके पदों में श्रमेक शास्त्रगत छंदों का प्रयोग भी 
मिलता है, इन प्रयोगों फो आकस्मिक सान लेना काव्य तथा कला फी उपेक्षा के 
साथ-साथ मीरा के संगीत तथा काव्य-ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के फाब्य में 
छंदों का प्रयोग भावनाओं फी सरस तथा लयपूर्स भ्रभिव्यक्ति के लिए हुश्ना है, यह 
कहना तो उपयुक्त है, पर उनकी भावनाएँ क्ाव्य-नियमों के बन्धन में पड़ी ही नहीं, 
यह कहना अआमक है। उन्होंने पदों की रचना के उपपुक्त श्नेक प्रचलित छंदों में 
श्रपती रचनाएँ कीं, जिसमें लोकगीतों में प्रयुकतत शब्दावलियों का भी प्रयोग किया ॥ 
लोकगीतों के इसी प्रभाव के कारण उनके पदों में ऐसे निरयेक प्रयोग मिलते हूं, जो 
फेवल गाने की रोचकता वृद्धि करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हैं । इनके प्रयोग के 
साथ-साथ ही उन्होंने छंदों के नियमों की मर्यादा भंग की हूँ । रे, री, जी, ए, माय, 
हो, माई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्ययत साधारण ज्ञानत्र को स्थानीय .लोक- 
गीतों का पुट देकर श्रधिक स्वाभाविक तथा गशेय बना देते हें । 
पद-रचना परम्परा में, श्रोर विज्लेघकर राशबद्ध रचनायों में, इस प्रकार के 
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ट 
प्रधोग घन्तम्प नहों थाने जाते। किसो विशिष्ट राग की पुधिधानसमार एफ ही पद में 
३६ हे का प्रयोग, धंधया दो सिस्य-शिन्‍त एंदों झा सम्मिश्रण काप्य-दोष नहीं 
ठहरागा ला मश्सा | मोरा के ऐसे घर्ड पद है. शिनमें शिन्‍्त-भिन्‍त छंद एफमश्ित हो 
गये हूँ । छुसे पर्यों शो सदोपष नहीं ठहुदाया जा सकता, परन्तु जिन छंदों का प्रयोग 
हुप्ा ही उसका शुद्ध प्रयोग हो प्रभोप्ठ होता है । सीरा के छंद इस दृष्टि से दोषयुवत 
है, थिधिए एसी हे प्रयोग में साप्राप्तों में नियसन्‍्संग श्रनेषा स्थानों पर मिलता हैँ, 
परन्तु घट दोष नो उस्हीं स्‍्थनों पर ध्ाशा हैँ जहोँ पद फो रागबद् फरने के लिए 
घिनिन्‍न तातों छे साथ उनफ़ा सापंजस्प फरने फा प्रयास फ़िया गया है, ऐसे ही स्थलों 
पर पिगल फे नियत भंग किये गधे है । संभीत फी सुधिधानुसार छरव फी गणाना 
दीप रुप में पा दीप फो गशाना छुस्म, रूप में करनी पड़ी हूँ । 

श्स प्रयार यह स्पष्ट हैं कि मीरा फी ध्रजस॒ भावनादों फा स्रोत धंदों हारा 
उद्भूत संगीत फे लय में वेघकर प्रयाहित होता हूँ । श्रत॒नतियों पा प्रवाह छंदों को 
परिधि से टकराकर नहों रह जाता, झर्नेक धार सीमा दी मर्यादा फा उल्लंघन फर 
पूर्ण येंग से दिघगस फी प्रोर श्रप्रसर होता है, परन्तु दस झादेग में श्रसंयत उच्छ पलता 
नहों, संयत प्रवाह तथा रामात्मफ सय हूँ, जिसका श्रेय उनको रागात्मक अ्रनुभतियों 
के सापन्साथ उनके फला-परिचय तथा संगीत प्रेम को भी हूँ । 

मोरा को भाषा--प्रत्येक कवि की भापा स्थान तथा फाल से प्रभावित होती 
हैं । मोौरा फो रचनाप्रों फ॑ साथ भी यहो सिद्धान्त शत्त-प्रतितत लागू होता है । उनके 
जीवन फे तीन मुख्य फ्रीड़ास्थल रहे | शाशव तथा गाहंस्थ्य जीवन राजस्थान में व्यत्तीत 
पर थे वृन्दावन गईं, तदुपरान्त द्वारिषगपुरों में जाफर जीवन फे द्ोंप दिन बिताये । 
इन तीनों हो प्रदेशों पो भाषा का प्रभाव उनकी रचनाद्नों में मिलता है । राजस्थानो, 
प्रजनापा तथा गुजराती भाषा का प्रत्यक्ष अभाव हूँ | यर्येप्ट संत्या में उनके पद शुद्ध 
गुजराती में प्राप्त होते है । 

पद चाहे गुजराती फे हों या ग्रजभापा श्रयवा राजस्थानी फे, सरलता तथा 
धाडम्वरहीनता सबके गण हैं। उनकी भाषा में श्रलंकारों फा विधान नहीं, भाषा 
फो सुन्दर बनाने का कलापुर्ण प्रयास उसमें नहीं दृष्टिगत होता, परन्तु भावों फी 
प्रभिव्यक्ित में पूर्ण सफलता त्तथा परिष्कार दृष्टिगोचर होता हैँ ॥ उनको श्रनलंकृत 
भाषा का सौंदर्प अनूठा है । उनकी सर्वग्राहुक प्रवृत्ति ने जो कुछ भी जहाँ प्राप्त किया 
उसे ग्रहण फिया, परन्तु उनकी भावनाग्रों की ध्रभिष्यकवित का स्राधन सर्देव जनता फो 
ही भांधा रही, साहित्यिक विदज्जनों फी नहीं। 

राजस्थान में भाषा वो रूपों में घिकसित हो रही थी--पश्चिमी राजस्यानी 

तथा पूर्वो राजस्थानी । पदिचमी राजस्थानो फा प्रयोग साहित्यिफ रुप में करने पहले 
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चारण तथा जेन फवि थे । इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाय प्राय: नगम्य था । 
इसलिए एफ शोर इसमें संस्कृत फे तत्सम तथा तज़ूब दाददों का झअभाय त्तोहे ही 
दूसरी शोर उसमें प्राकृत तथा श्रपश्नण की श्रनेंक विशेषताएँ रांरक्षित रहीं, औौर 
दुभाग्यवश विकास फे श्रनुफूल परिस्थितियाँ न पाकर श्रधियतर श्पने प्रान्तीय राय से 
ही सीमित रह गई। 
पूर्वी राजस्थानो पर संस्कृत का प्रभाव बहुत्त प्रधिक हैँ । इसो का विकसित 
रूप आगे चलफर ज्नजभाषा फे रूप में प्रचलित हुमा । उस काल फी पिगल भाषा 
तथा छुद्ध भाष। में व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ मौलिफ प्रन्तर हैं | मौरा 
के राजस्थानी में लिखें हुए पदों में इसी भाषा का प्रभाव प्रधान हैँ | ठिगल के दाद्दों 
का प्रयोग भी यत्न-तत्र मिलता हूं, पर पूर्वी राजस्थानी ही उनकी भाषा का सुरथ रूप 
है भरी सुरेन्द्रनाथ सेन से अपने लेख मेवाड़ कोफिल सीराधाई” में एक समस्या की 
अ्रपेक्षा फी हु । यह्‌ एक समस्या श्रपने हल फी श्रपेक्षा फरती है फि उस समय फी परम- 
प्रिय डिगल को छोड़कर मीरा ने हिन्दी में ही भजन फ्यों गाये ? राजस्थानी भाषा 
की उपयुक्त विवेचना इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देती हूँ । 
मोरा की राजस्थानी में पिगल का रूप ही प्रधान है, परन्तु पिगल के शब्दों 
का समावेश यत्र-तत्र हो गया हैँ । जैसे---. 
सखी मेरी नींद मसानो हो । 
पिय को पंथ निहारत, सिगरी रैन विहानी हो ॥ 
श्रंगि भ्रंगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो । 
भ्रन्तर वेदन विरह॒ की वह पीर न जानी ही ॥ 
ज्यूं चातक घन को रटे, सछरी जिमि पानी हो । 
सीरा व्याकुल विरहिनी, सुध घुध बिसरानी हो 0 
यों तो भीरा के गुजराती पदों का स्वतन्त्र श्रस्तित्व है । इन्हीं के प्राधार पर 
उन्हें गुजराती भाषा के श्रग्रगण्य कवियों में स्थान प्राप्त हैं । उनके थे पद तो स्वतन्त्र 
' भ्रालोचना की भ्रपेक्षा रखते है, परन्तु हिन्दी में लिखे पदों में भी गुजराती की स्पष्ट 
'छाप हैं । उदाहरणाये-.. 
प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नो सोहे लागी कटारी प्रेम नौ। 
जल जमुना माँ भरवा गमांतां, हतो गागर भाथे हेम नी । 
इसके श्रतिरिकत पंजाबी, खड़ीबोलो, तथा पूर्वी भाषा का प्रभाव भी उनके 
पदों में दिखाई पड़ता है । यद्यपि सोरा की भाषा पर ये प्रभाव बहुत गौर हें, परन्तु 


“उनके प्रयोग में भी सौंदर्य तथा सरलता का हनन नहीं होने पाया हुँ। उदाहरण 
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हो हानाँ किस मंधों जुएफां फारिया 
पुर्यो दा प्रयोग भो प्र-त्तम मिलता ई-- 
जसुमति में; दुपयों, ग्यांसिन सब जाय। 
घरजह घापन दुलंगवा हमसे प्ररुनन्‍्याय ॥ 
भोरा छी भाएा पी इस घझनंद्गपत्ता का एक कारणा उनके पदों फी लोक- 
प्रियता तथा गेयात्मकता हूँ । माथुर तथा प्रसाद गुण प्रधान होने फे फारण उनके 
पद स्ंसाथारण में प्रचलित होते गये । समत्त उत्तरापय तथा दक्षिण भूमि, साधना 
प्रोौर घिदघास-प्रधान उत्त पामिक पुत्र में मौरा फी मधुर बारी से गूंज उठा । 
थंग देश से पंचनद प्रदेश, तथा उत्तरापय से महाराष्ट्र, गुजरात श्रोर 
दक्षियात्य तक उनके गान जनता फी बाणी में मुपरित हो उठे । तत्पदचात्‌ परम्परा- 
गत दिएास, प्रचार फे विस्तत क्षेत्र प्रोर सा्यजनिक लोकप्रियता के फारण उनके 
गीतों के याह्य परिधान में प्रतेकरपता प्रा गई। मोरा के नाम से भ्रनेक पद लिखकर 
उनके पदों फे माम से प्रचलित किये गये, पर मोरा फो श्रमर माघुर्य भावना फी 
तुलना में थे इतने पीछे पड़ जाते है कि प्रक्षिप्त पदों तथा मौलिक परद्दों के मध्य एफ 
निश्चित स्परेसा फोंची जा सकृतो है । मौरा के गौत जनवारी फो महत्‌ शकित में 
स्थान प्राप्त कर सर्वयुगीन तथा सर्वफालीन बन गये हू । 
इस प्रकार सीरा का नेसमगिक व्यवितत्व हिन्दी काव्य जगत्‌ में शादवत बन 
गया हैं। उनकी चरम प्नुनृतियों की सरस अ्रभिव्यक्षितयों ने उन्हें श्रमरता का 
चरदान दिया हैँ। मीरा फवि नहीं थों, यहु फथन फाव्य रस से ध्रनभिन्न उन कृत्रिम 
व्यक्षियों फी मृढ़ता फा परिचायक हू जो सचेष्ट छंद रचना तथा श्र॒लंकार विधान 
फो ही फला मानते है । मीरा की कला उनको सरस श्रनुभृतियों तथा श्राठम्बरहीन 
सरलता में निहित हैँ | उनका काव्य उनके हुदय की प्रनुभूतियां हू, श्रन्तर्वेदना फा 
चोत्कार सोरा की गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यंजित हैं । जायसी, सूरदास तथा 
विद्यापति की झास्त्रगत परम्पराण्द्ध विरहोवितयां विदग्धता तथा चमत्कार फी वृष्ठि से 
चाहे मीरा फी कविता विरह-व्यंजना से भ्रामे हो, परन्तु उनका बहिर्मुखी दृष्टिकोश मीरा 
के श्राम्यंतरिक विरह की प्रनुभतियों फी उत्कृष्ठता को स्पर्श भी नहीं कर सकता । 
मीरा घिर-प्राफकुल विरहिणी थीं, उनके गीतों में व्यक्त विरह-भावना श्रनुपम 
प्रतुलनीय हूँ । प्रन्तर्वेदना फा इससे सजीव चित्न श्रन्य किस कथि की रचना में मिलेगा--- 
राम मिलन के काज सखी मेरे श्रारति उर में जागी री॥ 
तलफत तलफत फल न परत हू, विरह॒बाण उर लागी री। 
बिरह भुवंग मेरो उस्यो हैं कलेजो, लहरि हलाहल जागी री ॥ 
मीरा में फाव्य-रचना की नेसर्मिक प्रतिभा थी। पाण्डित्य, साहित्य तथा करू 
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१४८ सध्यकालीन हिन्दी कल यिश्नियां 


सम्बन्धी परिपक्व शान मो छाताय थे फारण उन्हें भवित आधायों में सहाने बर्धियोँ 
फे सपफक्ष नहीं रसा जा राफता । परन्तु बंद दीबाता सारा दंत भरा (हुतियों भी 
स्वच्छंदता, सौंदर्य तथा भाधुय फी रामता प्रर्य पही शसम्भय के ॥ उसे सेसबिए 
व्यक्तित्व की श्रनपेयता थी भांति ही उसका फोद्य ली अ्नप्त है, डिनमें खतरों 
बिछ्लूल भावनाएं व्यकत हैं. जिनकी स्वच्छंदता में उन्मुग्त परसय छसफी संमदिप्रपप 
सधुर भावनाएं मुखरित हो उठती 

लोक लाज कल फाशि जगत की, दई बहाय जस पारगी । 

अपने घर का परदा कर ले, में प्रयता बोराणी॥। 

2 _यंगाबाई--(विद्वल गिरधरत) गंगाबाई के स्वर कृष्णा काशयधारा में मिले 
हुए उस निर्भेरिसी के एकान्‍्त प्रवाह के सदृश हू, जिसका संदिय तथा शसागीत का 
महत्व, प्रमुख धारा में लघ होने वाले यृहत्तर प्रवाहों फी गरिमा के समक्ष उपेश्ित रह 
जाता हैं। गंगाबाई श्री बिदुजदास जो फी शिप्या थी । विद्ुलनाथ जी के पझन्य 
शिष्प जहाँ श्रष्टछाप में कृष्ण के सखाओं के प्रतीक बनकर यंप्हाय जगत्‌ 
माध्यम से हिन्दी में श्रमर हो गये, वहों गंगायाई के सरत्त पदों फी प्रतिध्यनि एक 
सीमा में ही गंजकर विलीन हो गई। कृष्ण भवित परम्परा की इस झाथपित्री फे भाम 
का उल्लेख श्रभी नागरी प्रचारिणी सभा फी प्रकाशित खोज रिपोर्टों में भी नहों 
ग्राया है। स्वर्गीप डा० बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित हस्तलिपित ग्रथों की पोज रिपोर्टो 
की उन प्रतियों में जिनका श्रभी मुद्रण नहीं हुआ्आा है, उनफे नाम फा उल्लेय मिलता 
हैं मिश्रवंधुश्नों ने इनफे नाम का उल्लेखमात्न श्रपने वृहत्‌ इतिहास “मिश्रम्नन्यु विनोद' 
में फर दिया है । 
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गंगाबाई के रचनाकाल के विषय में यद्यपि कोई निश्चिचत 
मिलता, पर विठठलनाथ जी की शिष्पा होने फे कारण उनका समय 
(विक्रमो ) सन्‌ १५५० फे लगभग होना निद्चिचत हूँ, द्योंकि विटठलनाथ 


उत्लेसण नहीं 
संबत्‌ १६०७ 
जी फा समय 


इसी के आसपास साना जाता है । इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हम्मा था तथा ये 
सहावन नासक स्थान में रहती थीं ॥ गंगाबाई की जीवनी के विषय में झौर फछ 
उल्लेख नहीं प्राप्त होता ॥ विदृठलदास के दिष्यों द्वारा रचित पढदों फे संग्रहों में 


उनके पद विटठल गिरधरन फे नाम से संगृहीत हें । 


गंगावाई हारा रकित एक स्वतन्त्र ग्रंथ गंगाबाई फे पद चाम से प्राप्त हुप्ला 
है । इस ग्रंथ में प्राप्त उल्लेखों से प्रमारित होता है कि उन्होंने फृष्णा फे बाल रूप 
के उपासना की हुँ तथा बाललीला के ही गीत गाये हैँ । इन पदों को विषय फी 
विभिन्‍नता के श्रनुसार चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

- १. कृष्ण-जन्म के पद ।॥ 


फृष्ण काव्य घारा फो फवयित्रियाँ १४६ 


२६ काप्ण दे पालने, छठी, राघा श्रप्टमो को बघाई तया द्वान ध्रादि फे पद | 
४६. रास, गऱप चतुदकश्ी, दीपमालिणा, प्रलकूट, गुस्ताई जी फी बधाई पश्ोर 
घमार सम्बन्धी गीत | 
४. प्रायायं जो फी बघाई, मल्हार, नित्य पूजा प्रयवा ठाकर सेवा के समयो- 
चित भोत । 
हस्तलिणित प्रंथ फे प्रप्राप्त होने फे कारण यद्यपि पदावलों पर पूर्ण विवेच॑ना 
इपम्मप हूँ, परन्तु थिपयों ेः उलत्लेस द्वारा उनकी भाव-पद्धति तथा उपासना इत्यादि 
पा ध्नुमान फिया ना सकता है । दुप्ण फाव्यधारा फी लेशिफाशों में गंगावाई ने ही 
वात्सल्थ भाव फो प्रधान रुप में प्रहशा छिया हैं । श्रधिकांश स्त्रियों ने 
फष्ण के प्रति श्टृंगारिफ साधु भावनाप्नों फा ही उन्नयन फिया है । मातृ हृदय के 
उल्लास की झ्निव्यफ्ति एुप्ण के चालरप में करने वाली फेवल गंगावाई हो है । 
वास्सत्य फो पध्रभिव्यपित में हृदय फी घनुभूतियों फा उतना सुक्ष्म विदलेपण 
ये नहीं फर सकी हैं, जितना वात्सल्यक्न्य रामपूर्ण वातावरण की सजीब तथा 
खिध्रमयी अ्भिव्यवित । एुप्ण-जन्म पर यशोदा फा उल्लास इन सीधी-सादो पंणितयों 
में सजीय हो उठता हें-- 
रानी जू सुप्त पायो सुत जाय । 
बड़े गोप वधन की रानी हँसि हेसि लागत पाय ॥ 
संठी भमहरि गोद लिये ठोटा श्राछो सेज बिछाय । 
चोलि लिये च्जराज सबनि मिलि यह सुख देखी श्राय ॥ 
जेई जेई चदन यदी तुम हमसों ते सब देहु चुफाह। । 
ताते लेंहु चोगुनी हम पे फहत जाइ मुसफाह ॥ 
हम तो मुद्ित भयु सुत्र पायो चिरजीबवो दोठ भाइ। 
श्री विदृठटल गिरधरन कहते थे बाबा तुम माइ॥ 
मातृत्वजन्य उल्लास फे प्रति ये एक स्त्री के उदगार है। प्रसंग फो सृक्ष्म- 
ताश्नों पर चात्सल्य क्षेत्र के श्रधिषति सुर फो ही दृष्टि पड़ सकी हैँ। पुत्र का वरदान 
पाफर रानी मण्योदा श्रपने सुत की मंगल-कामना की श्राशीष पाने फो उत्सुक, नच- 
प्रसूत बधू फे श्रनुरूप सबके चरण स्पर्श फर रहो हैँ । परम्पराश्नों तथा रीत्तियों के 
निर्वाह फे प्रति स्त्रियाँ ही जागरूक रह सकतो हैं, पुरण नहीं। गंगाबाई भी श्रपने 
मारीत्व फी इसी रूढ़िवादिता फे काररण इस सुक्ष्मता फो फाव्य में पिरो सको हें। 
प्रसंग प्रागे चलकर प्रोर भी सजीव तथा सरस हो जाता है, जब शिक्षु कृष्ण फे जन्म 
के पूर्व लगी शर्तों फो पूरी फरने की माँग फो जातो है, और नन्द-यशोदा छात॑ से 
चौगुना देने फा वचन देते हुए उल्लास से मुस्फरा देते हैँ । 


रण > ५ 


१६० भध्यकात्षीन हिन्दी कब यिन्रियाँ 

इस स्वतन्ध ग्रंथ के अतिरितत पुष्टिसागीं भक्तों दे अतेंगः प्रव-हंप्रहं में 
विट्ठल गिरधरन के पद सम्मिलित हैं । जिन संग्रहों में उत। पद मिलते है उनमें 
ताम निम्नलिखित हें-- 

१, बधाई गीत सागर--इस संप्रह में श्रमेक श्वतरों पर लिणे गय बधाई के 
गीत है । इनमें कुछ पद गंगाबाई के भी है । 

२. बधाइ सागर--इस संग्रह के पदों का विधप महामहोत्सव प्रर्यात गो 
नाथ की जयन्ती दिवस फो बधादहर्यां है । जिन प्रसंगों पर उनके पद्र प्राप्त होते 
प्रसंग निम्नलिखित है--- 

१. वलल्‍लभाचाये जयन्ती के उपलक्ष में लिखी गई बधादयां । 

२. गुसाई जी फा कोतेन ॥ 

३. आचार्य महाप्रभू की पुनः बधाई । 

३. गीत सांगर--इस संकलन में गंगावाई हारा रचित बाल लौीताओओों के 
गोत, राघा जी के गीत, दानलीला के पद, वबामन श्रवतार, साँक उत्सव, 
आचार्य चलल्‍लभावचार्य के जन्मदिन की बधाई, गुसाई' विदृठल नाथ जी के 
जन्मदिन की बधाई, तथा रामनवसी की बधाई इत्यादि विषयों पर लिखे हुए 
पद हैं 
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४. उत्सव के पद--इस संग्रह में जन्माष्टसी के उत्सव पर गाये जाने वाले 
गीतों का संग्रह है, गंगायाई द्वारा रचित कृष्ण जन्मोत्सव तथा वर्षगाँठ उत्सव फे 
पद हूँ । जन्माष्टसी कृष्ण फी पुण्य वर्षगांठ दिवस हैँ। इस प्रसंग के पदों में गंगाबाई से 
हिन्दू परम्परा के श्रनुसार वर्षगांठ के सुन्दर श्रायोजन का वर्णन फिया है-- 

जसुमति सब दिन देत बधाई । 
मेरे लाल की भोहि विधाता बरुसगांठ दिखाई ॥ 
बंठो चौक गोद ले ढोटहा श्राछी लगनि घराई। 
बहुत दान पावन सब विप्नन लालन देखि सिहाई 
रुचि करि देहु श्रसीस ललन फो श्रप अपने मन चाई। 
श्री विटुठल गिरधरन गहि कनिया खेलत रहहि सदाई ॥॥ 

पुन्न फी वर्षगाँठ के भ्रवसर पर यशोदा के उल्लसित हृदय की कल्पना कर 
गंगाबाई उन्हों के उल्लास को श्रपने हृदय फी भावनाएँ मान सर्देव हो बाल-कष्ण 
को गोद में लेकर उनके प्रति चात्सलय रस उंडेल देने को श्रा्कांक्षित हैं | मैसणिक 
श्रालस्व॒न के प्रति लौक्षिक पुण्य भावना के इस साधारण रूप-चित्रण के श्रतिरिक्त 
ऐसे श्रति प्राफृत प्रभाव वाले चित्र भी हैं, जहाँ इस उल्लास तथा श्रानन्द फा प्रभाव 

ड भी नेसमिक हू, जहां झपार्थिव के प्रति चत्सल्य फे उल्लास में तम्मयता, विमुग्धता 
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छप्ण काव्य धारा फी कययिन्रियों १६१ 


हा प्रेम की प्रराणप्ठा फी प्रनिस्पंसना है -- 
सथ फोई साचत फरत दघायें । 
मर नारो पाप में ले लें हरुवद वही घपटाये ॥ 
गायत गीत भाँति नौतिन फे घप प्पने सन भाषे। 
पट नहों सेभार रही तन प्रेम पुलकि सु पाये ॥ 
मस्द पी रानो में यह छोटा भले भक्षमहि जाये । 
री घिदठस गिरधरन छिलोता हमरे भागन पाये ॥ 
एुप्णा फे घालराप के प्रति इन उवितयों फो सरलता तथा स्वाभाविफता ही 
उनकी सुन्दरता ह9ूँ। घनलंदझूत परिधान में उनके साधारण भाव यद्यपि बहुत साधारण 
झूप में व्ययत्त हुए है; पर उस साधारणता में एक श्राकर्षण हैँ । पदों में लय निर्माण 
दे लिए श्रप्रचतित द्॒ों में शाब्द पा धयोग नो हुआ है। उपलिक्तित दीनों ही उद्धरणों 
में श्रपने-अ्पने फे स्थान पर झप पझपने का प्रयोग किया है । वात्सल्य-सिकत इन पदों 
के प्रतिरियतत मापुर्प भावना से प्लोतत-पोत दुष्ण की छिशोर लीलाग्रों तयः रूप फा 
परशांन उन्होंने छिया हैं। फियोर फुष्णा फी नटवर प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव तथा सुन्दर 
प्राफृति फे प्रति उनकी भावनाएं एक शिशोरी प्रेयती की हूँ, जो फृष्ण की रसिकता 
तथा लीला फे रंग से सिप्त होकर विम॒ग्धा-्सो श्रपने श्रापफो उनमें खो देती है -- 
उसकी यह प्रेम भरी छोक कितनी स्वाभाषिक है--- 
लाल ! तुम पकरी कसी वान ? 
जय ही हम श्रावत दधि बेचन तब ही रोकत श्रान ॥ 
मन प्रानन्द कहते मुंह फी सी, नंद नंदन सो बात । 
घूँघट फी श्रोभल ह्वू॑ देखन, मन मोहन फरि घात ॥ 
हेसि साल गह्यों तब श्रंचरा, बदन दही जु चखाई। 
श्री विदुठल गिरधरन लाल ने साइ के दियो लुदाई ॥ 
इनकी मसाधुर्य भावना में भोरा फा प्रीढ़ मार्दव नहीं, चांचत्य है परन्तु 
उच्छ सलता नहीं हूं । गोरत दान इत्यादि सरस प्रसंगों को श्रोर उनका ग्रधिक 
श्राकर्षए है। फृष्ण की चंचल फ्रीड़ाएँ उनके सुख फी प्रेरणा बनकर उनके जीवन को 
विभोर कर देती हैं--- 
जो सुख नैनन श्राज लह्यो । 
सो सुप्त मो पै मोरी सजनी नाहिन जात कह्मो । 
हों सल्षियन संग श्री वृन्दावन बेचन जात दध्यो ॥ 
नन्‍्द फुमार सलोने ढोटा श्रॉंचर धाई़ गह्यो । 
घड़े नेन विशाल सखी थी मोतन नंकु च्मो ॥ 


न जियूपि 
है 
| 
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इन दो-चार उद्धरणों द्वारा गंगाबाई के काव्य के विषय में फोई निश्चित 
धारणा बनाना कठिन है । इन थोड़े से पदों हारा उनके काव्य का परिघयात्मक श्राभास 
मात्र सम्भव हो सकता हैं, पूर्ण रूपांकन नहीं । 
उनके काव्य के विषयों तथा नित्य लीला इत्यादि के वर्णेनों से यह पुर्णतः 
प्रमाणित हो जाता है कि विटठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उन पर पुष्टि 
मार्ग के सिद्धान्तों का पूर्णो प्रभाव है। स्त्री होने के कारण उन्होंने वात्सल्य तथा साधु 
भाव को ही झधिऊ अपनाया “। दूसरे भावों का श्रारोपण उन्होंने कृष्ण पर किया है 
ग्रथवा नहीं, यह कहमा कठिन हु; क्योंकि खोज रिपोर्टों में उल्लिखित थोड़े से पदों के 
आधार पर ही उनके सम्पूर्ण पवों के विषय सें पूर्ण निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता | 
बल्लन सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तों के अचुसार भगवान्‌ प्रत्येक भाव से भजनीय 
है । मानव-हृदय की प्रधान अ्नुभूतियों में से बात्सल्य तथा साधु भावनाप्रों को ही 
उन्होंने प्रचुर रूप में अपनाया हु । गगाबाई के पदों में भी कृष्ण के बालरूप के प्रति 
वान्मस्प तथा क्रिश्ञोर रूप के प्रति सधुर भावनाएँ व्यक्त हैं। उनके भावपक्ष यद्यपि 
प्रॉजल तथा अधिफ मसामभिक नहीं हू, परन्तु उनसें गद्यात्मक नोरसता भीनहों है । 
भावनाग्रों मे सरसता तथा सजीवता हूं, परन्तु सरल तथा स्वाभाविक । 
सम्राज-प्रिय होने के कारण मनुष्य को अ्रपनी भावनाशओ्रों के. समाजी- 
कर्ण द्वारा विचित्र सुख का श्रनुभव होता हू। चेयक्तिक भावनाएँ, चाहे उनमें 
ग्रवमाद पी कालिमा हों श्रयवा उल्लास की अश्ररुश्मा, सामाजिक तादात्म्य के पुट से 
नगर उठती हूँ। गंगाबाई के काव्य में जहाँ एक श्रोर सानव-सन की इस 
बनि का ग्राभास मिलता हैँ, वहीं दूसरी और समस्त वातावरण के उल्लास की 
ब्यंज़ना भी मिलती हू । कुप्ण के जन्म के पूर्व तथा उसके पद्चात्‌ का बाता- 
धरगा पअ्भिधात्मझ बरशन के बिना भी पूर्णा चित्र बनकर पाठक के सामने श्रा जाता 


हिल 


| । इसमें सस्देह नहीं झि बात्सल्य भाव को श्रन्तः श्रनुभूतियों फो वे स्पर्श भी नहीं फर 


क्र 
वाजक के 


गयई £ थ्रोर घाटछाप ये कंम्रियों की बात्सएप व्यंजना के समक्ष उनके पद कछ नीचे 
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”. परस्त उनके द्वारा रचित्त पदों के श्रनुपात में प्राप्त पद इतने फम हैं कि 
इस विएय में छोई किकये देना झनुचित-सा जान पढ़ता हूँ। श्रीकृष्ण की नित्य 
सीवानजा्पन सथा संहीनन में हिन्दू संस्कार विधियों के अनुसार कष्य के जन्म तथा 
धधाद के सोर्स प्रसिधात्मश बर्मन बास्सत्य क्षेत्र के एफाधिकारी सूरदास तक ने 
दिये । । इसमे समर सही कि सरदास के बात्गत्य सम्बन्धी पद मानव की इस 
डर भाप को झमर ग्रलिद्याति है, पर्स्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनके 
है हश्पपत प्रतेक बी से दे यान भोज्य पदायों और व्यंजनों का परिगणन सात्न हूँ । 


६ ४ धद सर ये प्रण पदों से नि.मन्‍्धेड् अच्छे है । 


कृष्ण फाग्य भारा की कवयित्रियों १६३ 


पिट्ठुल गिरपघरन की फाव्यगत विश्ञेषताप्रों में एफ बात यिशेष रूप से ध्याव 
देने योग्य हूँ कि यात्सल्य तथा प्यू'गार दोनों ही क्षेत्रों में उनकी भावनाप्रों में एक(न्त 
पेयक्ितफ प्रतिक्रिपाप्रों फो श्रपेक्षा रागजस्य सामूहिक ऊहापोह फा स्थान भ्रधिक हे । 
इसका कारणा यहू हो सकता हूँ कि उनकी फाव्य-रचना की मल प्रेरणा प्रात्मानभतति 
नहों थी प्लोर उनकी परितसोसित प्रन्तःवृष्टि सक्ष्म मनोव॑ज्ञानिक पर्यवेक्षण के श्राघार 
पर कुष्ण फी मूर्ति के प्रति इन भावों की प्ररुत प्रनिव्यक्ित में श्रसमर्य थी | उनकी 
फाव्य-प्रेरणा प्रपाविव एप्स के प्रति प्रान्तरिफक प्रेमजन्य चरमानुभूति से नहीं, श्रष्ट- 
छाप फर्वियों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्त प्रात्था श्रौर निष्ठा है, जिसमें रागमन्प प्रमभतियों 
फो प्रपेक्षा विध्यासजन्प प्लास्या प्रधिक हूँ। प्रुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धान्तों के 
गाम्नीय से उनका परिचय था या नहीं यह कह सकना फठिन है, परन्तु उनके उपलब्ध 
यर्दों से इस प्रकार फा फोई प्रनुमान नहों लगाया जा सकता 
गंगाबाई की साहित्यिक देन पर न्यायपूर्ण दृष्टिपात तव तक नहीं किया 
जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएँ प्रकाश में न भ्रा जायें। वललन सम्प्रदाय 
के भ्रतेफ पद-संग्रहों में यन्न-तत्र बिसरे हुए उनके स्फूट पर्दों तथा उनके स्वतस्त्र प्रन्य के 
पदों से पूर्ण परिचय प्राप्ति फे बिना उनके द्वारा रचित काव्य के गुण तथा दोपों 
प्ादि फी श्रधिफ विवेचना फरना प्रायः प्रसम्भव हूँ । हां, इतना निश्चांत रूप से फहा जा 
सकता हूँ कि उनके पद प्रकाश में प्लाने पर मात्रा तथा गण दोनों हो दृष्टियों से कृष्ण 
फाव्य-परम्परा फी नारी की स्वतन्त्र देन के श्रस्तित्व की साक्षो देने में समर्य हो सकेंगे । ह 
«3 भहारानी सानक वर--महारानो सोनकूंवारि जयपुर के राजदंश फोी रानी 
थीं। उनके पत्ति तथा वे स्वयं बंष्णव सम्प्रदाय फी प्रमुख धारा राघावललभी सम्प्रदाय 
फो मानते थे । इनका उपनाम सुवर्ण वलि था । इनकी एक रचना सुवर्ण बेलि की 
फविता फो नाम से प्राप्त है जिसमें कप्ण-पूजा के विशेष श्रवसरों पर गाये जान वालें 
गीत संगृहीत है । दस पुस्तिका फी हस्तलिख़ित श्रति फा उल्लेख नागरी प्रचारिणो 
सभा फी खोज रिपोर्ट में हैँ, इसके श्रतिरिकत श्रोर कहीं इनका उल्लेस नहीं प्राप्त 
होता | इस प्रति फा हस्तलेखन सन्‌ १७७७ ई० में हुआ था। इसमें २०१ पद 
संगहीत हैं । 

"४. वपभानकु परभानकुबरि महारानी---ये ग्रोरछा राज्य की महारानी थों। इनके द्वारा 
रचित तीन प्रन्यों का उल्लेस प्राप्त होता हूँ। ये ग्रन्य हे---भक्ति विरुदावली 
झग्रौरंगचर्द्रिका तथा दानलीला। इनका रचनाकाल १८८५ से लेकर १६०४ तक 
माना जाता है । इनका तथा इनकी रचनाश्रों का उल्लेख नागरी प्रचारिशी सभा की 
खोज रिपोर्ट फी एक प्रति के परिशिष्ट में मिलता हू । 

५ रसिक बिद्दारी बनीठनी जी--#प्णा-फाव्य-परम्परा के कवियों में नागरी- 
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दास यद्यपि प्रचारात्मक श्रभाव के कारण श्रष्ठछाप के कवियों फी भाँति 
लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नहीं हो सके, परन्तु उनकी रचनाओं का इस परस्परा में विशिष्ट 
स्थान हैं। नागरीदास ने जीवन को रसात्मक दृष्टिकोण से देखा था, रसिक बिहारी 
बनीठनी जी से भी उन्होंने रूहियों तथा सामाजिक श्ूंखलाओों के बन्धनों को तोड़कर 
सम्बन्ध स्थापित किया था। उनके प्रणय के पूर्व इतिहास के उल्लेख के श्रभाव में, 
रसिक विहारी जी के पितृकुल तथा पूर्व जीवन श्रादि पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता; केबल इतना कहा जा सकता है कि म्रमर की उन्मुकत चेष्टाएँ कलिका फे 
जीवन में मुस्कान तथा सौरभ बन गई । नागरीदास की प्रतिभा के स्पशे से रसिक 
विहारी को श्रपत्ती भावनाओं की शअ्रभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त हुई । 
नागरीदास जी के जीवन में विपत्तियों की अनेक भंभाएँ आश्राई, ओर फलस्वरूप 
अनेक प्रतिन्रियाएँ भी उत्पन्न कर गई ।॥ राजनीतिक विषमताशञ्रों तथा गाहँस्थिक 
भंभाटों मे उनकी जीवनथारा में विराग की एक लहर उत्पन्त करदी, उसी लहर के 
प्रवाह में वे राजक्ञाज, चेभच, ऐडवर्य सब कुछ त्घागकर विरागी बन गपे । 
वराग्य-धारण के उपरान्त, श्रपने सम्बन्ध की श्रवेध सीसा के व्यवधान के 
रहते हुए भी, बनीठनी जी उनका साथ न छोड़ सकीं, तथा अपने उस सम्बन्ध के 
कोमल सूत्र को, जिसे पाणशिग्रहणा तथा भाँवरों के द्वारा स्थायी रखने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी थी, दृढ़ बताये रखा। नागरीदास जी ने श्रपनें इस जीवन में श्रनेक भ्रमरा किये, 
बनीठनी जी सर्देव उनके साथ रहीं। नागरीदास जी प्रेम से उन्हें 'थनी' कहकर सम्बो- 
घित करते थे | वृन्दावन में रसिक) बिहारी चनीठनी जी के नाम की एक छतरी हूँ 
जिससे यह पूर्णतया प्रमाशित हो जाता हू कि वे नागरीदास जी के साथ चुन्दावन सें रही 
थीं । छतरो पर श्रकित शिलालेख इस प्रकार हे -- 
श्री बिहारो जी 
श्री बिहारिन विहारि जी ललितादिक हरिदास॥ .' 
नरहरि रसिकन को कृपा कियो वृन्दावन वास ॥ 
रसिक बिहारी साँवरी, बश्रजनागर सुरकाज । 
इन पद पंक्रज मथुकरी,'** चिण्णु समाज ॥ 
वृन्दावन में ही उनकी मृत्यु संतान-हीनावस्था में ही हो गई ॥ उनकी मृत्यु चि० 
स॑० १८२२ पश्रायाढ़ सुदी पानी जाती है । 
नागगीदामस जी के रचना-संग्रह नागर समुच्चर्या में श्रान कवि कृत नाम से 
उसरे पद मिलते 6 ॥ पहले यह सन्देहू क्रिया जाता था कि स्वयं नागरीदास जी ही 
“मिप्रा पिदारी दो नाम में कविता लिसते थे, परन्तु अनेक पदों में 'धनी' शब्द के प्रयोग 
से सम संशय का निवारण हो जाता है। उदाहरणाये--- 
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वनी विहारिव रस सनी तिकद बिहारी लाल। 
पान कियो इन दृगनि ते श्रनुपण. रूप रसाल | 
>< /५ >८ 
तहेँ पद गाये श्लोसर संजोग, बिच रसिक बिहारी ही के भोग। 
नागर समुच्चय के भ्रतिरिकत उत्सव माला नामक रांथ में भी रसिक बिहारी छाप के 
तीन पद तथा चार दोहे प्राप्त होते हे । रसिक बिहारी राधाकृप्णः के युगल रूप को 
उपासिका थों। कृष्ण के प्रति उनके भावों में माधुय की हो प्रधानता है, परन्तु राधा के 
बालरूप तया जन्म के श्रदसर पर जो पद मिलते हे उनमें वात्सल्य प्रधान है । 
रसानुभूतियाँ तो इस रस की प्रायः नगण्य ही है, परन्तु जन्मोत्सव के उल्लास तथा 
श्रानन्दपुूर्ण वातावरण के चित्र सजीव हूँ, राधाकृप्ण की श्र'नन्द प्रसारिणी सिद्ध शक्ति 
है । उसका जन्म इसी कारण लीला के इतिहास में पृथक्‌ श्रस्तित्व रखता हँ--- 
। श्राज बरसाने मंगल गाई। ; 
कुंवर लली को जन्म भयो हूँ घर-घर बजत बधाई ॥ 
मोतित चौक पुरावो गावो देहु श्रसीस सुहाई। 
रसिक बिहारी की यह जीवनि प्रगठ भई सुखदाई ॥। 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाओ्रों में साधुर्य का वही रूप प्रधान है, जिसके अनु- 
सार पुरुष नारी की रतिमूलक भावनाश्रों का ही पुरक होता है । उनके श्रनुराग में 
गाम्भीय, मामिकता तथा शुद्ध भावना का श्रभाव हूँ । उनके प्रेम पर चढ़ा हुआ वासना 
का गहरा रंग, श्रनुभूतियों को श्रपती प्रगाढ़ता के आवररा में छिपा लेता हैँ । वनीठनी 
जी के जीवन में मानसिक तथा शारीरिक कुंठा का श्रभाव था। सध्यकालीन युग को 
पराघोनता में श्रपनी कामनाश्रों की स्वतन्त्र श्रभिव्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होंने नाग रीदास 
जी के साथ, समस्त सामाजिक तथा बंधानिक नियमों का उपहास करते हुए, अपने 
हृदय का संसार बसाया था। नागरीदासत जी के रसिक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होंने 
प्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मधुर गीतों में मिलती हूँ । 
प्रेम की श्रातुरता समाज के उपहास की श्रपेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के 
प्रत्यक्ष अनुभव का एक साकार उदाहरण श्रपाथिव कृष्य पर श्रारोपित भावनाश्रों से 
मिल संकता हैं--- 
में श्रपगे मन भावन लीन्हों, इन लोगन को कहा नहि कीन्‍्हों । 
मन दे मोल लियो री सजनी, रत्न श्रमोलक नवल रंग भीनो ॥ 
““ कहा भयो सबके मुंह मोरे सें पायो पीव प्रवीनी। 
. रसिक बिहारी प्यारों प्रीतम, सिर विधना लिख दोनी॥ 
* उनके काव्य में व्यक्त परकीया भावन्रों में यौवन की श्रसंगत परिभाषा है, 
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एस प्रफार उनके फाध्य फे भावपद्ा में नारी-दृवय मे। संयत्ा प्रेम छी परिनाया 
नहीं है। फाव्य फी सरसता के मूल में योचन फो सादया उन्टू श्लसा हैं, जिमदा 
ग्रारोपण कृष्ण तथा राधा पर फरके कवपितों से प्रमती भावनायों की अभिश्यतिी 
फो है । साधुर्ये भाव ही उनके फाब्य फा प्राय है, जिसका शंगारिय रुप झधिफ पअ्धान 
हैं--उनके भाधुर्य फा स्थायी भाव सूक्ष्म प्रेम नहीं श्रपितु सांसत रति-नाव है। बैयल 
ग्रालम्बन फी श्रपाथिव संज्ञा के फारण ही एनका फाच्य श्रपाशिय शंगार अवया साधपे 
भपित-भावना के पअ्ंत्र्गंत रसा जा सकता है । 
ग्रपाथिव के प्रति प्रशप निवेदन भमितिफालीन श्रध्यात्म चेतना या एक विधिषप्ट 
अ्रंग रहा हूँ, निम्वार्क मत के श्रन्तर्मत तो उसकी रुपरेणा पूर्णाश्प से रत्ति-्ताथ पर 
ही आ्राधुत मानी गई थी ।॥ बनीठनी जो उस मत में दीक्षित श्रवध्य थीं, पर उनके काथ्य 
में व्यक्त वेयवितक स्पर्शों से यह पुर्णात्या स्पप्ट है कि उनकी फाव्य-प्रेरणा सम्प्रदाय- 
जन्प श्रास्था नहीं, प्रत्युत श्रात्मानुभूति थी । यहां पर प्रइन उठता हैँ कि उनकी 
रचनाओं में वास्तव में श्रपाथिव सत्ता के प्रति श्रनुभूतियों फा व्यक्तीकरणा हूँ ध्रथया 
पार्थिव श्रालस्वन को सार्वजनिक रूप से प्रहण फरने में श्रसमर्य होकर ही उन्होंने 
अपने श्रालम्वन को कृष्ण फा नाम देदिया था | उनके श्रन्य वप्तव्यों तथा उनने जीवन 
के साम्य को देखते हुए उपर्युक्त दूसरी बात ही सत्य फे श्रधिक निकट प्रतीत होतो 
है । उनके फाव्य को साहित्य-शास्त्र फी फसोटो पर चढ़ाना उपहासप्रद हैँ फ्योकि 
उनकी काव्य-दृष्टि कलाकार को दृष्टि नहीं थी, पर रस फी सृष्टि में थे श्रसफल रही 
है यह नहीं कहा जा सकता। वासना के पुट से ही यदि श्रालम्बन की श्रपाथिवता पर 
संशय किया गया तो श्ुंगार रस के सम्राद सुर के भी अनेक पद ऐसे मिलेंगे जिनफो 
श्रृंगार रसाभास के भ्रतिरिकत श्रौर कुछ नहीं कहा जा सकता । बनीठनो जी फे द्वारा 
किया गया संयोग रात्रि का वर्णन जहां श्रनुभूतिशून्य वस्तु परिगणशनयुकत विवरणमाज्न 
ही नहीं ह॑ वहीं उसमें नग्न रसाभ्ाास का भी श्रभाव हैँ । परन्तु यह सब होते हुए भी 
श्रृंगार रस के उपयुक्त मादक वातावरण की सृष्टि में चे पूर्ण सफल रहो हे । 
मसध्यकालीन काव्य सें इस प्रकार की प्रेमजन्य शारीरिक चेष्टाशों का वरांन 
तो साधारण बात है, केवल स्त्नी स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सासज्जस्य करने मे कुछ विचित्नता का श्रनुभव होता है । 
नागर समुच्चय में संकलित इनकी प्रायः समस्त रचना पदों में हे । उत्सव संग्रह 
में कुछ फवित्त तथा दोहे हैँ | कृष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्व के श्रभाव के कारण 
प्रायः सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फुट पदों की शैली ग्रहरा 
फो हैं । रसिफ बिहारी ने भी इसी परम्परा फा अनुसरण किया हैं। इन पदों में 
संगीत तथा लय है, कहीं-कहों लय के प्रवाह में मात्राओं की विषमता श्रथवा कमी से 
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ध्यापात परयता हैं । 

उनसगी साधा घर सी प्रजनापा पे पुरातत शाप पिगल फी छाप है। संस्कृत 
सेश्भय गधा शस्मम दाहएों के प्रयोग से राजस्पानों को घोहइता में प्रांजलता प्रा गई 
है। सेशूत-भिष्ित यजभाधषा सथा राजस्पानी छे समस्यय से उनको भाषा में परिष्कार 
का झभाष नं है, परस्ध स्याशरणा सम्यगपों घद्मद्धि्य तथा दास्खों के विस्तृत रुप मिलते 
है ॥ राहस्पानी थिभवित्रों सभ्य धब्दों पे प्रयोग मे श्रगभाषा पे सापय तथा सौन्दर्य में 
शोई श्यापरात नहीं होता । फास्य पंत पलापक्ष भी पूर्ातया मगण्य महों हैँ । प्रलंकारों 
है; सम्पझ ओर मृस्दर प्रयोग मेरे हस झथन फो प्रप्टि फरेंगे--- 

ग्सनारों हो घारोी द्यारिडियाँ । 
प्रेम 7४ रस से पतमसानी, लशानि गग्मल फो परॉरडियां ॥ 
मुस्दर शाप सझाई गति सत्ति हो गई जप सपुमाणडियाँ॥ 

एस प्रशार शी धर्नेफ उितयों फलाकापना फे प्रयास में यश्यपि नहीं लिखी 
गई हैं, प्रश्स उनमे भादयों पो घशिव्यजना में सहुत महायक हुई है। उनके काव्य पर 
पेघाय रामग्प्रदाथ ऐौ राधावयलन पारा फी स्पप्द छाप हैं । सागरीदास जी स्वयं 
शपादत्लन रूचग्प्रयाप पे सोने बातें थे, झतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पढ़ना 
स्वाभादिक घा। इस पयों में फ़ृष्य तथा पर्म क्रेसाम पर शिये जाने बाले उच्छुणल 
घप्टासारों फी स्पध्ट प्यनि धिसती है। केवल बनींदनी जो पर ही इसका दोषारोपर 
एरमा यधपि स्थायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा एफ रूप शोर व्यापारों में 
दामुकसा पेय ही प्रधान झारोपण करने याले राघा-यजलभी सम्प्रदाय फे साधुप्रों 
में घिरो हुई इनोठनों शी के विषय में जो पात्पना बनती है, उसमें संघत नारी अ्रथवा 
स्यच्छन्द भक्त-हुदय की छाया नहीं मिलती । लोक-प्रसप की श्रत्ंबत्त तया उच्छु साल 
वार्ताप्मों में रस प्राप्त करने बाली तथा योग देने वाली घारांगना प्रौर जीवन फे प्रति फामुफ 
दृष्टिफोरा रणने यालें साधुप्रों फे भप्प विराजित, छ्ृष्णा के उच्छु पल प्रेम फी अ्भि- * 
स्यंजना फरने याती चनीठनी जी में प्रधिक अ्रन्तर नहीं दिफाई देता। यह कुछ 
भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिकोस्स की श्रमिव्यक्ति में वे श्रसफल नहीं रही हे, 
प्रत: उनया फास्य उपेक्षर्ीय नहीं हू । 

६: बअजदासी रानी बॉकाचती->-इनफा जन्म जयपुर 'राज्य फे लियाए प्रदेश 
के फष्टयाहा राजवंश में हुझ्ला घा। ये राजा प्रानन्वरास फी पुत्री थीं। इनफे बंशज 
भगयानदास जी को चध्यकवर में उनको बीरता के कारण बाकफा फी पदवी दी थी, 
इसलिए उस यच्न के लोग पूुर्वज फे गौरव के प्रतीकत्वएप क्रपने नाम के प्रागे 
घांकायत तथा स्त्रियाँ धाफायती फा प्रयोग फरती थीं॥ इनका जन्म सं० १७६० के 
लगनग माना जाता हुँ। प्तम्बत्‌ १७७८ में इनका वियाह कृष्णगढ़ फे महाराज 
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भाषुर्ययुकत्त वर्णन उनकी फविता फा ध्येय था, राधा तथा फुप्शा फी प्रेमलीलाएं ही 
उनके फाव्य फी प्रेरणा है । रुप फी होली फी सादकता में मस्त राषा क्रष्ण पो हस 
प्रेम-व्यापार पर मुग्ध हु-- 
सखी | ये दोई होरी गोलें। 
रंगमहल से राधावललभ रूप पररपर भेंलें । 
सूप परस्पर  भेलत होरी पेलत गोल नवेलें ॥ 
प्रेम पिचक पिय नेन भरे तिय, रुप गुलाल सुमंसे । 
व्ुन्दन तन पर फेसरि फोकी, स्थास गोर भये संभे ॥ 
"“* समर के सुर लरत दोई, टूटन हार हमेते। 
सन्‍्मुख रुख म॒स्कयाति भपकि ऋूुफकि लाडिली लासहि प्ले ॥ 
प्रियासखी हित यह छवि निरखति सुर की रासि सकेल । 
सखी ! ये दोई होरी **** ॥' 
राधा-कृष्ण की उन्मुवत फ्रीड़ाग्रो के इस चरान के माध्यम से उनका मध्य- 
कालीन वातावरण में पोषित बन्धनपूर्ण नारीत्व मुक्त प्राप्त फरने फी चेष्ठा करता 
हुआ प्रतीत होता हैँ । कक्ष के एकान्त वातावरण में रुप की होली सेलते हुए, प्रेम- 
जनित चेष्टाशं में एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कृप्ण तथा हार और हमेल को प्रेम- 
ऋ्रीड़ाओों से खंड-संड करती हुई राधा में कामसिकत रति-भावना का आरोपणा ही हो 
सकता है, भक्तों के चिर-अभीष्ट माधुयेजन्य भफ्ति रस का नहीं । 
हस्तलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावो के श्राधार पर पाँच भावों की 
दीकाएँ की गई हे । पद इस प्रकार हें-- 
3 दे प्रीतम हरि हिय बसत हमारे । 
जोई कहूँ सोह करत रेन दिन, छिन पल होत न जिय ते च्यारे ॥ 
-जित तित तन मन रोपि रोमि में ह्ूव रहे मेरे नेननि तारे । 
श्रति सुन्दर चर श्रन्त्याम्री, प्रिया सखी हित प्रानहि प्यारे ॥ 
जिन प्रसंगों हवरा इसके विभिन्‍न श्रर्थ निकाले जाते हे वे ये हे--- 
१. सिद्धान्त; 
२. रस का भ्रथ; - 
३-'सखी को चचन सषी सो; 
४, श्री लाल जू को वचन श्री सषी प्रिया सषी ऊूँ सो; और 
५. वेष पलट । 
इनमें से श्रन्तिम की टोका भी मिलती है, जिसके द्वारा उस युग के श्रपरिष्कृत 
गद्य पा एक श्राभास मिल जाता-हू । इस पद के भ्रर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ठ हे, परन्तु 


ं 


हि 
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उत्ती युग फे टोफादगर की भाषा छथा भाव से एफ परिचय प्रप्रासंगिफ तथा श्रन॒प- 
पृक्त ने होगा । 
पंचम संदर्भ के अनुसार टोका--प्रव पांची ,प्रर्थ लिप्पते । घेष पलट 
कहा $ । धो प्रिया जो दे रुप को देखत ॥ सी प्रोतम रुप फो रस पी के ॥ छकि फे 
पह जानत है मे एुम प्रिया हू ये प्रोतम हू । सो ्रो लाल जी था समय में कहते हैं ॥ 
प्तपी मां ॥ फे रनों सझा भ्रीतम हरि उर घसत हमारे ॥ के हमारे धीतम हमारे हिये 
में घसत है यहू घात प्रीतम के; मुपारथिन्द फीो सझी सुनि फं सब परस्पर हँसती हे । 
फ ये प्रीतम है फ ये प्रिया हैं । ऐसे भगन होह रहे है थों भांति तन्‍्मय होई रहे है । 
पं हम प्रिया है । सम श्री प्रिया जी फे फंसे मुन दियात हे । लाज नेत्र में वंसी है, रूप 
भी येसो हो है, हसनि बतरानि उसेई हैं सो श्री प्रिया रुप होई कहत हैं। जोई फहत 
सोह फरत रन दिन छिन पले होत ने जिय ते न्यारे। के जोइ हम कहे सोह रंन दिन 
फरत हू प्रीतम पल छिन जिउ ते न्यारे महिं होत। जित तित मन तन रोम रोम में 
रहे तन मन नेननि तारे ॥ वाही भांति श्री राधा राप निहार के शीतम फिर दोले कि 
पसुनो सझी जिते देखो तिते तन में, मन में, श्ररे ओतम तो मेरे नेनन के तारे होइ रहे 
हैं। भ्रति छुन्दर धर प्रन्तर्पामी ध्रिया सरोगो हित प्राननि प्यारे ऐ सती जो में सन में 
विचारों सो प्रीतम तुरत ही फरत हूँ | तथ प्रिया सझी ने यह सुख देखें ॥ फं ये प्रान 
प्यारे प्रीतम श्री प्रिया जी पों रुप ही होई रहे हू। तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी 
सक्षी, प्रद कही फं प्रिया ज तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्राननि तें प्यारे हे तब यह 
सुप देणि कह सब सझ्ती श्रानन्द पायो। प्रीतम फो सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही 
हो । तद सझकुचे शरद फही की मेरे मन फी बाते श्राज सप्िन ने सब जानी । 
इस पद के भ्रतिरिवत एक श्रन्य पद भी आप्त है, जिसमें फाग की मादक 
लीलाधों फा चित्रण है -- 
छल छवीली राधा गोरो होरी खेल मचायो । 
पोसरी टोरि गुलाल मांडि मुप श्रंजन दे हेसि पिय गुलचायो ॥ 
पीताम्बर सो हाथ बांधि फरि होरी को चाच नचायो | 
प्रियासती फो भेपष वनायो पगनि महावर रंग रचायो ॥ 
कृष्ण-चरित्र फे इन चित्रों में श्रनुभतियों की श्रपेक्षा लीलाएँ प्रधान है, परन्तु 
इन सीलापों में हीन रुचि का प्रदर्शन श्रधिक नहीं है, उनके फाध्य की प्रेरणा रतिभाव 
का स्थल पक्ष नहीं हैँ ) वे राघा तथा कृष्ण की प्रेम-फ्रीट़राश्नों के हारा उल्लास तथा 
सुफ्त प्राप्त फरने बाली निरपेक्ष दक्षिका हैं, प्रेम के भावपक्ष में सुक्ष अनुभूतियाँ बहुत 
फम तथा फाममृलक भावनाएं शत्यन्त तीत्र ह || किशोर लीलाओों के चित्र बडे सजीव 
तया सप्रारा है । सस्खियों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्ण को अपने भ्रधीन 


१७६ मंध्यकाकीन हिन्दी कछयित्रियाँ 


फाल सम्वतु १८३० है । इस ग्रंथ के वर्ण्य घिषय तथा भाषादाली इत्या मवि येझाआर 
के लिए निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा--- 


सबेया 
श्री चुपभान सुता मनमोहन, जीवन प्राण. पियारी। 
चच््रमुक्‍्ी सु निहारन श्रातुर, चातुर नित्त खेर बिहारी ॥ 
जा पद पंकज के श्रलि लोचन स्थाम फो लोशित सोशित भारी । 
सन हो हैँ जिन चरनन के, प्रिय नेह नवेल सवा सतथारी ॥॥ 
ग्रंथ फी रचयिनत्नी तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय ये इन दाषदों 
देती ह--- 


संबत्‌ यहि नवबदून सत श्रय तीसा को साल ॥ 
सोरह से पंचानवे साघ सास सुभकाल ॥ 
सावन पुण्य त्तिथि भ्रष्ठमी वासर सगलवार।॥ 
पुस्तक कीन्हीं फृष्ण्गढ़ पुरणा कपा मुरार ॥ 

७५. गोपी सहात्म्य--इस ग्रंथ में गोपियों तथा फ़ुप्ण फी लीलाप्रो फा यर्शन 
हैं | इसकी रचना स्कन्द पुराण के कथानक के आधार पर हुई है। ग्रंथ फे प्रारम्भ में 
इस बात कां स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कर दिया है-- 

श्री राधावल्‍लभो जयति। श्रथ श्री मद्भागवत ॥ गोपी महात्म्य स्फन्‍्ध पुराण 
मध्ये इलोके श्रर्थाकार' *''***** भाषा कथन लिणगपते | इस ग्रंथ फा रचनाकाल उन्हीं 
फे शब्दों में इस प्रकार है--- 

सम्वत्‌ हुँ नचदून से छयालीस उपरंत । 
सत्नह से एकादसस साक जान गनंत ॥ 

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की साधारण मानवी लीलांशों फा ही वर्णन 
नहीं है, वण्ये विषय की दाहोनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका काफी जागरूक 
है; फृष्ण फी लीलाशों के साधारण रूप में अ्रन्तनिहित उनका नंसग्रिक पक्ष काफी 
स्पष्ट है--- 

राधा रमण प्रज जीवन, पम्रज प्रान। 
बन्दों जिन पद फंज रज, वृन्दा विपिन सुथान ॥ 
महाधीर कलि तम हरन, भवत मुक्त हित देन । 
श्री वुन्दावन मम प्रभु वन्‍दो जिस पद रेन ॥ 

४० रस पु ज--इस ग्रंथ में राधा तथा कृष्ण के प्रेम तथा रस का चर्णन है । 
राधा-कृष्ण फी सिद्धि श्रानन्ददायिनी शक्ति हैँ । कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक है, श्रपनी लीलागओं 
फा विस्तार वे प्रधान रूप से राधा तथा सहायक रूप से गोपियों के द्वारा करती है । 
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राधा के प्रति उने हृदय में श्रपार श्रद्धा है। राघावललन सम्प्रदाय में राधा फा ध्यान 
इृष्ण से उच्च है। इसी सिद्धान्त फी मान्यता का स्पप्ट आ्राभास सुन्दर फुवरि फे इस 
प्रेंथ में मिलता हैं । उदाहरणा्--- 
परम जीवन, जीवन प्रिया, श्री वृषभान फुमारि। 
बन्दों लिमफी घरण रज, जाझयो रूपा श्रपार ॥ 
कवित्त 
भानकुल भूषण लड़तो बृषान जो को, 
छृप्राचद्ध भाग्य रुप प्रगटी हूँ राधा ज। 
थेद हू न भेद लहू विष्णु जाय नाम रहू, 
गूढ़ गहि राख शिव सुकृत से साधो जु॥ 
जा पद परस ब्णधर फो प्रभाव मर, 
चाहत दरस सुर परस श्रगाधा जू। 
गायें कृपा किकरि नवल नेंह मतवारी, 
सुन्दर छुवरि पद बन्दि हरि बाघा जू॥ 
इस प्रंथ फा रचनाकाल उनके द्वारा इस प्रकार चशित है--- 
सम्वत्‌ शुभ नवदून से, चौंतीसा को साल । 
सोलह से निन्यानवे, साकें रमप रसाल॥॥ 

६, सार संगम ह-- दस ग्रंथ में श्रनेक पद संकलित हैँ जिनमें क्रृष्ण फे ब्रनेक 
रर्पो की घन्दना है । इसमें मवित दे प्रेम के तत्त्व में ज्ञान योग इत्यादि का पुठ है। 
कृष्णा परग्रह्म है, जिनकी महिप्ता का ज्ञान फरने फी सामथ्यं बेदों में भी नहों है । युगों 
से चले प्राते हुए भ्रह्म की श्रसीम शक्ति फोे प्रति श्रणु फी सीमित भावनाओं फा परिचय 
सुन्दर फुवरि हस प्रफार देती हें-- हु 

नेति नेति भाषत निगम, जिहि प्रभु भाव पुकारि। 

सो हरि निज मुप्त कहत हैं, महिमा भवत अ्रपार ॥ 

निज चित श्री हरि लीन है, हरि चित जिन जन लीन | 

हरि जल जन मन सीन हैं, जन जल हरि मन लीन ॥ 

हस प्रंथ फा 'रचनाकाल इस प्रकार ६--- 
सम्बत्‌ शुभ पट त्रियुन॒ से पंतालिर उपरन्त । 
७, बुन्दाधन गोपी महूत्म्य--भ्रादि पुराण में वृन्दाचन तथा गोपियों के 
फा वर्रान हैँ । यह ग्रंथ उसी पुरारा का भाषा में श्रनुवादित रूप हुँ ।*इस प्रंथ 
'दोन स्पष्ट रुप से श्रपनी भावनामं पर निम्बार्क मत के प्रभाव का उल्लेख किया 
५. रिपोर्टों में उद्धृत पंक्षितयों में से कुछ के उद्धरण ह्वारा यद्द प्रमाणित: .ही 


रे हु 
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काल सम्बत्‌ १८३० है । इस ग्रंथ के वर्ण्प विषय तथा भाषा-शैली इत्यादि के श्रासास 
के लिए निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा--- 


स्वेया 
क्री वृषभान सुता सनभमोहन, जीवन प्राण पियारी। 
चन््रमुखी सु निहारन श्रातुर, चातुर नित्त चकोर बिहारी 0 
जा पद पंकज के अ्लि लोचन स्याम के लोभित सोशित भारी । 
सर्न ही हूँ जिन चरनन के, प्रिय नेह्‌ नवेल सदा मतवारी ॥ 
प्रेंथ की रचथिन्नी तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय वे इन शब्दों 
देती ह--- 


संचत्‌ यहि नवदून सत शअ्ररूु तीसा को साल | 
सोरह से पंचानवे साध सास सुभकाल ॥ 
सावन पुण्य तिथि श्रप्टमी बासर सगलचार। 
पुस्तक कीन्हों फृष्पगढ़ पुरण कछूपा मुरार ॥ 

», गोपी महात्म्य--इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की लीलाश्ों का वर्णन 
है । इसकी रचना स्कन्‍्द पुराण फे कयानक के आधार पर हुई है। ग्रंथ के प्रारम्भ में 
इस यात्त फां स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कर दिया है--- 

श्री राधावललभो जयति । श्रथ श्री मद्भागवत । गोपी महात्म्य स्कन्ध पुराण 
मध्ये इलोफे पअ्र्याफार'**'***' भाषा कथन लिए्प्रते । इस ग्रंथ. का रचनाकाल उन्हीं 
पे; धास्दों में इस प्रकार हैं--- 

सम्बत्‌ हूँ नवदून से छपालीस उपरंत । 
सप्रह से एफादसम साफ जान गनंत ॥ 

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की साधारण मानवी लीलाश्रों फा ही यर्खन 
नयी 7, बाय विधय थी दाशनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका काफी जागरूक 
*$ पृष्य थी लोसाम्रों व: साधारण रुप में श्रन्तनिहित उनका नैसगिक पक्ष काफी 


को 
# + ५ |? 


सबक रु & 


भ्कु 


राधा रमंगा प्रणा जीवन, गम्रज प्रान।॥ 
बन्दों जिन पद कांज रज, बुन्दा विपिन सुथान ॥ 

महाघधीर कलि तम हुरन, भगत सुकत हित देन । 

क्षा बन्दावस मम प्रभु बन्दी जिन पद रन ॥ 

४» रा पु जे>-इस पंथ में गा तथा छृष्ण के प्रेम तथा रस फा यर्णन है । 

हु पे पूषए थे शिड्ि धानस्ददागिसी दापित हे । रृष्ण बद्य फे प्रतीक है, श्रपनी लीलाओं 
ह। हित एच थे प्रधात आप मे राधा तथा सहायर दप से गोवियों के द्वारा फरती है 


कृष्ण काव्य धारा की कत्रयित्रियाँ १७७ 


राषा के प्रति उनयो हुदय में श्रपार श्रद्धा है। राघावल्‍लभ सम्प्रदाय में राधा फा प्यान 
एप्ण से उच्च हूँ। एसी सिद्धान्त फी सान्यता का स्पप्ट झानास सुन्दर फ्रेंवरि फे इस 
प्रंय में मिलता हैँ । उदाहरणार्थ--- 
प्र जीवन, जोदन प्रिया, भरी धृषभान फ़ुस्ारि। 
घन्दों जियो चरण रज, जाझी कृपा अपार ॥ 
कचित्त 
भाजुवुस भूषण लईतों चूषभान णी को, 
पृष्णचरद्ध भाग्य दप प्रगमठो हैँ राधा जू। 
पेद फू ने भेद लहूँ घिए्णु जाय नाम रहे 
गढ़ गहि रास शिव सतत से साधो जु॥ 
सा पद परस इजधर को प्रभाव मूर, 
घाहुत दरतस सुर परस श्रयाधा जू। 
गायें "कृपा फकिकरि नवल नेह मतचारी, 
सुन्दर कुवरि पद बन्दि हरि थाधा ज॥ 
इस प्रंथ फा रचनाकास उनसे द्वारा रस प्रकार चशित है--- 
सम्पत्‌ शुभ नवदून से, चॉंतोसा फो साल । 
सोलह से भिन्‍्यानवे, साके समय रसाल॥ 

६. सार संग्रह-- इस ग्रंथ में श्रनेंक पद संकलित है जिनमें छृष्ण फे श्रननेक 
श्पों पी यन्दना हैं । इसमें भदित के प्रेस के तत्त्व में ज्ञान योग इत्यादि फा पुट हैं। 
कृप्टा परग्रह्म है, जिनकी महिमा पा ज्ञान परने की सामर्थ्य बेदों में भी नहीं है । यु्गों 
से घले झ्राते हुए भ्रह्म फी श्रतोम शबित फं प्रति श्रण फी त्तीमित भावनाश्रों फा परिचय 
सुन्दर पुंवरि दस प्रकार देती हू | 

नेति नेंति भाषत निगम, जिहि प्रभु भाय पुकारि। 
सो हरि निञ्र मुस कहत है, महिमा भवत श्रपार ॥ 
निज चित भरी हरि लीन हैं, हरि चित जिन जन लीन । 
हरि जल जन मन मीन है, जन जल हरि मन लोन ॥ 
इस ग्रंथ फा रचनाकाल इस प्रकार ६--- 
सम्बत्‌ शुभ पट ब्िंगुन से पेत्तालिस उपरन्त । 

७. वृन्दावन गोपी महात्म्य--श्रादि पुराण में वृन्दावन तथा गोपियों के 
महात्म्य फा चर्सन है। यह ग्रंथ उसी पुराण का भाषा में अनुवादित रूप हे । इस प्ेग् 
में उन्होंने स्पप्ट रुप से झपनी भावनाओं पर मिम्बार्क मत के प्रभाव का उल्लेख किया 
है। खोज रिपोर्टों में उद्धृत पंक्षितयों में से कुछ के उद्धरण द्वारा यद्द प्रमाणित हो 
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पाता है-- 
थ्री गुरु छुपा प्रताप जब ह्वू उदोत हिये मान । 
तिमिर नसे दरस करन वृन्दा विपुल बखान 
जुगल उपासक रसिक मरिण निबायत सम्प्रदाय | 
जिन दास्यता ही में लई भाग्य वर पाय ॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल सम्वत्‌ १८२३ विक्रमी हैँ ।॥ 
८. भावना प्रकाश--इस प्रंथ में कष्ण तथा राधा की दास्पत्य नित्य 
लीलाओों का वर्णन है । इसका रचनाकाल १८४४५ माना जाता हुँ ॥ 
६. रंगकर--इस ग्रंथ में भी राधा तथा कृष्ण को नित्य लीलाशों का वर्णन , 
हैं । इसका रचनाकाल भी सम्वत्‌ १८४४५ ही है । 
१०. प्रेम संपुट--इस ग्रंथ में भी राधा कृष्ण की नित्य लोलाश्ों का वर्णन 
है। इसका रचनाकाल सं० १८४८ है । 
इन समस्त ग्रंथों फो रचना की प्रेरणा भगवत्‌ भक्ति"है । केवल राम रहस्य 
में राम-कथथा वशण्ित हैं। शेष सभो सें कृष्ण के लोछा रूप की हो प्रधानता है ॥ राधा- 
चललभ सम्प्रदाय का प्रभाव इनकी रचनाश्रों पर पूर्णतः स्पष्ट है, परन्तु इनके प्रेम के 
चित्रण में श्रसंपत्त स्थूछता फा सर्वेथा श्रभाव हु ॥ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की तौन 
साधिकाश्रों के दृष्टिकोण में जो विभिन्‍नता मिलती है, चह यह प्रमाणित करने के लिए 
पर्याप्त हैं कि भावनाश्रों में श्रलोकिकता का श्रारोपणण लौकिक जीवन के प्रति श्रपने 
विशिष्ट दृष्टिकोण तथा परिस्थितियों के श्राधार पर ही होता है । एक ही परिवार 
प्री तीन महिलाओ्रों के एक ही चिपय में दृष्टिकोश व्यक्त हैँ | बनीठनी जी के श्रसंयत 
उद्गारों में उनका घनाठना रूप तथा छिछले हाव-भाव साकार हो उठते हैं । बाकावती 
जी के प्रेम-वर्सान में रूमानी श्रंश का व्यक्तीकरण मर्यादापूर्ण है, जिसमें प्रेम की 
मादकता में स्त्रिपोचित नियन्त्रण भो हैँ । सुन्दर कृंवरिवाई की रचनाश्रों में प्रेम तथा 
घिरह के उत्कट अ्रंशों में भी भावना तथा श्रनुभूतियों की तीन्रता है, रतिभावजन्य 
हाव-भाव, चेप्टानों तथा स्थूलता फा नहीं । प्रोढ़ावस्था तक का कौमसाये उनके जीवन 
का श्रभाय श्रवश्य था, पर उस श्रभाव की अभिव्यंजना में भ्रविवाहित नारी के संयम, 
लण्जा तया नियन्त्रण की श्रभिव्यकित है ॥ 
सुन्दर फुंबरियाई के काव्य की मूल प्रेरणा हैँ भवित, जिस पर पारिवारिक 
परम्परा फी पूर्णो छाप है। रानी बॉकावती तथा नागरीदास जी के संसर्ग में पोषित 
होकर राधाऊूष्णा को युगल सीलाग्रों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राधा फी 
उपासना दुष्णा से श्रधिक महत्त्वपूर्ण है । राधा का रूप-बर्णन, प्रेम-प्रसंगों में राधा की 
दिद्य, डिशोर फोड़ाओं में राधा को महत्ता स्थापित फरने का उन्होंने सतत प्रयत्त 
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किया है। परन्तु उनको गोपियाँ फामदग्ध होकर श्रीकृष्ण के सौंदर्य को लौलापूरो 
दृष्टि से देखने वाली रसिक नायिकायें नहीं, फेवल चंचल किद्योरियाँ हे जो कृष्ण के 
नठखट चांचल्य से सरलतापूर्वक हार मानने को तैयार नहीं है। उनके कृष्ण भी 
गोपियों का श्रांचल खींचते हुए श्रथवा भुरमुट की श्रोट से, हवा में उड़ते हुए झंचल हारा 
उघरते सौंदर्य को छुपकर ताकने वाले लोभी नायक नहीं, किश्ञोरावत्था प्राप्त एक 
धति नटखद बालक हैं जो स्वभावजन्य चांचल्य तथा कौतूहल फे कारण ही गोपियों 
का मार्ग रोक उनको सताते हू, उनकी फोड़ाश्रों में कामुक युवा फा नहीं, वय का 
विकास प्राप्त करते हुए एक समस्यामूलक बालक का प्राभास मिलता है । उनको इन 
क्रोडाशों में समवयस्क बालक-वालिकाओ्ं का विशुद्ध प्रेम अंकित है। रसपुंज में से 
गौरस दान के कुछ चित्र इस कयन की पुष्डि करेंगे-- 
बुन्दावन की गोपिकायें दधि बेचने के लिए जा रही हें। उनका मार्ग रोककर 
ह॒ठीले कृष्ण खड़े हो जाते हें श्रोर कहते हे-- 
विपिन हमारे कौन तुम कहा काज कित्त जात ? 
देहु दान वन राह कर, बहुरि न पूछे बात ॥ 
ललिता उत्तर देती है-- 
तुम को हो ? ढरि जाहु किन तुम्हारों का बन साँहि ? 
वन वृषभान महीप के, नंद बसायो नाहि ॥ 
इस मुखरता में प्रतिद्वं दिताजन्य तक॑ है, परन्तु कृष्णा का व्यवहार पूर्णतया बालोचित 
हो नहीं, किशोरावस्था की चंचलता उनमें श्राने लगी है; वह कहते हेँ-- 
लंक लचत पग डगमगे, तन धहरत सुकुमार । 
ताते हमको देहु यह शीश ग्गरिया भार ॥ 
गोवियाँ चूकती नहीं, प्रखर उत्तर देती हें-- 
हमारे ये गृह फाज हूँ नित इत श्रावत जात। 
तुमहि भार फो भार का क्यों मुख पानी श्रात ॥ 
इसी प्रकार की श्रनेक चुटकियों से भरी हुई उनको वाल-पतिद्वंद्विता चलती रहती हैं; 
गोपियों की मुखरता कृष्ण की धृष्टता से टक्कर लेती रहती है; बार-बार कृष्ण उन्हें 
स्मरण दिलाते हैं; ननन्‍द की शपथ खाकर कहते हें, सीधे से देना हो तो दे दो, नहों 
जबरदस्ती शीश से गगरी खींच ली जायगी ॥ गोपिकायें भी अभ्रपने गोरस को रक्षा 
करती हुई उसका यथातथ्य उतर देती हैँ, काले चोर को दान लेते कभी नहीं सुना । 
प्रतिहंद्िता चलती रहती हैँ । उस समय तक जब तक मौन राधा भी उन्हें चुनोती 
देती है; रृष्ण गर्व करते हुए कहते हैँ-- 
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वारि गवारिनि तुम सबे, समुझत नहीं कछु मर | 
चोदह विद्या हम महाह चोदह कला सपूर ॥ 
तब राधा फा मौन टूटकर इस प्रकार मुखरित होता है-- 
चौदह विद्या तुम नहीं, सोलह फला बसाय ॥ 
तो गुन प्रगट दिखाय कछ, लीजे दान रिक्राय ॥ 
राधा की यह चुनीतो कृष्ण के घये का बाँध तोड़ देती है श्रौर कृष्ण नटनागर शपने 
सखाओ्रों के संग जो लीला करते हैं उसे देखते-देखते राधा विभोर हो जाती है । नृत्य 
करते हुए कृष्ण के चित्र की सजीचता ठथा मुग्ध होकर स्तब्ध खड़ी हुई राधिका के चित्र 
की श्रभिव्यक्षित कला तथा भाव दोनों ही दृष्टि से प्रशंसनीय हैं, नृत्य के प्गों फे साथ 
लहराती हुई वनमाला, हाथों तथा ग्रीवा की गति, नयनों की भावारिव्यक्ति, सब कुछ 
शोपषियों को मुग्ध फर जेती है, शोर राधा त्तो विवश सुस्य चित्रलिखित-न्सी रह 
जाती है-- 
चित्र-सी लिखी-सो राधे विवश छको-सी रहो, 
शाँखिन की पाँखे बाँधी ता खिन बिहारी जी । 
श्राकर्षण मुग्ध हो तन्मयता में परिवर्तित हो जाता है, दो क्षरों पूर्व की मुखर 
गोपिकाएँ बेसुध हो जाती हैं, गोषियों की यह श्रवस्था देख ग्वाल-बाल मदन की दुह्ाई 
देफर मदन-मुरारो की विजय की घोपणाएँ करते हेँ--- 
गागर गिरी हुँ फेऊ, सीस उधरी हूँ केऊ, 
सुध बिसरी हूँ ते लगी हैं द्रुम डार कं। 
डगमग हाँ के भुजधारी गर दूँ फे काहू, 
बठि गईं कोई सीस सदुकी उतार क॑ ॥ 
मेन सर पागी कोऊ, घमन हैं लागी फोउ, 
समोति मशि भूषण उतार डारे वारि क॑ । 
ऐसी गति हेरि उन्हें ग्यार कहें टरि टेरि, 
मदन दुृह्ई जीति मदन मुरारी क॑ 0 
विजय की यह घोषणा गोपियों की तनन्‍्मयता को चौंकाकर सजग बनाती है 
झौर चिर-मुरर ललिता अपनी हार को बननों द्वारा कह उठती हे---प्रच्छे विजेता देखे 
हमने; जाम्रो, गिरि के पीछे मुंह छिपाकर बंठो । यह जीत तुम्हारी नहीं वृषभान 
पुबरि को हैँ जिसने कप्ण को सनमाना नाच नचा लिया । उसका हास-भरा व्यंग्य 


क्र 


थ्रों में स्थित्ति को साकार बना देता है 
भ्राएं जयवार देखे मदन मुरारि जी फो, 
रही रे लवार गिरिवान मुंह डारि के ॥ 


ट 
धु: 


कुष्णु काव्य धारा की कब यित्रियाँ १८१ 


नाचन नचाय लीने, कंसे मन माने कीनन्‍हें, 
जीत हैँ हमारी वृषभान के कुमारि फे ॥ 

गोरस दान प्रसंग में महाकवियों द्वारा चित्रित श्यू गार फे अनेक संचारियों तथा 
झपलील उद्भावनाप्रों की तुलना में सुन्दर कुवरि द्वारा रचित यह संगत गोरसदान 
फिसी प्रफार कम नहीं है | उनकी संयत उद्भावनाएँ, कलात्सक श्रभिव्यक्षित, प्रायोपस 
चित्रण उनकी सफलता के द्योतक हू 

प्रेम के प्रन्य प्रसंगों में भी अइलीलता का पूर्स अ्रभाव हैं। पभभिव्यक्तत फ्े 
साधन यधघपि परम्परावद्ध दृतीवाक्य, संरुत-त्थल, श्रभिस्तार इत्यादि हो हूँ, परन्तु सब 
प्रतंगों में भावनाओं में निहित फामनाश्रों की घ्वनिमात्न श्रातती हैँ, स्थुल बरशानों फा 
प्रायः सर्वया प्रभाव है । अनेक पदों में फकुष्णा की झतुरता व्यक्त है । 

निम्वार्फ सम्प्रदाय में राधा ही मूल शवित सानो जाती है, यहाँ तक कि स्वयं 
ग्रह्मस्थरप कृष्ण की कलायें भी उत्ती पर झ्राधृत रहती हु । जीवात्माओं की प्रतीक 
योपिफायें ही ब्रह्म में लय के लिए श्रातुर नहों रहतीं वहिक ब्रह्म भी अपने शक्ति- 
प्रसारणा फे लिए राधा फी इस प्रसारिणी.दवित पर निर्भर रहता हैं। सुन्दर फुवरि 
के पदों में फप्णा की झातुरता की यही पृष्ठभूमि है। घनध्याम की श्राज्ञा पाफर दूत्ती 
उनके प्रेम का सन्देश मानिनी राधा के पास लेकर श्राती है, उनके विरहाकुल हृदय फी 
व्यपा सुनाती हैं, उस व्यथा सें कामुक इच्छाएँ नहीं, भावजन्य तीक्ताएँ हैँ ॥ मानिनी 
राधा फा मान तोड़ने का प्रयास करती हुई सझ्ली फी उप्रितयों में सानिनों राधा तथा 
पाचक कृष्ण फा साकार रूप देखिये--- 

प्रिय के प्राण समान हो, सीखी वहाँ सुभाय | 
चस चकोर श्रातुर चतुर चंद्रानन दरसाय 0 
चरद्रानन दरसाय झरो हा हा है तोसों। 
ह वया मान यह छोड़ कही पिय की सुनि मोसों ॥ 
सूघ दृष्टि निहारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली | 
बिन भूख श्रहि मरिए जु हीन इन गति उन बेली ॥ 

--चतुर दूती कहतो है कि तुम प्रिय के प्राण समान हो, तुमने यह स्वभाव 
सीखा फहाँ से है, उनके चकोर चक्षु तुम्हारे चन्द्र-मुख के दर्शन के लिए प्रातुर हैं। 
झपनी इस तीक्ष्ण दृष्टि को त्याग सरल गति धारणा करो | बह तुम्हारे बिना जलच्युत 
मछली तथा खोई मरिण वाले सर्प के समान व्यथित हो रहे हू । 

'.. कृष्ण की प्रतीक्षा में फाम-भावना का श्रभाव नहों हे, परन्तु उसका संकेत 
उन्होंने केवल वातावरण के चित्र-निर्साण्य द्वारा फर दिया हें-- 
उते अकेले फुंज में वंठे चन्द फिसोर। 


श्परे मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


फेरे हित सज्जा रचित विविध कुसुम दल जोर ॥ 
विविध कुसुम दल जोर, तलप निज हाथ बनावत ॥ 
फरि करि ठेरो ध्यान कठिन सो छितन बिहावत ॥। 
जाके सब शअआ्राधीन स्‌॒त्तौ शआधीनो नेरे। 
जिंहि मुख लखि जन्नज जियत वह तो मुख रुख हेरे ॥ 
उधर एकाकी फष्ण कुंज में बेठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए 
प्रमेक कुसुम्मों क्री पंखुड़ियों की दौया सजाकर, पल-पल तुम्हारे वियोग में विक्षिप्त-से हो 
रहे हैं। जिस कृष्ण के श्राधीन समस्त विद्वव हे वे तेरे श्राधीन हैं, वह हर समय तुम्हारी 
पूपा-वृष्टि फी श्राज्ा में तुम्हारे मुख के भाव देखा करते हैं । 
फृष्ण के रुप के प्रति श्राकर्षण तथा त्तारीसुलभ लज्जा के बीच कतंव्याफतेव्य 
निश्चितत न फरने वाली गोपिका के इस चित्र में कल्पना, भ्रनुभूति तथा फला फा सुन्दर 
धसम्मिणण हें-- 
मोतिव की बेली सी, मुरानी सकुचानि भरी, 
झ्रानन फिरानी कर फानन धरत है। 
घकित चितोन रहे, श्रजान मुसुकानि दावे, 
फायं भाव भरी भोंहें चित भरत हैं। 
मेन सधुवान सजे,  मुक्तन लता पे घंद, 
घूंघट के श्लोट मानों सृूगया करत हेंँ॥ . (उलाक्षा) 
माधुयं भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों में विनय की श्रभि- 
स्यंगना भी बढ़ी सुन्दर हुई है | फृष्ण तथा राधा दोनों ही के प्रति उनकी उपासना में 
याचना के स्वर भो मिलते हैं ॥ कोठि-कोटि ब्रह्मण्ड जिसकी दाक्ति के श्रणुमात्र के 
परिचायक है, जो सर्वशकितिमान, श्रपार विरदी, सर्वगुणग्राही हैं, उस ब्रह्म के समक्ष 
झपने तुच्छ भ्रस्तित्व के अशुभ लक्षणों, असंख्य पायों का उद्घाटन करती हैँ केवल एक 
धम्यल, एक ध्ाद्या फे सहारे--- 
ग्ररीव नेवाज्ञ तें, गरीब से निवाण क्यों न, 
लास लाख बातन की सुधो एक बात है ॥ 
राधा की स्तुति में याचना के स्वर ध्वनित होते हूँ, राघा का श्रनुग्रह ही उनके 
खीयन की डगमगाती नौका को पार लगाने में समर्थ हो सकता है--- 
घाहि-प्राहि बपनानु नंदिनी तो को मेरी लाज। 
सन भमलाहू के पड़ी भरोसे बढ़त जन्म जहाज ॥ 
चउदरधि प्रयाहू थाह नहिं पाइयत प्रवल पवन की सोय ॥ 
भगस परोघ मद लोन भयानक सहरन फो ध्ति फोय ॥ 
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जीवन-नोंका डदी जा रही है, उत्तकी रक्षा को लाज तुम्हारे ही हाथ में है । 

फेदल तुम्हारा ही भरोसा है” “४ सा 
सुन्दर फुवरि बांह गहि स्वामिनि, एक भरोसो तेरो। 

सुन्दर फूंवरि के काव्य में श्य गार प्रघान है | भक्ति-भावना में निम्वा्क सम्प्र- 
दाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक दृष्टिकोण के श्रारोपण में श्य गारिकता प्रधान है ॥ 
राघावललभ सम्प्रदाय के श्रपाथिव श्यूगार की श्रसंपत भ्रभिव्यंजता में सुन्दर कुँवरि 
फी रचनाएँ प्रपनें संघत तथा परिण्कृत शय गाराभिव्यकित के कारण पृथक्‌ तथा महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखतो हू, परन्तु वह मानसिक पक्ष के सहकारो के रुप में प्रयुक्त हुआ है ॥ 
इस फारण उसमें स्थुलता तथा हाव-भाव श्रौर चेष्टाओं का श्रभाव हैं। *इगार के 
इस संयम में उनके जीवन की भी एक छाप हैँ । हिन्दू समाज की श्रविवाहित साधारण 
नारी इससे झधिक कह ही पया सकती थी ? मौरा की वेदना की तीद्नता में संयोग 
फी जो प्राकांक्षाएं भलकती हैं, उनमें पत्नीत्व के मा्देव के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व 
फी प्रसाधारणता भी है, प्रनुभूति पक्ष में मीरा के साथ सुन्दर कुँवरि की कोई तुलना 
नहीं फ्री जा सकती । जिस प्रकार मीरा की विशुद्ध भावनाजन्य विरहानुभूतियों के समक्ष 
फ्प्ण के प्रति शारीरिक सम्बन्धों की कल्पना पर ही श्राधृत सम्प्रदाय ऊे प्रभाव से 
सिद्त, सुन्दर कुंवरि का संयोग कुछ भी महत्व नहीं रखता उसो प्रकार मीरा के 
प्साधारण व्यक्तित्व फे साथ सुन्दर कुंवरि के व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । परन्तु उनके श्यृंगार के संयम का पूर्ण श्ेय उनको व्यक्तित्व तथा कुलीनता 
फोहे। 

शात्त रस भौण रूप से प्रयकत हुआ है, जिसकी श्रनुभूति याचना के पदों में 
व्यकत हुई है । हास्प का भी सफल प्रयोग उन्होंने किया हैं। उनके हास्य के उपादान 
धारण जीवन की साधारण घटनाओ्रों से लिए गये हैं ॥ उन्तका श्रायोजन यद्यपि 


साधारण 
परम्परागत साहित्यिक श्ट खलाश्ों में वांधकर नहीं हुआ है, परन्तु हास्य रस की सृष्टि 


में वह काफी सफल रही हैं । 
विवाह-योग्य किशोर कृष्ण को उतकी चोरी की वान का स्मरण दिलातो हुई 


मोपिकायें कहती हैं--- 
तज चोरी की घात भ्रयाव को । 
संदराय के लला लड़ते सन लो बात सयान की ॥ 
फौरति पठई छुलहा देखन तियथ आई वरसान को। 
सुन्दर फुंवरि सुलच्छन गुन निधि ब्याहोगे वृषभान को ॥॥ 
झाई हूँ तो जाय फहेंगी बात रावरे बान को। 
सास फहेगी चोर कुंवर को जेहे घह प्रिय भान फी ॥ 


ध््प्छे मध्यकालीन हिन्दी कब यिद्रियाँ 


|. इफ तो फारो चोर भयो फिर दुइया बात लजान फी। 
सुर्णि हँस हे चंदाननि दुलही जिहि उपमा न समान की ॥ 

-हे नन्दराय को छाड़ले पुत्र ! मेरी शिक्षा सुन लो, श्रव श्रपनी यह चोरी की 
यान तज दो । बरसाने की स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए श्रा रही हैं, तुम्हारा विवाह 
सुलक्षणी गुरानिधि राधिका से होने जा रहा हू, वहाँ की स्त्रियाँ वहाँ जाकर तुम्हारी 
इस बान की शालोचना करेंगी, सास कहेगी एक तो काला हु दूसरे चोर हूँ, तुम्हारी 
चनदा पे समान दुलहन जिसका सौन्दर्य अनुपम है, इस बात को सुनकर हेंसेगी । 

| स्न्रियोचित इन परिहासों में विदग्धघता तथा कला चाहे न भी हो, पर इसकी 
सरलता तथा स्वाभाविकता ही इसका सोन्दर्य हूँ । 5 
' उनके फाव्य का कलापक्ष भी पूर्णतः नगण्य नहीं हैं । भावाभिष्यकित की सर- 
सता में कला का योग चेष्टा करके उन्होंने किया है । कला की साधना उनका ध्येय 
नहीं रहा है, परन्तु श्रभिव्यक्ति में सदीवता तथा सरसता लाने के लिए उन्होंने श्रनेक 
झलंकारों की शरण ली हूँ, उनकी अनुभृतियों में यथार्थता तो है, परन्तु सजीव सौन्दर्य 
इतना उत्कृप्ट नहीं कि श्रलंकृुत सोन्दर्य आभूषित सुषमा की श्राभा को क्षीरा बना दे । 
शपने काव्य फो अनेक श्रलंकारों से सज्जित कर उन्होंने श्राकषंक तथा सरस बनाया 
हैं । रुपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा, उनके द्वारा प्रयुक्त श्रलंकारों में मुख्य हें । शभ्रलंकारों 
प्हो योजना भावानिव्यक्षित के सहायक रूप में ही हुई है। इयाम के रूप-सागर में डग- 
मगाती हुई राधे की लाज की नोका के वर्णन की सजीवता तथा सफलता इस फथन 
फी पुष्टि करेगी-- 
स्थास झूप सागर में नेन वार पारथ के, 
नाचत तरंग श्रंग अ्रंग रगमगी हूँ। 
गाजन गहर धुनि वाजन मधुर वंन, 
नागिन श्रलक्ष जुग सोधे सममगी हैं ॥ 
भवर त्रिभेगताई पान पे लुनाई ता में, 
मोती मरिण जालन की जोति जगमगी है । 
काम पौन प्रवल घुकान लोपी लाज तातें, 
प्राज राधे लाल की जहाज उगमगी हे ॥ 
इसी प्रक्रार उत्प्रेक्षा यो उदाहरण में ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैँ-- 
मंसन मसधुवान से, मृकततन लता पे चंद 
घूंघट के श्रोट भानों मुगपा करत हूँ। 

उपमाग्रों दो प्रयोग में प्रायः प्रसिद्धियों श्रौर परम्परागत उपमानों का ही 

सरारा शिया गया है । फाब्य के सोस्दर्य को परिष्कृत बनाने फे लिए ही पलंकारों फा 
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प्रयोग किया गया # और इस ध्येय दी पृत्ति में थे पूर्ण सफल रही है । 

एंउन्ज्चाम से ये पूर्ण भितज्ष थीं। दोहा, सर्वेदा, फ्रुंडलिया, फवित्त, सभी 
प्रचलित तथा प्रधान हंद्ो था प्रयोग उनके फछाव्य में मिलता है। इनके प्रयोग में 
प्रश॑द्धियाँ ध्पयाद रुप में श्राती है। पिगल शासन फी रपरेप्ता फा उन्हें पूर्ण ज्ञान था, 
ऐसा भालम होता हू | राई रथलों पर मानना फी न्यूनता तथा झधियता का दोष फरविता 
के प्रयाह्र को नंग पार देता है, पर ऐसे स्थल चहुत कम हैं। उस युग की श्रन्य लेसि- 
फाप्ों से पता तथा भाव पा संठलन इस मात्रा सें नहों बाधा। कुंडलिया छंद के 
साधारण भिम्म पो अगसार, सिस दावद से छंद झारम्भ होता हू उसो से उसका शप्रन्त 
भी होना श्महिए, परन्तु सुन्दर फुबरि ने इस नियम का पूर्ण उल्लंघन किया हैँ ॥ 

इन् ऐसे प्रधास रूप से ब्जभापा का प्रयोग किया हैं। प्रिघापद, विनफ्तियाँ, 
फारफ लिफ्ट इस्पादि घद्ध दजभाषा के ही है, श्राइचर्य झा विषय तो यह है कि राज- 
घ्यानी फो छापा था भी आभास उनकी नापा में नहीं मसिलता। ऐसा ज्ञात होता हूँ 
क भाषा फ प्रयोग में चहु स्थानीय भाषा-निपेघ के प्रति जागरूक रहती थीं॥ इस 
निर्षेघ फा मूल पारण फया या यह समर में नहीं श्राता । ब्नजनापा में संस्कृत दाब्दों 
फा तत्सम रप में प्रयोग उनके संस्झत विषयक ययेप्ट ज्ञान का परिचायक हूँ | संस्फृत 
मिश्चित साहित्यिर प्रजनापा ही उनके काव्य फो भाषा हूँ, जो यथोचित श्रलंकार से 
विभूषित होपर, भावनाश्ों की श्रभिव्यक्ित के लिए पूर्ण सक्षम चन गई है । 

सुन्दर पुंवरिवाई के फावय की पूर्ण उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों फी 
मारी द्वारा रचित साहित्य फे प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि की परिचायक हूँ । विशालता फे 
समक्ष क्षद्र की उपेक्षा का पारण तो समक्त में क्रा सकता हूँ, परन्तु साहित्य फे विशाल 
सागर में फेदल अ्रसाधारण विन्द्रशों फा ही महत्त्व नहीं होता, साधारण बिन्द्ओ्नों का 
प्रभाव सागर की विद्याउता के भ्रस्तित्व पे भी शंकायुकत्त बना सकता हूँ, सुन्दर कुंवरि 
की प्रतिभा पर संघय करने का फोई श्राचार नहीं है । नारी-जीवन की परिसीमाश्रों 
के बीच प्रस्फुटित उनकी फाव्य-प्रतिभा के कलर तथा भाव दोनों पक्ष सबल हें। 
ब्रिष्कत भाषां, सरस श्रभिव्यकित, सुन्दर कल्पनाएँ, रसालभूति इत्यादि काव्य का कोई 
भंग ऐतता नहों, जो उनकी रचनाओ्रों में न हो । 

उनकी समस्त रचनाओं की साधारणता में भ्रनेफ उत्कृष्ट स्थल मिलते हे, जहाँ 
प्रममतियों की अभिव्यक्ति तथा फला का प्रयोग धेप्ठ तथा उच्च स्तर पर हैँ । उनके 
ऋॉस्ये फी प्रन्यायपूर्णा उपेक्षा के लिए हिन्दी के इतिहासकारों का स्थमियों द्वारा रचित 
साहित्य के प्रति उपेक्षामय दृष्टिकोण ही उत्तरदायी हे ़् 
६2 ._वाज़ु--धर्म तथा जाति की सीमा तोड़कर फृष्ण के चरणों में सर्वस्व समपंरा 
;द्वारा, ताज ने एुृप्णा रुप के प्रति नारी के सहज श्राकषपंण फा प्रमाण दिया। सध्य- 
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छेल जो छबवीला सव रंग में रंगीता, 
बड़ा चित्त श्रड्डीला कहूँ देवतों से न्यारा हैँ । 
माल गले सोहे, नाक मोती सेत जोहे, 
फान फुंडल सन मोहे, लाल मुक॒द सिरधारा हूँ ॥ 
झथवा पतित-उद्धारन गरिसामय, अ्रवतार रूप कछुष्ण उनकी श्रास्था के 
पान्न हैं -- 
थ्रव॒ से प्रहलाद गज ब्राह से प्रहिल्‍या देवि, 
स्योरी और गीध श्रौर विभीषन जिन तारे हें । 
पापी शअ्रजाभिल सुर तुलसी रैदास कहें, 
नानक मलूक ताज हरि ही के प्यारे हैं ॥ 
धनी नामदेव दाहू सदना फसाई जान, / 
गतनिका, कबीर, मीरा, सेन उर घारे हैं । 
जगत को जीवन जहान बीच नाम सुम्यो, 
राधा के वलल्‍लभ कष्ण चललभ हमारे हैं ॥ 
कृष्ण के सधुर रूप फा चित्रण उनके विराट छुप के श्रंकन की तुलना में बहुत नीचे 
रह जाता हैं । मधुर चित्रण में शारोरिक चेष्टाओं की प्रधानता के सामने उनका 
भावात्मक पक्ष गौण पड़ जाता है, परन्तु विराट की गरिसा के प्रति आस्था और 
विश्वास उनके काव्य के एक-एक छाद्द में प्रस्फुटित होता है । उनके कृष्ण में महा- 
भारत के राजनीतिज्न, गीता के उपदेशक तथा ब्रज फे कन्हैया के रूपों का समन्वय हैँ । 
भावनाओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दू धर्म पर विश्वास श्ौर कृष्ण के 
प्रति प्रगाढ़ प्रेम तो श्राइचर्य की वस्तु नहीं है, परन्तु ताज हारा चवणित हिन्दू धर्म में 
प्रचलित पौराणिक फथायें, उनके प्रसंगानुकूल शुद्ध तथा यथातथ्य वर्णनों फो देखकर 
हुठातू विश्वास नहीं होता कि उनक्ना जन्म मुसलमान घराने में हुआ था । महाभारत 
शमायरण इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहीं श्रपित्‌ भ्रनेक श्रन्तःकथाओं से भी 
उनका पूर्ण परिचय है । कुन्दनथुर जाकर भीष्म की सहायता करने जैसी श्रनेंक छोटी- 
छोटी फयाग्रों का विवरण भी उनकी रचनाझ्रों में सिलता है जिससे श्रनुमान होता 
हैँ कि उन्हें हिन्दू धर्म की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था। 
फूृष्ण के प्रति उनकी भावना में श्रनन्यता हैं। सानव-भावनाञ्रों के श्रारोपण 
में साधुर्य भावना की प्रधानता हैं | उनके साथुये में लोला, रूप तया प्रेम का सामंजस्य 
हैं। विरह की अनुभृतियों में मिलन की छाया देखकर संतोष फर लेने की शक्ति उनमें 
प्रही है, उनके नेन्नों को तो साकार दशंत में ही विश्वास है, प्रेम सम्बन्धी अनेक प्रसिद्ध 
उपमानों से उनकी भावनाओं का यह सम्बन्ध स्थापन भ्रनुपप्त हुं--- 
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भानु के प्रकास घिना एज मुख ढाँपि रहे, 
फेतफी के घास बिना भौर दुस सीर हूँ । 
पे थिना चन्द फे चफोर चित्त चाय रहे 
स्वाति दंद चासे बिना चातक मन पोर हूँ ॥ 
दीपक फी जोति बिना सीस तो पतंग धुने, 
नीर फे बिछोहु मीन फंसे फरि जी रहे । 
फहूँ दवि ताज मिल सानिये हमारी क्रिघों, 
मेनन में देय जब सेनन में धीर हूँ ॥ 
'हिल्दू धर्म में प्रचलित प्रनेक श्राइम्बरों पर उन्होंने जो प्राक्षेप किये है, उनमें व्यंग्य भर 
लांछना नहीं हैँ, परन्तु उनकी मीठी वाणी में निहित संकेत इन उपहासप्रद वस्तुप्रों 
फी महत्वहीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हु । उदाहरण के लिए--- 
दाग फो भरोतसों बद्रीनाथ जाय पाये परे, 
काहू फो भरोसो जगन्‍्नाव जू के मान फो | 
काहू फो भरोसो काझ्ी गया में ही पिड भरे, 
बाड़ को भरांसो प्राग देखें बट पात को ॥ 
पाहू को भरोसों सेतवन्ध जाय पूजा फरे 
फाहू को भरोसो द्वारवती गये जात को | 
फाहू को भरोसो ताज पुस्कर में दान दिये, 
मो को तो भरोसो एक नन्‍द जी के लाल को ॥ 
इस प्रफार तान फो भपित-भावना का श्राघार कृष्ण का माधुयेसय विराट रुप 
' है। उनकी सावनाप्रों में निर्केर्णी का चंचल वेग नहों, समतल स्यान में प्रवाहित 
का दान्‍त स्निग्ध प्रवाह है । उपास्य के प्रति उनकी भावना में विश्वासजन्य 
समर्परा है । इस समर्पण में उद्वि्नता बिछ्वूलता उतनी नहीं जितनी श्रास्था श्र भद्धा 
है। एृष्ण फे मधुर रूप म भी नंसगिक छाप है, लौकिक व्यक्षित फे रूप में भी उनके 
कप्णा उनसे उच्च स्तर पर हू, राधा तथा गोपियों के साथ कृप्ण कौ क्रीडा के प्रत्ति 
झानन्द भौर उल्लास तो हूँ, परन्तु उच्छू खल रसिकता नहोँ 
हे प्रेम पंथ की गहनता श्रौर गरम्भीरता से उनका प्रीड़ हृदय परिचित है। कृष्ण 
के रुपजन्य भ्राकर्षण के उन्माद में उनकी भावनात्रों का बाँध नहीं टूट जाता, उनका 
, संतुलित मस्तिष्क उसे जीवन की तुला पर रख उसका मूल्य अ्रकिने फा प्रयास 


परिता 


3028 ह मा 
मुस्ययानि तिहारी जो मेंने लखी, , 


लखि के मन में श्रति नेह जुटानो । 


कं तक 
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राधे की चटक देदि प्रेँखियाँ प्रटक रहीं, 
मीन को सटक नाहि साजत वा छवि को ॥ 
उनकी सरस श्रभिव्यंजना प्रांजल भाषा, सजीच कल्पना, भावुक चित्रण तथ। 
सुन्दर अलंकत शैली का परिचय, नीरव रजनी के एकान्त में, श्रश्नुओं तथा उच्छवासों 
में तड़पती हुई विरहिएणी बाला के चित्रण से मिल जायगा--- 
चेन नहीं मन सें, मलीन सेन भरे जल में न तई हें । 
ताज कहे पर्यक यों बाल, ज्यों चंप की माल बिलाय गई है ॥ 
नेकु विहाय न रेन कछू यह जान भयानक भीर भई है। 
भोन सें भान समात सुदीपक, अंगन से मनो झागि दई है ॥ 
सन की व्याकुलता में मलीन, पर्यक पर मुर्भाई हुई चंपकमाल के सद॒श साला 
फी व्यया इन भावपुर्ण तथा श्र॒लंकृत पंक्तियों में सजीव है । प्रतीक्षा की लम्बी घड़ियों 
के बीच यह देखकर कि रात्रि श्रभी बहुत बोप है, उसके सन का भार बढ़ जाता है 
झोर सूने भवन सें जलते हुए प्रदीप का प्रालोक उसके श्रंगों फो प्रखर सुर्य की भाँति 
जलाता हैँ | कल्पना, भाव तथा अभिव्यक्ति, इत सभी दृष्टियों से ये पंक्तियाँ साधारण 
स्‍तर से ऊँची हैं । ताज के काव्य में व्यक्त प्रौढ़ भावनाओं त्था प्रांजल और परिपक्व 
श्रभिव्यंजना शेलो पर दृष्टिपात करने से ऐसा ज्ञात होता है कि ताज से फाव्य-रचना 
फा श्रारभ्भ एक प्रोढ़ जीवन-दशन को श्रात्मसात्‌ फरने के पश्चात्‌ किया था। इस्लाम 
फे एकेश्वरवाद में उन्हें उनकी अ्रपनी झ्राध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान नहीं प्राप्त 
हो सका, श्रीर लोकिक घिकर्षण के प्रभावस्वरूप श्रध्यात्म क्षेत्र में प्रमेक प्रयोग करने 
फे पश्चात्‌ उनकी रागात्मक प्रवृत्तियों को कृष्ण के सधुर रूप का आश्रय पिला, यही 
फारण है कि उनके काव्य में रागात्मक अ्रतुभृतियों फे साथ गम्भीर दाशंनिकता की 
सरस अभिव्यंजना मिलती हे ॥ ५८ 
ताज पंजाब की निवासिनी थीं | उनकी कुछ कविताश्रों में पंजादी तथा उद्दे फे 
घब्दों का बाहुल्य है तथा अ्रधिकांश स्ेये तथा कवित्त बुद्ध ब्रजभाषा की साधरी .में 
परम हुए हू। एंसा भास होता है कि फाव्य-साधना के आररम्भ-काल की रचनाश्रों में जब 
उन्हें ब्जभाषा का पूण ज्ञान नहों था, उन्होंने उर्द तथा पंजाबी दाव्दों का प्रयोग किया 
हूं। उनके धम-परिवतेन सम्बन्धी स्वेये फी यह पंचितयाँ इस कथन फी पुष्टि करती हें--- 
सुनो दिलजानो, भेरे दिल की कहानी 
तुम दस्त ही घिकानी, बदनामी भी सहूंगी मे । 
५4 2५ २५ 
नन्‍्द के कुमार कुरवान तोरी सूरत पे 
त्वाड नाल प्यारे हिल्दुवानी ह्वँ रहेंगी में । 
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दूसरे प्रसंगों फे फवित्त तथा स्वेये म॑ भी ऐसे प्रभेक उदाहरण मिलते हे--- 
प्रीत्तम प्रयोन सुनो फह ये बेर तुम्हें 
मिन्न का मिलाप यार भिस्त फी मिसानी 
इसके विपरीत श्रनेंक स्थर्तों पर उनको भाषा संस्कृत फे अनेक तदभवों तथा 
छुछ तत्ममों से बनी हुई न्रजभाषा हूं; पौछे झाये हुए अ्रनेक उद्धरण इस उचित के 
प्रभारास्यटप लिए जा सकते है । उर्दू भाषा फे प्रयोग के कारण खसड़ीबोली का भी 
पुट उनकी भापा में आ गया हूँ । 
श्रन्य फवपिन्रियों की रचनाग्रों के प्रप्रफाशन को हो भांति ताज की रचनायें - 
नो उपेक्षित साहित्य फी राशि के साथ पड़ी हुई हे। जो रचनायें यत्र-ततन्न खोज के 
फलरवरूप एकत्रित हो सकी है, उनका शत्तांश भी श्रभी जनता फे सामने नहों झा सका 
है, जो रचनायें प्राप्त है, उन्‍्हों फे श्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा श्रौर फला-प्रियता 
फा झ्राभासमात्र मिलता हें । 
फष्ण फाब्य की कवयित्रियों में, कला के सौष्ठव की दृष्टि से मीरा के पदचात 
ताज फा ही स्थान श्राता हूं । उनके काव्य की शुद्ध श्रात्मा सुधर कला फी कसौटो पर 
पूर्ण परिष्शुत होकर निघ्वर गई हूँ । यह कहना श्रनुपपुक्त न होगा कि ताज श्रपने 
युग की एकमात्र सचेप्ट कलाकार यों । मीरा को प्रनुभूतियों की प्रखरता ही करा 
बन गई थी, उनकी भावनाओं के अ्रजद्न स्रोत के प्रयाह में सुन्दर मुफ्ताएं मिलती हे, 
परन्त ताज की झनुनृतियाँ उनकी प्रतिभा तया कला के स्पर्श से कुन्दन बन गई हें। 
० , अष्चेज्ञी अलि-- चली अलि--भी वडण्चाल जो हारा सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा 
की पोज रिपोर्टों में तया उन्हों के दवरा लिखित एक लेख में श्रलवेली झ्नलि का उल्लेख 
मिलता हैं । इनके विषय में सबसे पहला सन्देह यह उत्पन्न होता है कि ये स्त्री थों 
झथवा सी सम्प्रदाय की रुत्री नामधारी श्रनुयायी | स्वयं वठथ्वाल जी ने तथा शोध 
करने वालों ने उनका उल्लेख किया तो हूं रुत्नी के रूप में, परन्तु उसमें शंका के शाब्द 
भी बहुत मिले हुए है । वडथ्वाल जी के मतानुसार उनके सखी सम्द्रदाय के श्रनुयायी 
होने की प्रधिक सम्भावना दू प्टिगत होती हू । हस्तलिखित ग्रंथों फी खोज करने वालों 
ने एक स्थान पर लिया हैं, श्रलवेली श्रलि बंशी श्र॒ली फी भवत थीं। दूसरे स्थान पर 
लिखा हैँ कि वह प्रुरष थीं या स्‍त्री, यह कहना कठिन हैं । उनके काव्य तथा "साधना 
का रुप देखकर तो उनके सस्री सम्प्रदाय के पुरुष होने की सम्भावना लगती हे; उन्होंने 
झपने यथार्थ नाम फा प्रयोग प्रपनी रचनाश्रों में नहीं किया, इसी कारण, उन्हें कव- 
पिन्रियों फी श्रेणी से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय 
में किसी विद्ेप निष्कर्ष पर न पहुंच जायें । 
मिश्वन्धु में इनका उल्लेख इस भ्रकार ह---इनकी कविता भवतमाल में हे श्रौर 


नर 
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३०० पद गोचिन्द गिल्ला भाई के पुस्तकालय में हैँ । 'रस संजरी' में भी इनके कवित्त 
हैं । परन्तु श्रव तक उनका स्वतन्त्र ग्रंथ न तो ज्षोध में ही मिला था श्रोर न हिन्दी 
साहित्य के किसी इतिहास -ग्रंथ में ही। 
उनके जीवन तथा रचनाकाल के विपय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं हूं । इनके 
गुरु वंशी अली थे, जिनके नाम का उल्लेख उन्होंने श्रपत्ती रचनाश्रों में किया हैँ । इनके 
लिखे हुए तीन ग्रंथों का विवरण खोज रिपोर्ट में सिलता हँ--- 
१, अ्रलवेली श्लि ग्रंथादली । 
२. गुसाईं जी की संगल । 
३. विनय कंडलिया | 
अलबेली श्रलि ग्रथावली में, प्रिया जी का मंगल, राधा अ्रष्टफ और माफ नाम 
के तीन छोटे-छोटे ग्रंथ उंगहीत हैँ, जिनमें राधा जी के स्वरूप-श्त गार तथा सावन 
सम्बन्धी गीतों का चयन है | उद्धत पदों द्वारा उनकी प्रभिव्यंजना, कला भाव तथा 
साधना के विषय में श्रनुमान किया जा सकता है। प्रंथ के आरम्भ में राधा फी स्तुति 
हैँ, जो कला तथा भाव दोनों दृष्वियों से अ्रत्यन्त साधारण हूँ । श्रन्त में उस स्थिति फा 
चिन्नण है जहाँ भवत हृदय की कल्पना, पूर्णो तन्‍्मय होकर अ्पाथिव सत्ता की श्रनुभूति 
ग्रपने जीवन में करने लगती है--- 
नेह सनेह सनी अंगिया या सारी मन भावे। 
सखी जाति के अ्रपनी हमको अ्रंत्तरोटा पहिनाव 0 
वाल खुले पर सूहे फेंटा तुरा अ्रजब सुहावे । 
डोरो लगे डुपटटे की लपटन लुटकनि मन भाव ॥ 
तिलक प्रढक साला मोतिन की कटि तट बंदी बाँधे । 
चुम्दन करत लाल मुख लाल बंशी कर धर काँधे ॥ 
राघा का यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा श्रभिव्यक्षित फी 
स्पप्टता नारी-हृदय को श्रपेक्षा, नारी बनने की कल्पना सुख सें विभोर परुष फे हृदय 
फे श्रधिक मिकट है | 
मो सों ही न कोई पातकी तुम सो तो श्रधिक उदार ॥ 
तुम हो देसी कौजिए शअहो रसिक सुकुमार ॥ 
श्रहों रसिक सुफुमार करें विनती कर जोरी। 
वंध्यो रहें सन रन दिना तुब प्रेम फी डोरी॥ 
जो चाही सो करो छूँवर त्रिविध मन हरना। 
श्रलआली श्रम्ति परी शझ्लान पद पंकज, सरना ॥ हि 
इन पर्दों में भावनाओं की प्रखरता, श्रभिव्यंजना-शैलो इत्यादि काव्य फे सभो 
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प्रावश्यक प्ंगों फी परिप्ति हई हैं । नारो-भावना चाहे इनके रचयिता फो स्त्री मानने 
फा लोभ ने संवरण फर सके, परन्तु तर्फ श्रोर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय फा साधक 
मानने को ही घिवद फरते हु, परन्तु फविन्नियों के मध्य उनका उल्लेस करना उनके 
नाम फी संदिग्धता फे फारए ही श्रनिवाय हो गया है। 
झलवेली प्रलि ने शुद्ध ध्रजभाषा फा प्रयोग किया हैं । व्रजभाषा के स्थानीय 
रुपों फे साथ संस्झृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी की प्रभिवृद्धि फर देता है । 
शैसी उनकी अ्रलंकृत त्तो नहीं फही जा सकती, परन्तु श्र॒लंकारों के प्रयोग का प्रभाव 
नहीं हैं । रुपक तथा उपमाज्नों का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग फिया हैं। पद 
शंली ही उन्हें प्रिय है, परन्तु चिनय कुंडलिया प्रंथ मं कुइलिया छंद का सफल प्रयोग 
(प्रा है। उनकी भाषा की साधुरी, कत्पना की प्रचुरता, मौलिक उद्भावनाओों तथा 
एंद फे लय फा परिचय इस कुंडलिया से भल्री प्रकार मित्र सकता हुँ -- 
प्तजनागरि घचूडामनि सुस्त सागर रस रास। 
रासो निज पद पिजरे मम मन हंस हुलास ॥ 
मम मन हंस उलास बढ़े दिन दिन अतिभारी । 
रह सदा चित चाक लखें ज्यों चातक वारो ॥ 
फामी के सन फास दाम ज्यों रंकहि भाव। 
नवल कुंवर पद प्रीति सु भ्रलबेली श्रलि पावे ॥ 
जागत नंनन में रही सोवत सपने मांहि। 
चलत फिरत इक छिन कहें प्रन्तर परिहं नाहि॥ 
प्रंतर परिहं नाहि निरखि तुबद बदन फिशोरों | 
प्रेम छफे दिन रेन रहे दृग चंद चकोरी ॥ 
प्रलचेली भ्रलि के व्यक्तित्व के विषय में केवल , इतना ही निशचयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी । सखी सम्प्रदाय की श्राराध्य देवी राधिका 
फी चन्दना तथा उनका महत्त्व-वर्णान उन्हें सखी सम्प्रदाय का श्रनुयायी ही घोषित 
फरते है ॥ वह स्त्री थीं श्रथव। पुरुष, यह प्रदन श्रनिश्चित ही रह जाता हुँ । यदि वास्तव 
में वह सन्नी थों, तो फवयिध्नियों फे इस इतिहास में उनके साथ श्रन्याय नहीं होता, या 
यदि ये पुरुष थे, तो भावना में ही नारी बनने के पुरस्कार-स्वरुप इस लेख के श्रत्तर्गंत 
उनके नाम फा उल्लेस अधिक श्रनुपयुकत नहीं हूँ । 
उनका दूसरा ग्रंथ है गुसाई जी का मंगल । इस ग्रंथ में गुरु बंशी श्रली के सम्बन्ध 
में श्ू गारपर्ण बधाई के गीतों का संग्रह हैं। इस ग्रंथ की कविताओं का रूप-निर्धारण 
तथा विप्य-मिरूपण निम्नलिखित पद के द्वारा किया जा सकता हैं। श्रारम्भ फे पद 
में गु८ फी बन्दना में भी स्न्नीलिंग फा प्रयोग है । वंश्ी श्रली सी सम्प्रदाय के मृढ्य 


१६६ मध्यकालीन हिन्दी कवयिद्रियाँ 


भक्‍तों में हो गये हें ॥ उनके लिए स्त्रीलिग का प्रयोग उनके पुरुषत्व को भी शॉकित बना 
देता हैं । इस उद्धरण से उनका राधावल्‍लभ सत का अ्रनुयायी होने की श्रोर भी श्रधिक 
पुष्टि होती है । पद में बंदी अ्रली जी के प्रति संगल कामना व्यक्त हैं--- 
जय जय श्री बंशी श्र॒ली ललित श्रभिरासिनो | 
रूप सुशील सुमुख प्रियें गुन गामिनों ॥ 
रहत संतन अंग संगी, रसिक मन्ति कल कामिनी । 
जय जय श्री बंशी अली, ललित अ्भिरामिनी 0 
इस ग्रंथ के पद छोटे-छोटे, बहुत सरस श्रोर मामिक है, वंशी झली तथा राधा 
विषयक भावनाएँ उन्हें प्‌र्ण रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रसारित करती है । 
तीसरा ग्रंथ हे विनय कुंडलिया--इस थ में राधा की विनय श्रनेक प्रकार से 
फूंडलिया छंद में को गई है । अपने लिए भी उन्होंने स्त्रीलिग का ही प्रयोग किया हैँ । 
फाव्य के जो श्रंद्या प्राप्त हे उनमें प्रसाद गुण का प्राधान्य हैं| विनय फे ये पद काव्य की 
आत्मा फी फसोटी पर नारी-हुदय के श्रधिक निकट उतरते हु 
१० वीगु---राजस्थान की इस कवित्री का उल्लेख महिला मृदुवानी के भ्रतिरिक्त 
प्रयत्न नहीं मिलता । मुंशी देवीप्रसाद जो की राजस्थान के लेखकों की खोज रिपोर्ट में 
इनके नाम का उल्लेख अवश्य मिलता है। इनके जीवन के चघिपय में कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । केवल इतना ही निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे जोधपुर-निवासिनी 
थीं | जनश्रुतियों के श्राधार पर यह भी कहा जाता है कि सम्बत्‌ १८०० में सती होकर 
उन्होंने श्रपने जीवन का श्रन्त किया था ॥ 
इनके बनाये हुए पद जोधपुर के संग्रहालय के एक प्रंथ में वहाँ के दासक श्री 
वर्स्तासह जी के पदों के साथ मिलते है, परन्तु इसके आधार पर ही बस्तसिह जी के साथ 
उनके सम्बन्ध की सम्भावना उचित नहीं है । उनके पदों में कृष्ण के रूप-बर्णन तथा 
उनकी भक्ति-भावना को श्रभिव्यंजना मिलती है | उनके पद रागबद्ध हैं । राग सोरठ 
तथा राग घिलावल के प्रति उनकी विशेष रुचि मालूम होती है। साधारण पिष्ठपेष्टित 
भावनाएँ सीधे-सरल हाव्दों में व्यक्त हु । भजन, कौतंन इत्पादि के श्रवसरों पर गाये जाने 
योग्य भजनों तथा गीतों में पाई जाने बाली संगीतबद्ध तुकबदियों की श्रवेक्षा तो यह 
श्रेप्ठ है, पर उत्कृष्ट काव्य के अन्तर्गत रखे जाने की क्षमता उनमें नहीं है। काव्य की 
तन्‍्मयता की अपेक्षा उनमें संगीत का प्रवाह श्रधिक हैं-- 
बस रहि मेरे प्राण मुरलिया बस रहि भेरे प्राण | 
या मुरली ने काहु न घोल्यो उन द्जवासिन कान || 
मुस की सोर लई समस्तियन मिल श्रमृत पीयो जान | 
चृन्दावन में रास रच्यो है, ससियाँ रासयो सान ॥ 


कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ ९ 


पुनि सुनि कान नई मतवारी श्रन्तर/लग गयो ध्यान ६ 
यीरा फहे तुम बहुरि बजाप्नो नंद के लाल सुजान ॥ 
ये गीत काव्य की पश्रपेक्षा लोकगीत फे श्रधिक निफट हैं । गाने फी सृचि 
नुसार भोरा फे पदों के समात इनके पढों में भो रे, री इत्यादि निरर्यक श्रक्षरों 
प्रयोग मिलता है । फाव्य-दृष्टि से इन पदों का भ्रधिक मूल्य नहों है, पर साधारण ना 
हृदय फी साधारण भावनाएँ बड़ी सफलता फे साथ इनमें व्यक्त हुई हैं-- 
प्रोति लगाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाथ जिन जाय रे | 
प्रीतस फो पतिया लिख पठाऊे रुचि रुचि लिखो बनाय २॥ 
जाय बंचाप्नो नन्‍द नन्‍्दन सो, जिवड़ा श्रति श्रफुलाप रे ॥ 
प्रीत्त फो रोति फढिन नई सजनी करचत अंग फटाय रे। 
जब सुधि शञ्लरावे स्थाम सुंदर फी, विन पावक जरि जाय रे ॥ 
मलन सिलन तुम कह गये सोहन अ्रव क्यों देर लगाय रे। 
गया फो तुम दरसन दोजी, तव मोरे नैन सिराय रे 0 
इस पद की स्वाभावोवितयां तया घिरह की सरल अभिव्य॑ंजना ध्यान रे 
गेग्य है । सदसे पहले नारी सुलभ एकनिप्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त हो 

। तुम्हारे तो बहुतेरी संग सफ्ठी है. पर हमारे तो तुम्हीं एक हो। फिर हृदय र 
आ्राफुलता पन्न में अंकित फर बहू उनके पास श्रपनें हृदय की चेदना तथा वाहुक ज्वात् 
फा आभास भेजना चाहतो है। उस प्रीति में करवत की टोस हूँ, बिना पावक हो ज 
देने फी शपित हू, प्राने फी श्रवधि देकर भी कृष्ण नहीं श्राये है । उनके पथ पर बिु 
हुई आँखें उनके दर्शनों से ही शीतल हो सकती हे पझ्रन्यथा नहों । 

किसी फचि के काव्य के संक्षिप्त झ्राभासे -सात्र से उसके व्यकवितत्व तः 
साहित्य के विषय में. निश्चित धारणायें बनाना यद्यपि श्रधिक उपयुकत नहीं जा 
पड़ता, परन्तु उनके उपलब्ध पदों के आधार पर उनके काव्य के विपय में कुछ-न-क्‌' 
ग्रनमान ती लगाया ही जा सकता है । 

ष इन पंवितयों में स्वतः अनुभूत भावनाओं का व्यवतीकरण हैँ | सुगमठित कल' 
सर्जन का तो इसमें श्रभाव अवश्य है, परन्तु विप्रलव्धा की श्रनुभूतियों के चित्रस्ण के 
स्वाभावियता में किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता | इन पंक्तयों में व्यक 
माधये में किसी चिद्रिष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव को छाप नहीं है, नारो सहज विदः 
भावनाश्रों को चैयवितक अभिव्यक्षित ही इसमें प्रधान है । करवत्त तथा पावक वे 
माध्यम से विरह की विदग्धता के व्यक्तीकरण की परम्परा यद्यपि किसी नवी 
उदभावना तथा नूतन फल्पना का परिचायक नहीं हूं, परस्तु बीरां के इस पद में जेस 
स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुई हैं, उसमें कला का सीष्ठव न होते हुए भ 
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में लक्षित होते हैँ | उन दोनों की पारस्परिक भावनाएँ प्रेम के श्रावेश से श्रालोडित 
हो वाणी द्वारा व्यकत होने में श्रसमर्थ हैं । नेत्र ही एक-दूसरे के हृदय की बात फह 
देते हैं 
यह सौरग्ध्य बिलास में परिवर्तित होता है, दोनों सुमन तोड़ने में ही अनेक 
चेष्टाओ्ं द्वरा तृप्ति का साधन हढूँढ़ते हैं, भावनाओं की उलभन फो सुलभाने में 
ग्रसमर्थ राधिका के वस्त्र भी द्रम लताओं में उलक जाते हैँ । उस उलभन का सुलकाच 
जो रूप धारण फरता हैँ वह भक्ति से सम्बन्धित होते हुए भी स्थूल, परन्तु मघुर तथा 
सजीव है--- 
अ्रस्कत में श्ररकूत नवल गुरुजन रश अपार । 
ज्यों डारन सों डार त्यों उर हारन सो हार ॥ 
उर हारन से हार अलक अझलकन लपटानी | 
नेन नेन बेनान सुगल की कथा कहानी 0 
प्रेम सधु छिल ललचि लहरि इत अति सरसानी । 
कुंबवरि सकुचि सतराय क्िक्रकि ठिग सखिन बुलानी 0 
इसके उपरान्त प्रेम-कामना की पूर्ण श्रभिव्यक्ति चरम रूप धारण करती है। 
श्रास्थावानों को कृष्ण तथा राधा के इस रूप में चाहे जो दाशनिक पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर 
होती हो, परन्तु त्ाकिक श्रोर विसलेषक इसे व्यक्षिगत भावनाश्रों के श्रपारथिव आरोपरण 
के श्रतिरिवतत श्रौर कुछ नहीं मान सकता | इन पंक्तियों में उनके रसिक, भावक तथा 
स्वच्छन्द व्यक्तित्व को छाप हैं ॥ रूपनगर की इन रानियों द्वारा रचित काव्य के 
सिहावलोकन से यह्‌ स्पष्ठ हो जाता है कि समान वातावरण, परिस्थितियों तथा 
संस्कारों की उपस्थिति में भी व्यक्तित्व का प्रभाव काव्याशिव्यक्ति में कितना महत्त्व- 
पूछा स्थान रखता हूं । निम्बार्क सम्प्रदाय को पुष्ठभूसि पर श्राघत रानी बांकावती 
तथा सुन्दरि कुंचरि के काव्य में प्रेमजन्य उल्लास का मार्दव है, नारी हृदय की संयत्त 
भावनाएं हू, बनीठनी जी तथा छत्र कुंवरि बाई की रचनाश्रों में प्रेम का उन्माद तथा 
मादफता हैं । 
कला की दुष्टि से इन रचनाप्रों पर कोई श्राक्षेप नहीं किया जा सकता। 
इनकी नक्षित में श्रनन्यता तथा निर्वेद का स्पर्श भी नहीं, श्यृंगार की सादकता हैं। एक- 
आय स्थला पर कंबल मान विप्रलम्भ भी मिलता है, परन्तु उसमें भी काम की दाहक 
ज्ञलाफ । बणनों की सजीवता तथा प्राणोपमता लेखिका की प्रचुर कल्पना-शक्ति 
वी परिचायद हू । शंगार के संचारियों तथा श्रनभावों का इतना सुक्ष्म विबलेपण 
आामशार्त्र के बिश्वेपज्ञ के लिए हो सम्भव हो सकता हूँ । छत्र पाँवरि बाई में प्रेम की 
विविध दश्मानओं के भ्रन्तर्गत प्रमुभूतियों त-त चेष्टाश्रों में केवल कल्पना नहीं, सुक्ष्म 
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पद 0४5 दादा, धुत गया भेंधोतगपों शलो अद्यंसनोय हूँ । सानुप्राप्तिक 
इलो हपए द्विय »। शह द्ोसों दो शा द्ारा भिए उपस्थित बार देना उनफी कला की 


क्ः रू 
पका तर ६ पउहछा४रयतए४... 


*, ह,। 


ज्कीः सिर # 


सम धर्म पति इससे सुरस लोधन घनियारें। 


ब्श्ना शवति उर मन, घास सगि फट गइसार ॥ 
८9०4 7६६ ८? ० & प्रताग भी सुम्दर | समन चताप्ा मे पुर्प त। श्ती तम्धंगो राधा 


जय 


$त प्रशी हे शित्री झमशार भिय शमाी 7० 
दिए समस स्रेरीन से, सोतिन फकीन्‍सोी बेतधि। 
एंव इंदरि बाई शारा पर घपनी सलायनाएँ शिगरा देने बाली उन प्रनेक 
लिगहोंने रापा ज्पा झष्णा वो सागंद राप देकर, उनकी फ्रौडाधों 
ह्शा की धनी एदाशी थी हष्पि यों । इस शभिव्यंजनाप्ों, में उनके जोवन फी 
३ हघद 6 ०, शान; उनमें भीदन के खलदाशा है |। मीयन पी स्पनम्दित भावनाएँ, 
दया इलान्थानरी के सम्यल से सफल पलात्मक फ्रतियाँ घन गई है । 
४2 दोयी रग्म हे सरि-++ रस्म पुवरि जी मे माम छा उत्लेण प्रायः समरत पोज 
श्पोर्ट जण धाय स्थानों पर मिद्नना # ॥ उनके पिय में उनके पौध श्री राजा 
लक हितार हिस्‍ए हरा दिया सात उत्लेंस, उनके जीवन पर एफ दृष्टि डासने 
है घहत सहाय +, ॥ इसेशा मिलेगह मुदिदायाद में था। पनो-मानी घर में उनका 
भौदम साइटपार में योता । पतिगार में नो युवायस्या से दृद्धायस्था पर्थन्त चे प्रत्यन्त 
सर्री रह | रागा दियश्रसाद मितारेहिस्द णे ही दाब्दों में उनका परिचय श्रधिफ 
व्पधरन रगा | गया सिएती 
अ धा भसंगान में घटी पंदिता भी, एट्ों शास्त्र फी येत्ता । फ़ारसों भाषा भी 
ह्तनी जानती थी कि मौलाना गरम पी ससनवी शोर दौवान दाम्स तबरेज जब फभो 
हमारे पिला पद्ठ हर सुनासे जो उसका सम्पूर्ण प्राशय समझ लेती थों। गाने-वजाने में 
प्रयास मिपरा थीं। चिकित्सा यूनानी और हिल्दुस्तानी दोनों प्रकार फी जानतो थीं । 
पाश्यास से परिषयय थी। संयम, नियम झौर यूत्ति ऋषियों शोर मुनियों फी-सो थी । 
सत्तर यएँ पी प्रयरपा में भो बाल काले थे तथा श्रांसों में ज्योति वा लफों फी-सी थी, 
घह एमारी दादी थीं। इससे हूमकों श्रव उनकी प्रशंसा प्रधिक लिएने में लाज ४2। 'ती 
है, परन्त जो साधु, संत शोर पंडित लोग उस समय के उनके जानने वाले फाशो में 
बर्वमान है, थे इनके गुर्सों फो ययाधिधि स्मरण फरते है ।॥ 
पितामही के प्रति पीन्त की इन श्रद्धा उधितयों में श्रतिशयोपित होना 


स्थानाधिफ है, परन्तु इनके पीछ रत्न पू यरि जी का चात्सल्यपुर्ण पुण्य व्यपितत्व छिपा 
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इक गोपाल संग सम जाई । वस्यो नृपति छ्व॑ सोह पुर छाई ॥ 
हम कहें छांडि भयो सो न्यारे । ताही बिन सब भयें दुखारे 0 
वायु को साथ ही यह आनन्द समाचार क्षजवासियों में फंल जाता हैं, तथा विभिन्‍न 
व्यवितयों पर इसकी विभिन्‍त प्रतिक्रियायें होती हैं । यशीदा का मातृत्व, सब कुछ भूल, 
वत्सल्य से विह्ल हो जाता है। दयाम के क्रुक्षेत्र में श्राने का समाचार सुनते ही वह 
आनन्द से विक्षिप्त-तली हो जाती है--- 
सुनतहि यशुमति हल गई बौरी | ता ग्वालहि पूछति उठि दौरी ॥ 
ग्रायें इमाम सत्य कहु भैया ? सोहि दिखावहु तनक कन्हेंया ॥ 
लिज लालन को फंठ लगाऊँ। दुसह विरह को ताप नसाऊं॥ 
कह श्रव गहर करत वेकाजहि। भेंटहु वेगि सकल ब्रजरार्जाह 0 
यशोदा की यह उत्कंठा, यह तनन्‍्मयता स्थिति तथा समय की दूरी चीौरकर पृतन्न से मिलने 
को आकुल हो उठती है, परन्तु नन्द का पोरुष यथा के कद सत्य की श्राशका नहीं 
भुला सकता, उनकी शंका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती है--- 
»»०००*०००००*०» ०» “ध्रव हरि होहि न क्षज की नाहों । 
मश्मिन खचित बंठन सिहासन । चँवर छत्र कर गहे खबासन ॥ 
'.. अतिहि- भीर नुप वास न पाव । द्वारहि ते बहु फिर फिरि जावे । 
छत्रपतिहि छरियन बिलगावत | तहेँ हम सबकी कौन चलाचत ॥ 
छपन कोटि चहुँ छांछि संगाते । क्यों माने धायन के बाते ॥ 
प्रव कनहंया वह कन्हैया नहीं है । श्रव वे ह्वारकाधीश हे । सरिण-खचित सिहासन 
पर आहढ़ राजा कृष्ण के चारों श्रीर दासियाँ चेंवर डुलाया करती हैं, बड़े-बड़े राजा 
उनके द्वार पर से लीट श्राते है, मार्ग में श्राये हुए राजा चेतच्र लताओं से हटा दिये जाते 
है वहां हमें कौन पूछेगा ? श्रादर्श राजा की कल्पना में जहाँ सामाजिक प्रभाव के कारण 
बनी हुई यह धारणा व्याधात बनती है, वहाँ इन सीधी-सादी सरल उक्तियों में नन्द 
का गभीत ग्रामीण व्यक्तित्व साकार हो जाता है । कष्ण श्रथ उन्नति के सर्वोच्च 
द्िगर पर है, श्रव धाय के नाते वह केसे मान लेंगे, कल्पना यहीं नहीं रुकती श्रपितु 
ऐड्वर्य और वैभव के बीच हमारे जोबन तथा वेशभूपा की साधारणता से उन्हें 
लग्ना झापगा--- 
हम कहे लखि हरि मनहि लजहें । 
पररनु ये सर्ूपूर्ण उफ्तियाँ भावनाओं के प्रवाह में बहु जाती हैं । सब उल्लास से भरे 
विरशार से विययत प्रिय गोपाल से मिलने की तैयारी में लग जाते हैं, परन्तु राधा 
धपने विग्प्रयसाद में यह शराकस्मिक आदगा की हिरण देख किफर्त्तव्यधिमढ़-सी खड़ी 
रा फहाती है, विरह श्लीर मिलन के चिछ्ठ उसके मुख पर स्पष्ट श्रंक्रित हो जाते हैं--- 


क्र 


एप शाम्य पाक को कब यिश्रियां २०५ 


पाए आर्य विशागणा, पीते प्रग्ण पलाय॥ 

दंड रपापाय आशता, प्रेम भगन घ्रद शाघ ॥ 
परण्तु इस हदणा शशा बचरग में सापद मिगस में होता के, धिर-पिपरानित्त प्रभिसापाएँ 
हहरानाप को सपा दान बाग परिय्ति का घनुनर झरतों है तथा प्रपनी पुरानी 


धोहाशों है हमरा, धादशि इन्याईि में सोषियों दे हृदय में फिर उत्लास हा जाता है, 
पिपने मेंशागिश रावण तथा धल्ोविश एक्स दे दारा यह गोषियों फे उल्लास का 
हाए पद शगोधार द्रश्शि लोद जाते है तप अ्नवासो पुर प्रसन्‍न भाव मे बस्दावन 


। 
पहशाद शी सृष्टि हि प्रेर भफा। | प्रयुतु थाए महूना अनुलित से होगा कि 
राय शा: में इचिसि थी सर्याध ध्याख पदाशई शेसी में प्रेस रन एक प्रपयाद हू 


॥] 


हर ए्हएाा दाध्यनरमभानया बा पास्णर खश कर एफ भार ता उन्हांन हपनों 


+ फ 
सोतिश प्रशिना ४ परश्चिय दिया, इसी ओर एप्णा छात्य पी सोला प्रधानता में एफ 


जब आप भाग्य हर शाभमिन धघदपी '। मर हा हे सतत्मम दाब्दीं के प्रयोगो की 
है कियेझेफुत को पग्प पंडिता थीं | 


इधर जा “की ई; गा पशु त्ा 
द्रोएतलमा शा पर्चिति मे झझ गाए 


पद्धाह रमेश शलिए-- 
शा एउग साधाद पिदतये स्थासी | सपेगपों सब शप्रस्तर्यासों ॥ 


या | 
प्रेण धपा थाए शझम मन स्यायों । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ॥ 
। था इन रुखमा में इमनी अहुलता हैँ कि पह्ठी-फहीं क्रियापदों 


८ ाहिखित प्राय सभी दं्य मंगहुत के ही प्रपुश्त हुए है। क्रियापद भ्रधिफतर 
सारा दे प्रोर बहा-पही रोड़ीबोली के भी हूं। रुछ शब्द ठेठ श्वपी 
जीते ध्रफायार । ध्ंक्यार देना पर्य में दो ग्प्रियों फे गले मिलने फो 


है 


दादा राधा धन 
# भी भा गये है एे 
बडते 7 । परस्तु ऐसे दादप (िमफा प्रयोग रघामीय हो बहुत पाम हैं। हां, एफ बात 
प्राटयर्य भी यही कि रतन पुयरि जी ने, फ़ारसी तथा उर्द की पूर्ण ज्ञाता होने पर भी, 
मा भें दः दाचित र्ज एप झाध उ द्‌ पे; धाब्द पता प्रयोग फिया ट्े || हुं, भ्रवधी फी 
एत्त पी प्रॉनलता में भाषा फो दरापितशालिनी त्रवा श्रभिव्यकित के 
उपयबस सक्षम थसा दिया है। प्रयधी फी प्रबन्धात्मक फाव्यों के चिर-परिचित् दोहों 
तथा चौपाएयों पा प्रयोग इन्हाने भी फिया हैँ । इन्ट्रोने चोपाइर्या नहीं बल्कि द्विपदियाँ 
सिसी है। माप्रामों की संए्या तो चौपाइयों फी हो भांति है, परन्तु चरण उनमें 


मो ही 7, छुछसीदास की छोपाहयों फो भाँति चार नहीं। छंदों के प्रयोग प्रायः सर्वन्न 


हरा रया 
इवसीशता में संस्फ्र 


धरा है । 


हर 


रत्न फुँवरि बाई पा माम कृष्ण फाय्य-परम्परा फे नवीन प्रयोग तथा मौलिक 
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उद्भावनाएँ करने वाले कवियों के श्रेन्‍्तगेंत रखा जा सकता है, काव्य की दृष्टि से ग्रंथ 
प्रधिक सफल नहीं कहा जा सकता । यज्ञोदा के उल्लास, गोपियों के माधुय श्रौर कृष्ण 
फी लीलामयता में हृदय को स्पर्श करने की शवित तो है, पर भावना के उस चरमोत्कर्ष 
का भ्रभाव है जो भाव को साधारणीकरण सिद्धान्त के अनुसार तन्‍्मय तथा विभोर 
करदे, परन्तु इस परिसीमा के साथ काव्य के भ्रन्य तत्त्वों का जो रूप इनके काव्यों में 
मिलता है, वह कृष्णनसहित्य में एक पृथक श्रस्तित्व रखने का श्रधिकारी है । 
ण्हा “_ चन्द्रसखी--_ सखी--नवयुग ग्रंथ कुटीर से प्रकाशित “चन्द्र सखी रा भजन' चन्धसखी 

के भक्ति विषयक गीतों का संकलन है । चनद्धसलख्ी के समय, जीवन, रचनाक(ल, 
मत्य इत्यादि के विषय में प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहीं हैं। उनके भजनों को 
साहित्यिक काव्य को अपेक्षा लोकगीतों के श्रन्तर्गत रखना श्रधिक उपयुक्त होगा । 
श्री ठाकर रार्मासहु एम० ए० के सम्पादकत्व में, यह ग्रंथ बहुत शआ्राकषंक रूप में 
प्रकाशित हुश्ना है। संग्रहकर्ता हें--भीयुत नरोत्तमदास स्वामी एम० ए०, विशारद, 
डंगर कालेज, वीकामेर । 

संकलनकर्ता ने पदों के विषय के श्राधार पर उन्हें श्रवेक भागों में विभाजित 
फर प्रनेक दीर्षकों के श्रन्तगत रख दिया हैँ । यह्‌ विभाजन इस प्रकार हँ-- 

१. विनय । 

२- वालकृष्ण ॥ 

३ राधाकृष्ण । 

४. मुरली माधरो । 

५. प्रेम माधुरी ॥ 

६. घिरह घेदना ॥ 

७. उद्धव संवाद ५ 

८. कर्भ गीत ॥ 

समस्त विभागों के पदों में माधुयं भावना प्रधान है, केवल बालकृष्ण शीर्षक में 
कृष्णा के बाल रूप तथा यशोदा का वात्सल्य अ्रंक्तित है । शेष सब सें माघुर्य की ही प्रधानता 
हूं। सरलता, स्पप्टता तथा भावपरता की दृष्टि से सभी समान हैँ, श्रतः संकलन में से 
दो-चार पदों के उद्धरण छारा ही उनके भाव तथा विषय इत्यादि का परिचय पर्याप्त 
होगा । 

इन पर्दों में याचना की श्रपेक्षा श्रन॒राग श्रधिक है, कृष्ण के चारों बे 
के घातावरण तथा उनकी श्रिय चस्तुश्रों के प्रति नायिका के हृदय में एक श्राकर्षण है । 
सारे संमार फे उपहास को चरणों से ठक्कषराकर उसकझ्ले 


९, 


हृदय को श्राकांक्षायें बिखर 
स्छ ॥( 


रे हे 


बाह्य पारा पी ह्य यिश्षियाँ २८७ 


+ ३ मे 
पे 
हु 

हि 


इसे, इग्दायम घात पद्मों रे 

इस धडो पाहे सांग टूृंसो रे ॥ 
हित सविता मे भदम दिया हैं, थिना पुत्र परियार छिसो रे? 
हल है कि्रे दाधों शिलयों दियों २, प्रीत करे फिर पशटीं मिसचो २ ? 
रघव शाहग्य तो है, मरे शने एयीसो मेरे मन में बरयो रे । 


घंष्पाद।। सहन रंगे राधा 5 पे दौपरा में सल रा २॥॥ 


श 


ता 
|] हा 
#+ की 
क0 किकप्क 
पक 

न्क् 
आज 


होने पर सिलस दंगे वया सत्य ? झोर प्रीति उत्पस्म हो जाने पर फिर 
शो बया ? प्रदोप में सिद्ित ग्नेट जिस प्रदर उसके प्रालोश फा 
प्रमोट बाग्ता 7, एउसो फ्रदयार सोटस थे शप तथा स्नेंर्र से सिचित उनझा जोयम 

झाठोनित हो रहा है । सरस छघनशतियों पा यह फोश मत्पना जगत फे स्थासी छिसी 


ञ्क 


#दि मे ग्रदर्श नह 7 


सिल्क 


धातक्राया यो साखाये सघा सालफ एष्ण की चअंचतता फा भी सजोय यर्णन 


£ । शाध्य में मोलिए प्रस्पनाथों पाया प्राथः प्रभाव ही है। घही सृघ-वही ने ्राफर 
मान शाम पा दो घोषपास तथा सदशी गिराएर दही लूट देने पाला नटवर फझृष्ण 
शगगे एाफग्य पा प्रालम्यग है । भिमकी संगीतात्मझता हो उनको सथीनता है । जो 
प्रदलियों में मय सथा प्रसिनेता्ों ऐे सिए सदुत सहायफ सिद्ध हो सकते हु-- 
मंदसास वही मोरो छागयो रो। 
छाप पी मोरों झ॒श ने सानी, मनचाही यात बना गयो रो। 
तोट फोड सथ दही मटशिया, घरणजोरो पर घमफाय गयो रो ॥ 
एक प्राइट्यर्ट पी बात यह भी हूँ कि चद्धसयी फे भजनों के ब्रन्तगंत पई भजन 
रिि भी ए शिनया उहलेप मारा पे भजन के रुप मे मान्य श्रालोचकों ने फिया है, 
उदार शा ० 
छोटों लंगर मोरी बंहियाँ गहो ना । 
जो तम मोरों बंहियाँ गहत हो, नेणा मिलाय भोरे प्रारा हरो ना ॥ 
हम सो मारि पराये घर फो, हमरे भरोस्ते गोपाल रहो ना। 
उनदायन की एंगगलिन में, रीत छा श्रनरीत करो ना॥ 
एमी प्रपार फे प्रमेक पद थोडे-्यहुत परियतंन के साथ मीराबाई तथा 
पट मरी दोनों फे संकलनों में मिलते हू 
प्रकृति फी झोर नो इनकी उपेक्षा नहीं हु। स्वतन्त्र रुप से प्रकृति-वर्शन तो 
उस युग फी ही उददनावना नहां थी, पर उद्दीपन रुप में उसके प्रयोगों का भ्रभाव नहीं 


। 
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हैं । विरह की रातों में, चाँदनी, सावन के सुहावनेपन में बोलते हुए पपीहा श्रोर कोयल 
की संवेदना की कल्पना तथा अ्रनुभूृति दीनों हो सुन्दर हँ--- 
कब को गयो स्हारी सुधि ना लघी, हि 
आदरी-सी रफप्त म्हारी चेरत भयी | 
सावरप मास सुहावना, बागां फोयलिया बोले । 
पापी रे पपेया सो मेरो प्राण के छोलें। 
कोयल वचन सुहावरा, बोले श्रमृत बेण। ' 
कहो काली कंसे भयी, किस विध राते नेख । 
कृष्ण. पधारे हारका, जब के बिछड़े मिले न। 
कलप कलप कालो भयो, रोय रोय राते नेस । 
एक ओर चाँदी की रात बैरिन बन रही हे, इसरी श्रोर पापी पपीहा अपने 
करुणा-भरे स्वरों से प्रारणों में छिपी हुई वेदना को क्रेद रहा हैं। कोयल मानो 
सहानुभृति' के स्वर में पूछ रही है, तुम इतनी काली फंसे हो गई ? तुम्हारे नेत्र श्रारक्त 
क्यों है ? और तब तड़पती हुई विरहिएी अपनी संबेदना सुनाती हुई कहती हे--प्रिय के 
वियोग की ज्वाला ने मुझे जलाकर कोयला कर दिया है तथा रोते-रोते मेरे नेत्र लाल 
पड़ गये है । इन गीतों को भाषा राजस्थानी सिश्चित ब्रजभाषा हुँ। श्रलंकारों, छंदों 
तथा काव्य के दूसरे कंत्रिम परिवानों से रहित ये गीत ग्रामस्थली के स्वच्छन्द 
यातावरण में कृत्रिम अलंकारों क्तथा वेशभूषाओं से रहित उन्तुकत चिहरती हुई स्वच्छन्द 
ग्रामबाला के समान हू । 
इन गीतों में गायिका के हृदय के एक-एक तार भंकृत हो उठते है । कला फी 
साधना के ध्येय से लोकगीतों का निर्माण नहीं होता, वहाँ तो भावनाएं ही स्वत्तः 
प्रस्फुटित होकर कला बन जाती है । यदि कला की इस परिभाषा में कुछ सत्य हैँ तो 
चन्द्रससी के भजन भी उससमें स्थान प्राप्त करने का पूर्ण श्रधिकार रखते है । 
पत्नन वु बरि--छृष्ण-चरित्र पर काव्य-रचना करने वाली स्थियों में पजन 
फुबरि के नाम का उललेस आवश्यक हैं । पजन कुँवरि बुंदेलखण्ड की निवासिनो थों, 
इ्नः दिपय में श्रौर बुछ उत्लेख नहीं प्राप्त हैं । उनकी रची हुई एक बारहमासी 
मिलती हैं, जिसका उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा को खोज रिपोर्ट में हैं । इसमें उस 


सन्देश का कलापूर्णा तथा मामिक चर्णन हूँ जो कप्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों के पास 
भेजा था, दन्तमें पतालीस पद है । 


; 
;क्‍ 
। 
। 


सम्पूस रचना प्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय में कुछ कहना यद्यपि 
एन है । परन्तु सोज रिपोर्टों में दिये हुए श्रारम्भ तथा श्रन्त के उद्धरणों द्वारा कछ 
परदुणान परत वा साधन श्रदष्यय प्राप्त होता है । प्रेंथ का भ्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 
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धो गणोंसाय नम; थी सरसुती देयो नमः । क्री परम गुरवे नम्ह श्रय घारहमासी 
छिश्प्ते । 
मधुप तुम योलो तो भाई। 
पत हूँ. बज फुटत पाती ऊधो हाय वई। 
दोजो जाह शप्रिका जू को सलते बोल सई ॥ 
ग्रापनहु रप सुरत मंगायों छप्त चोर पारी। 
धापने ही प्राभपण दोन्हें श्रपनी मुफठ छरी। 
पही जाइ सफल गोपिन से दोह फर जोर हही । 
राघा से विनती बहु कहिये मेरी श्रज सही ॥ 
हुप्ण में धनुरर्त उनकी भाषनाएं कृष्ण छी महिमा गाने के लिए उत्त्सुक हैं, 
परम्तु उनरी जोयन-कापा फी सूक्ष्मताप्रों से थे प्रपरिचित मालूम पड़ती हैँ । भ्रमर गीत 
प्रमग में उद्धव शो मपुप फहुकर सम्बोधित ग्रोपिफाएँ करती है, कृष्णा नहीं। अमर 
एे शुप-साम्य तमा प्रदृति-साम्य फे फारण ये उद्धव फो प्रत्यक्ष स्पणशाब्द न फहुकर, 
पझ्ामर पर प्रारोपण द्वारा झपने हुदय फे गुव्यार निकालती है । परन्तु पजन फुँवरि ने 
फूष्छा हारा हूं; उद्धव फो मघुप झुप में सम्बोधित फराके तद्विषयर श्रज्ञान का परिचय 
दिया है । प्रपने धाभूषणा, मुफुट तया छष्टी देकर उनको विदा फरने को कल्पना यद्यपि 
सग्पर सया मौलिक है, परन्तु गोषियों फो हाथ जोड़कर संदेश भेजने तथा विनम्र 
लिदेदम थे उन्होंने फूप्णा फे पोणप में ध्पने नारोत्व फा श्रारोपएा कर विया है । 
ब्रण में जापर उद्धव गोपियों ॥रा घारहमासी के रुप में उनकी विरह-व्यया की 
फहानी सुनते है, रचना फा यह श्रंश प्रप्राप्त हूँ । भ्रन्तिम प्रंश इस प्रकार है-- 
सेस सारदा पार न पाये हरि के चरित यही। 
ग्रज वनितन फी बिरह विपत्ति यह ऊधघो पश्रान कही ॥ 
पजण पुँवरि फी विनय जानि फर है ब्रज के बासी। 
मत प्रनुसारि गाई में प्रभु फो, या बारासासी ॥ इति बारामासी 
मम्पूर्णा समाप्त) 
इस पद्मांदा में व्यय्त भाव तथा फला पर कुछ कहना व्यर्य है, परन्तु उनके 
भाषा सम्बन्धी ज्ञान का रुप श्रनुमानित किया जा सकता है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत 
शब्दों के प्रयोग फी चेप्टा फी है, परन्तु श्रधिकतर उनके विकसित रुप का हो प्रयोग 
फर पाई £ै, पदों में लय तथा प्रवाह फा श्रभाव है, यहाँ तक कि प्रन्त्यनुप्रास के 
प्रतियार्य प्रयोग फा निर्वाह भी वह नहीं फर पाई हैं । रमापत, सरसुतो चौंर, इत्यादि 
दब्द उनके भाषा के श्रल्प ज्ञान फे परिचायफ हैं । फाव्य-वृष्टि से इस रचना का भ्रधिक 
मूल्य नहीं है, परन्तु उसके श्रस्तित्व फी उपेक्षा भी अश्रसम्भव हे | 


२१० मध्यकालीन हिन्दी कव॒यिश्रियाँ 


स्व॒ण लत्ली--स्वर्ण ललो कवि यादवेन्द्र की पत्नी थीं। इनके तथा इनके 
फाव्य के अस्तित्व की गवेषणा का सम्पूर्ण श्रेथ श्री हरिफकृष्ण साहित्यरत्न को है 
जिनके उल्लेखों के श्राधार पर ब्रज बुली साहित्य के इतिहास में इनफा नाम सम्मिलित 
किया गया हूँ । उनकी एक कविता का कुछ अंश मूलरूप में तथा उसी कविता का पूर्ण 
अंग्रेद्ी अनुवाद प्राप्त हुआ है । स्वर्ण लली की कवित्व दावित का अ्रनमान लगाने के 
लिए सम्पूर्ण कविता के अनुवाद को भ्राधार बनाना उपयुक्त होगा। अंग्रेजी श्रनुवाद के 
हिन्दी रूपल्तर फरने से यद्यपि भाषा तथा होली की मौलिकता का बिलकुल श्राभास 
नहों मिल सकता, परन्तु भाव तथा विषय के प्रतिपादन में कुछ-त-छुछ अनुमान अ्रवद्य 
लगाया जा सकता हैं। उस कविता फा हिन्दी गद्य रूपान्तर इस प्रकार है--- 

“सांध्य बेला में यमुना-तट पर नीप तर के तले मेंने प्रिय के दशशेन किये, उनके 
रूप फी दीप्ति तथा साधुरय को गरिमा के श्राकर्षणण से मेरे नेत्र तथा हृदय-पक्षी उन्हीं 
की ओर उड़ चले ॥ उस सौन्दर्य-निधि के प्रभाव से उत्पन्न अचेतन भूच्छना में में खो 
गई । राका शशि को लज्जित करने वाले उनके मुख की शोभा तथा उनको त्रिभंगी 
मुद्रा मेरे हृदय में विध गई है, श्रौर मस्तिष्क तस्सय-विभोर हो जड़ बन गया है, 
उस विभोरता में कटि के कलश यहीं गिर गये । गृह लौठने की सामथ्य मुक्त में नहीं थी 
प्रतः चहीं अंधकारपुर्ण मार्ग में में भटकती रही, कि कत्तेव्यविम॒ढ़ किसी प्रकार घर लौटी 
तो कलश न देखकर गृह के सदस्यों ने मेरी भत्सेना की । गृह सेरे लिए वन बन गया हे 
मेरे हृदय में श्रद्मान्ति है । घोर बन में भयानक जन्तुश्रों का वास रहता है, पर इस ग्‌ह 
बन में गुरुजन ही मेरे लिए भयावह बन गये हू। कृष्ण के बिना सेरा जीवन व्यर्थ हे 
तथा स्पष्टोक्ति की मुक्त में सामर्थ्य नहीं है ।” 

स्वर्ण लली की उत्कृष्ट कल्पना तथा चित्रण-शक्ति का अ्रममान उनकी कविता 
के इस गद्य रपान्तर से लगाया जा सकता है। चेतन्य की माधर्य भवित से थे पूर्ण 
प्रभावित हूँ, प्रेमजन्य सूक्ष्म भ्रन्तवृत्तियों, अनुभावों तथा प्रक्रियाओं का सन्दर तथा 
सजीव चित्रण हूँ । तन्‍्मय, विछ्लल श्रौर विभोर भावनाएँ चित्र बनकर नेत्नों में श्रा जाती 
हैं यही उनके काव्य को सफलता है । ह 

कप्ण का अपूर्य श्राकर्षए, उनके प्रति विमुग्ध तन्मयत्ता, तन्‍्मयताजन्य मच्छेना, 
तदूमनन्‍्य विक्तलता, सामाजिक प्रतिरोध इत्यादि प्रसंगों के सप्राण चित्र स्वर्ण लली के 

प्र्तरंग फा इतिहास तो बनते ही हे, उनके काव्य का बाह्य रूप भी झ्राकर्षक और 
मी ओभिव्यतना में श्रलंक्तारों को सज्जा का यद्यपि प्रयास नहीं है, पर माधुपे 
हट उजा हा ट्रामव्यजना के प्रमावनों में भी सहज सौन्दर्य है । श्रुति सधुर मंथिली भाषा 
उतरा कपल श्रत्िव्यंजना दाज्ति से और भी सरस घन गई हूँ, अनलंकृत सज्जारहित 


एरिथान भो काव्य सौन्दर्य फो ब्यकतत फरने में सफल रहा हूँ, उनकी कविता के प्राप्त 
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प्लंश से उस माघुयय का प्रनुमान किया जा सकता है--- 
श्राश्ा फाले गेलाम यमुना रे कूले, 
वधुरे हेरिलस नीप तलद मूले। 
है 2५ /९ 
तनन्‍्मय तथा विभोर भावना के पश्चात विषश्ञता की शअ्रभिव्यंजना में व्यक्त करुणा फी 
सजीवता इन पंक्तियों में देखिये--- 
गेहू हँला मोरा दुर्गंम बन, 
फी करी सखी धरे न रहे मन । 
मी 2९ 2५ 
दुर्गम बन ते सब जन्तु रबे, 
गेंहू वन मोर गुरु जन भये। 
से कृष्ण विन मोरा प्रान ना रखे, 
फुरर कहित श्रन्दर भये॥ 
भावों के सोन्दर्य, भाषा माधुरी तथा श्रभ्िव्यंजना की सजीवता में गीत के प्रवाह 
का झभाव खठकता है, यद्यपि पदात्मक शली में छन्दों के विशेष नियमों फा पालन 
प्रनिवार्य नहीं होता, परन्तु गेयात्मकता के लिए एक लघ अनिवार्य होती है, स्वर्ण लली 
के उत्कृष्ट, काव्य में लय का श्रभाव एकमान्न दोष बनकर ध्यान में भ्रा जाता है । 
प्प्प्रः (/$ष्णवती-- नका नाम मिश्रवन्धुओ्रों द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में सिलता 
हैं । इनका रचनाकाल श्रज्ञात हैँ, पर हस्तलिखित प्रति की प्राचीनता से यह सम्वत 
१६०० से पूर्व की रचना मालूम होती हैँ । इनकी रचना का नाम है “विवाह विलास! 
इसमें राधा-कृष्ण के विवाहोत्सव की झोभा का-वर्णन है । ऐसा श्रनुमान होता है कि ये 
राधावललभ सम्प्रदाय की अ्रनुयायिनों थीं, क्योंकि सदेव कृष्ण तथा राधा की तुलना में 
उन्होंने राधा की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की है, इस शंका के साथ दूसरी हांका भी 
प्रारम्भ होती है कि यदि ये राधावललभ सम्प्रदाय फी थों तो स्त्री थीं श्रथवा पुरुष, फयों- 
उस सम्प्रदाय के श्रनुयायी श्रपता उपनाम स्त्रियों का रख लेते थे। श्रतः मिश्रवन्यश्रों 
नें भी यह शंका उठाई है, परन्तु राधावललभ सम्प्रदाय के झनुयायियों के उपनाम में 
बती का नहों सल्ली का प्रयोग श्रधिक प्रचलित था। इसके श्रतिरिकत राधावललभ 
सम्प्रदाय की श्रनयायिनी कई स्त्रियों ने काव्य-रचना की हैँ, इस तथ्य पर ध्यान देने से 
उनके परुष होने की शंका कम पड़ जाती हू । 
विवाह बिलास के जो पद प्राप्त हो सके है उन्हों के श्राधार पर उनके काव्य 
की विवेचना सम्भव हैँ । युगल दम्पति की लीला-वर्रोन उनके काव्य का विषय हैं, 
राघावल्‍लभ सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से श्रधिक हैँ । कृष्णचतोी इस तथ्य के 
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प्रतिपादन के लिए पुर सच्तेष्ट रही हैँ, यहाँ तक कि इसके निर्वाह के लिए उन्होंने 
परस्परागत रीतियों तथा संस्कार-विधियों सें भी विपयेय कर दिंया है । हिन्दुओं में 
विवाह संदेश का नारियल कन्या की श्लोर से वर के घर भेजा जतता हूँ, इस प्राचीन 
परिपादी को वास्तविकता की उपेक्षा कर कृष्णवत्ती ने यशोदा की'इच्छानुसार यह 
सन्देश वरसाने भिजवाया हे। यशोदा की भेजी हुई संदेशवाहिका के शब्दों तथा 
राधिका की माँ के उल्लासयुक्त विनोद में, राधा की श्रेष्ठता बड़े कौशल से सरत 
शली में प्रतिपादित हैं--- ह के 
जसुमति सों पठई ब्रज न्तारि चली वृषभान तिया पे आई। 
तिहारी सुता भई व्याहन जोग करी चघिनती श्रोर बात जनाई ॥ 
घर घर दोठ नंद के हैं करो बलि होई सलोनो सगाई। 
नहीं री नहीं बलि हों न करों मेरी फूल-सी राधे वे कारे कन्हाई ॥ 
सुन्दर तथा गुणवती कन्य्य की माता की यह सजीब गर्वोक्तित उपयुक्त ही है । 
कृष्ण के वर रूप, बारात की हलचल, नारियों के उल्लास तथा उनकी उन्म॒क्‍त 
भावनाओं का यह चित्र देखिये--- 
अँंखियाँ ४ई मोरी चकोरी तहाँ सो तो गोरी परी सब प्रेम के फन्‍्दा । 
वारात बनी चहुँ ओरन छत्र सुमोहन मित्र है आनन्द कन्दा॥ 
सबे गारी गाव बृज नारि तहाँ क्ृष्णवती के सन होत अनन्दा | 
श्ररी देस्यो है राधा जी को दृल्ह भद्‌, सानों पुरनसासी को पुरन चन्दा ॥ 
ग्रंथ का अन्त नवविवाहित राधिका के रूप-वर्शन तथा विवाह-जनित उल्लास 
फे वातावरण चित्रण से होता हैँ । विदा के पूर्व बृुषभान के गृह का आँगन बरसाने फी 
स्त्रयों से भरा हुआ हूं, तथा राघा के गुर! तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावरण 
मुगरित हो रहा है 
वेठी हू भामिनि भान के श्रॉगन वासिनि सों गनरूप की खानी। 
कीरति लाड़ू लड़ाबन है ब्रेटो राधिका कौं सप सिंध सुहानी ॥ 
बरस वरसान स्मेहू सुधा निसि घासर जात किते नाह जानी । 
परति प्रिया जी के चरणन कूँ बलि कृष्णवति जब गाई कहानी ॥। 
वबाह सम्पादन यद्यपि लोकिक हूँ, परन्तु कृष्णवती राधिका के व्यक्तित्व की 
धर्योरिक भावना के प्रति सतत जागरूक रही हैं। उनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि 
 8ै। विद्यय दे प्रतियादन में मारी-द पघ्टिकोश, स्पष्ट लक्षित होता है। विवाह के 
हटा डा दा प्रधानता दी गई है जिनके प्रत्ति नारी के स्वभाव में सहज उत्सुकता 
लि 44 उसतत लाथा सरल बजभाषा है जिनके साधुर्य का निर्वाह इन्होंने भलोीभाँति 
हक ॥ तततस झद़्दों के प्रयोग का श्रनुपात समान है । भाषा विपय दो श्रनुरूप 


हृ 
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भधुर तथा प्रवाहयुक्त हैं । सरल, अनलंकृत भाषा के साध्यम से भी जिस सजीवता की 
सृष्टि उन्होंने की है वह प्रशंसनीय है । नारी के व्यवहारों तथा उनको अनुभूतियों का 
चित्रण दे सकते में दे पुर्णा समर्य रही हूं। श्रपनी भावनाओं को संगीतबद्ध करने में 
उन्होंने स्देया छंद का प्रयोग किया है, मात्राग्नों की संख्या की न्‍्यूनता श्रथवा वृद्धि के 
कारण कई स्थलों पर छंद-भंग दोष थञ्रा गया है । प्रवाह फे लय को स्थिर करने के लिए 
दीर्घ को हस्व तथा ह्स्व को दीघे स्वरों में पढ़ने की आ्रावश्यकता पड़तो है । श्रलंकारों 
का प्रयोग न तो भावों की श्रभिव्यक्ति में सादृश्यमूलक रूप में हुआ हे श्रोर न भाषा के 
सौन्दर्य-निर्माण के प्रसाधन दब्दालंकारों के रूप में | अ्रमलंकृत चित्रों के साधारण रूप 
द्वारा ध्वनित सजीवता का सृजन ही उनके काव्य की सफलता हूँ । 
"५ माधवी--माधघवी मिथिला की कंवयित्री थों, उनके जीवन-काल के विषय में 
फुछ सन्देह है। कुछ विद्वानों के अ्रनुसार वे चतन्य देव के समय में विद्यमान थीं। 
उनके एक पद में चेतन्य देव के दर्शन न कर सकने की व्यथा का वर्णन है-- 
ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। 
माधवी वंचित मल निज कर्म दोष 
इस उल्लेख से यह स्पष्ट प्रमारितत होता हूं कि वे चेतन्य देव के समय में थीं 
तथा स्त्री होने के कारण चेतन्य देव के दर्शन से उन्हें वंचित होना पड़ा था, परन्तु इस 
मत फे खंडनकर्तता श्रन्य इतिहासकारों के श्रनुसार, इस पंवित का यह श्रर्थ भ्रामक है । 
चतन्य देव संनन्‍्यासी होने के कारण स्त्रियों को देखने तथा उनके निकट सम्पर्क में नहीं 
झाते थे, परन्तु किसी स्त्री को उनके दर्शन से वंचित रहने का कोई कारण नहों दिखाई 
देता । उनके भ्रनुसार इस पंकित में व्यक्त माधवी की बंचित पीड़ा का कारण चंतन्य 
के बाद जन्म लेना है। श्रर्थात्‌ माधवी का जन्म चेतन्य देव के शरीर-त्याग के उपरान्त 
हुआ, प्रतः ये उनके दर्शन से वंचित रहीं । 
समय के विपय में इस सतभेद के अ्रतिरिवत उनके नारी होने के विषय में 
मतभेद है । उनके काव्य में कुछ स्थलों पर उनके नाम के साथ दास का प्रयोग मिलता 
हैं, यह शंका सकारण है । दासी के बदले दास शब्द के प्रयोग का कोई सनन्‍्तोषजनक 
फारण नहीं दिखाई देता, इस प्रइन का उत्तर उनको स्त्री मानने वाले इस प्रकार देते 
हैं कि साधवी बड़ी पंडिता तथा बिदुपी थीं। श्रतः जनता उनका झादर एक पुरुष के 
बराबर ही करती थी । परन्तु इस उत्तर से शंका का समाधान नहीं होता । 
काल सम्बन्धी मतभेद में उनके चेतन्य देव की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके जन्म 
का अनमान श्रधिक ग्राह्म नहीं प्रतीत होता । पूर्वकालीन महापुरुष के दशेन की श्रभि- 
लापा उतनी तीव्र नहों होती जितनी समकालीन की । चैतन्य देव के दहन न कर 
सकने की निराशा उनके समकालीनत्व के हो श्रधिक निकट श्राती है । इसके श्रतिरिक्त 
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स्‍त्री होने के कारण दर्शन से वंचित होने की बात श्रसम्भव नहीं जान पड़ती । 
रही उनके पुरुष होने को सम्भावना, उसमें भी सन्देह के कारण हैं । सर्वेप्रथम, 
उनकी रचताश्रों में माधवी तथा माधवी दासि दोनों का प्रयोग मिलता हैँ । ऐसा ज्ञात 
होता हैँ कि लिपि इत्यादि की अआआन्ति के कारण दासि का दास रूप बन गया हैं । स्त्री 
के नाम में पुरुष के नाम का श्राभास उतना श्रसम्भव नहों है क्योंकि पुरुषत्व का 
आभास अ्रपप्तान नहीं समझा जाता, परन्तु पुरुष के श्रहं की नारी का आ्लारोपण 
प्रसाध्य हु, अतः केवल साधवी नाम से जो रचनायें मिलती हैं, वे तो निविवाद स्त्री 
द्वारा रचित है । 
माधदी के काव्य सें साधुयें भावना प्रधान हे । वे मिथिला की रहने चाली 
घों, मंथिल कोकिल विद्यापति तथा चैतन्य देव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक 
था, साधवी की कविता के उदाहरण रूप में यह कविता प्रस्तुत की जा सकती है--- 
राधा साधव विलर्साह कुज का मॉँभ, 
तनू तनु सरस परस रस पीचइ। 
फसमलिनी सथधुकर राज ॥ 
>८ 2५ ;५ 
सचकित नागर कापइ थर थर, 
शिथिल होयला सब  श्रंग ॥ 
गदगद पाठ राघ भेले श्रदरस, 
कच होयब तु संग ॥ 
सो धनि चंद मुख नेन किये हेरव, 
सुन अमियमय बोल ॥ 
इह माँके हिरद ताप किये मेटव, 
सोद. करव. किये कोल ॥ 
भ्राइसन कतहु विलपति माधव, 
सहचररि दूरहि हँसी । 
श्रप रुप प्रेम विपादित श्रन्तर, 
फह ताहि. मसाधवी दासी॥ ' ; 
. एउावा तथा माबब छुज में कड़ा कर रहे है, मानों श्रमर कमलिनी के स्निग्ध रूप 
क स्पन्न बग रस-पान कर रहा है । श्रचानक कृष्ण सचकित होकर थर-थर काँपने लगते 
ड गा प्रंग शिथिल पट जाते है, गदुगद्‌ स्वर में राधा के श्रन्तर्धान होने पर कहने 
श £ फ़िर घाय उससे मिलन होगा ? कब में उसके खमुख का दर्शन तथा 
उम्र मधुर बा का श्रयएा छदेंगा ? दब उसके आ्रलिगन-पाश का सुख प्राप्त होगा ?. 
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माधव इस प्रकार से विलाप कर रहे हे तथा राधिका दूर खड़ी उनकी व्यथा का श्ानन्द 
लेता हँस रही है । ह 

राधा-छृप्ण की दस्पति लीला के इस बर्रान में चैतन्य देव फा प्रभाव स्पप्ट 
है। माधुयं भावना में यद्यपि झालम्बन की श्रपाथिवता के होते हुए भी लौकिकता का 
पुट है, परन्तु उनको विह्लूलता में काम की ज्वाला नहीं भावना कौ तीत्रता है । 
भावनाएँ यद्यपि साधना की कसोटी पर चढ़कर कुन्दन नहीं वन सकी है, उसमें 
ध्रतीन्द्रिय भावना की संस्कृति तथा परिशोधन नहों है, परन्तु उनमे चासना का मालिन्य 
भी नहों हू । 

उनकी भाषा मंथिली हैं। तत्सम छब्दों के साथ संस्कृत शब्दों के विकसित 
मैथिली र॒प का प्रयोग वहुलता से हैँ। माधुर्य भावना के अनुरूप हो शब्दों के प्रयोग 
उसकी माधुरी को द्विगुरितत कर देते है । गीत में संगीत का भ्रवाह श्रजन्न नहीं है, 
विभिन्‍न पंशितियों में मानाप्रो की संडया की विषमता के काररम लय में गति-दोप श्रा 
गया हैँ । इन त्रुवियों छी विद्यमानता में भी उनके काव्य में व्यक्त साधुयं मैथिली 
साहित्य में नारी के सफल तथा महत्त्वपूर्ण योग के द्योतक हे । 


रह 


छठा श्रध्याय॑ 
| को लेरि ध्ट। 
जम काव्य की लेखिकाएँ 
शाम काव्य और नारी--भारत के नारी-लोक में राम काव्य के प्रतिनिधि प्रंथ 
राश्चरिदप्राइस की लोकप्रियता के साथ, स्त्रियों हरा रास काव्य रचना के श्रभाव 
फा सामंजस्य दाठिद सालूम होता हुँ | इस तथ्य का मूल कारण इस विशिष्ट काव्य- 
घारा के प्रति सारी की वेबक्षितक भावनाश्रों के तादात्म्य का श्रभाव ही जान पड़ता 
ह। राप्त का श्रसाधारण सर्यादापुरुषोत्तम रूप, जीवन के अति उनका श्रादर्शवादी 
दृष्टिकोश, उनके नर रूप सें नारायसणत्व का आरोप, .रास भवित के ऐसे श्लंग थे, 
जिनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हुआ जा सकता था, परन्तु उनके साथ समत्व की 
भावना नितान्‍्त अ्रसंभव थी | मानवो भावनाश्रों के माध्यम से कृष्ण काव्य की रचना 
तो सरल थी, परन्तु राम के गम्भीर व्यक्तित्व के प्रति साधनापरक श्रनुभूति की गहनता 
नारी की भ्रभिव्यवित-क्षमता के परे थी । राम के प्रति भक्त में नारी-ह॒दय के तत्त्वों 
का समावेश नहीं था । उनका साधारण व्यक्तित्व रास को, श्रेष्ठ पुरुष तथा आाददों 
मानव से श्रघिक भगवान्‌ के श्रवतार रूप में पहचानता था। राम का श्रति प्राकृत रूप, 
उनकी भावनाओं में भ्रवतार पुरुष का था। उनके प्रति श्रद्धा से कूककर उनके द्वारा 
स्थापित श्रादर्शों फो अपने जीवन में ग्रहरा करने को वे तत्पर हो गई । उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व के समक्ष श्रत्यन्त दीन भाव से उन्होंने पुर्णा श्रात्म-समर्पणण कर दिया, परन्तु 
यह समपंण महामानव के प्रति तुच्छ का था, विराट के प्रति श्रण का था। 
कप्ण काव्य के श्रालम्बन के सधुर सानव व्यक्तित्व में उनका श्रति प्राक्ृत प्रंश 
गोण पड़ गया था। शअ्लोकिक सत्ता के प्रति भावनाओं के आररोपण में सानव-हुदय 
प्रपनी स्वाभाविक गति से विकास की भ्रोर उन्मुख होता था, परन्तु राम के प्रति आस्था 
का झारम्भ ही उनके नारायणत्व से होता था, इसलिए नारी हृदय में पर स्थान 
पादर भी राप्त उनफ़े जीवन फे समभागी न बनकर एक नैसगिक महिमामसंय व्यक्तित्व 
बन गय। इृ्ख नाश के साधुय तथा वात्सल्य के श्रालस्वन बने, परन्तु राम बालक 
हान फ पूव भगवान्‌ थे, युवा होने के पूर्व ब्रह्मचारी श्रीर एक पत्नीव्नत थे, थे नारी- . 
ऊायन फे नतिक सम्बल बन सकते थे, उनके श्रादर्शो की प्रेरणा उनके कत्तव्यों का 
ग्मरय दिला सकती थो, पर उनके श्रलोकिक झालोक के समक्ष श्रपनी दुबलताएँ खोल- 
५र रण्ध देने वा साहस वह नहीं कर सकती थीं | 
हव्प-रचना की प्रेरणा देने वालो भक्ति के लिए भगवान्‌ विषयक बौद्धिक 
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पृष्ठभूमि की अपेक्षा हृदय तत्त्व की प्रधानता होती है । श्रनन्‍्य भक्ति की जिस चरमसा- 
नुभत्ति में राम काव्य की रचना सम्भव हो सकती थी नारी-हृदय उससे श्रभिभूत तो 
हो सकता था, पर उनकी साधारण प्रतिभा में रामचरित के गाम्भीय॑ तथा राम काव्य 
के उच्च सानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षमता न थी | काव्य-रचना के लिए 
ग्रालम्बन को प्रति जिस भावात्मक सामंजस्य को आवश्यकता होती हूँ, नारी-हृदय की 
प्राकृतिक रागात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्कारों में राम की गरिमा के प्रति वह 
सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी । 

राम की रूप के इस गास्भसीय के श्रतिरिक्त उनके श्रगाध जीवन-सागर की 
उत्ताल तरंगी को दे वकर सध्यकालीन नारी-हृदय आ्राइचर्यचकित हो सकता था, निसर्ग 
को देवी दादित के पति स्त्रियां कुतहलपुर्ण श्राइचय श्रोर श्रद्धा की भावनाएँ बना सकती 
थीं, पर राम दे वर्रागपूर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय बनाना एक तो उनकी 
क्षमता वो परे था ओर दूसरे श्रपती परिसीमित भावनाओं में राम के जीवन की श्रसीमता 
का सामंजस्प उनके लिए कठिन था। राम की कहानो भावनाओं पर कत्तंव्य के विजय 
की कहानी थी, कहानी के प्रायः सभी पात्रों के जीवन का मार्ग-निर्देशन फत्तंव्य की 
फुतुबनुमा द्वारा होता हैं। लक्ष्मण, भरत, सीता, दशरथ और श्रन्य सभी पात्र जीवन 
के संघर्ष को विजय कर्ततेब्य-पालन की कसोटो पर आँकते हे । तत्कालीन नारी-समाज 
कर्सव्य की बेदी पर अपने श्रस्तित्व को मिटा चुका था, उनके कत्तेव्यों में भावना की 
प्रेरणा नहीं थी | यज्ञ में हवन के लिए बलिदान होते हुए पश्मु तथा पिजरे में बंद पक्षी 
की भाँति उनका जीवन पुरुषों के सुख तथा मनोरंजन के लिए हो शेष था । जीवन की 
यह फटुताएँ कर्तव्य के नाम पर उसे प्रिय थीं, उसे भावनाश्रों की चाह थी, उसका 
मानसिक पक्ष कुंठित था जिसे रागरात्मक अ्पाथिव श्रालम्बन ही मिटा सकता था। राम 
की कर्चंव्यशीलता उसे श्रात्मगौरव दे सकती थी, परन्तु जीवन के वे उद्दीप्त क्षण नहीं 
दे सकती थी जिसमें बह अपने हृदय के रिक्‍त अंश को पूर्ति काव्य तथा कल्पना द्वारा 


् 


कर सके । 
राम काव्यथारा के प्रतितिधि ग्रंथ रामचरितमानस के पात्र भावनाश्रों के प्रतीक 


नहीं श्रादर्शों फा प्रतिनिधित्व करते थे । राम के चरित्र में मनुप्यत्व, दशरथ के 
चरित्र में पितृत्व, कोदल्या के चरित्र में मातृत्व तथा सीता के चरित्र में नारीत्व के 
थ्रादर्शों की स्थापना थी । आद्शों की परिपुष्टि में मानव-हृदय की पृष्ठभूमि के कारण 
ही तुलसीदास के आदर्श उपदेश बनकर नहीं रह गये थे | 

रामायण के पात्रों फे चरित्र में आदर्श की रक्षा के लिए संघर्ष का तादात्म्य 
जीवन के तस्तुओं के साथ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से किया गया था कि श्रादर्श 
उनके जीवन में श्रारोपित नहों प्रत्युत स्वाभाविक रुप से प्रस्फुटित ज्ञात होत। था। 
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राम काव्य के गास्भीय का रहस्प रागात्मक वृत्तियों तथा सामाजिक झोर नेतिक 
श्रादशशों के इस समन्वय में निहित हैं । मध्यकालीन नारी की कुंठित प्रतिभा में इस 
गास्थीये के निर्वाह की क्षमता नहीं थी, रागात्मक भावों की श्रभिव्यक्ति तो सरल थी, 
परन्तु आदशों के बंधन में बांधकर उनकी रागात्मकता का निर्वाह करना कठिन था। 
कृष्ण काव्य की श्रपेक्षा राम काव्य रचना में स्त्रियों के योग की कमी का यह भी 
एक कारण था । सामाजिक तथा श्राथिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कुंठाश्रों के, 
फारण उनके जीवन में सुख तथा संतोष का आधार अ्रधिकांशतः कर्तव्य-पालन रह 
गया था । सारात्व की परिभाषा में कत्तेव्य की ्रावश्यक अनुपात से श्रधिक मात्रा ने 
उनके चरित्र के भावात्मक पक्ष को गौर बना , दिया था। काव्य भावाभिव्यक्तिं का 
माध्यम है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब जीवन कत्तंव्य का ही पर्याय बन गया हो 
घाल्पना तथा कला मानसिक अ्रभाव की पूति करती हैं । राम काव्य की श्रात्मा का 
स्तर साधारण नारी-हृदय की क्षमता से उच्च था, श्रतः काव्य के स्तर पर उनका 
एकीकररा नहीं हो सका ॥ 
रामायर के नारी पान्नों का मानसिक स्तर भी साधारण नारी से बहुत ऊँचा 
था ६ पति में अ्ंधविद्वास, पति-सेवा तथा कत्तेव्य के नाम पर दसन तथा श्रत्याचार- 
सहन यद्यपि उसका धर्म घोषित कर दिया गया था, और उस धर्म को स्वर्ग-प्राप्ति के 
लोभ से नारी ने प्रसन्‍्ततापुर्वंक श्रपनाया भी था, परन्तु दमन की प्रतिक्रिया कुंठा में 
प्रवश्यम्भावी है । सीता का अ्रसाधारण व्यक्तित्व, नारी के समर्पण के समक्ष पुरुष 


के अ्रत्याचार, नारी फे सानसिक बल के समक्ष पुरुष के' शारीरिक बल की पराजय 


की घोषणा फर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु मध्यकालीन नारी की मक्ति पथ्वी- 


प्रवेश द्वारा भी सम्भव नहीं थी। ऐसी श्रवस्था में उन्तकी श्रसमर्थता के स्थान पर सीता 
की सामर्थ्य ने उनके श्रलोक्िक चरित्र का प्रभाव तो उसके ऊपर ठाला, पर सीता 
के चरित्र में वे श्रपने जीवन पी छाया, श्रपती समस्याञ्रों का समाधाम, न प्राप्त 
फर सऊकों। 

मध्यकाल दी प्रोपितपतिकाएँ तथा प्रवत्स्यपतिकाएँ, पति के प्रवास-काल में 
साथ रहुने का स्वप्न भी नहीं देख सकती थीं। सीता के प्रति श्रन्याय फत्तंव्य के नाभ 
पर हुए थे, परन्तु भध्यका लीन पोड़ित नारीत्व के मूल में पुरुष फी लोलप जीवनदष्टि 
था। साता कत भावना को दढुंठा का एक समाधान था--राम का प्रेम | पर उस यग 
फत सारा जावत को अनेक उपभोग सामग्रियों में से एक थी | इसी प्रकार कौदल्पा 
तथा सुमित्रा के मातृत्व के उत्लास का बड़ा कारण उनके पन्नों की कत्तंव्यशीलता 
तग मसाहृप्तम था। उस यूग को नारी वात्सल्य की श्रनुभति तो कर सकती थी, रास 
सदा उन भादया के बाल रुप में, उसकी सातू भावनाएँ तो तुष्ट हो सकती थीं, 
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परन्तु राम के पुत्र रूप की फल्पना अपने पुत्र में न पाकर, मात्‌ु अधिकार की भावना 
में सदेव हो उसे श्रभाव ही का वरदान मिलता था। तुलसी की कहपना की पुत्न-भावना 
तथा स्वार्य पर अंकुरित और विकसित मानवता के श्रसंतुलित रूप के अनुसार नारी 
के मातृरूप में भी पुत्र की ग्राधीनता की स्वीकृति में श्रस्तर था । इस प्रकार प्राचीन 
तथा मध्यकालीन नारी-जीवन के सामाजिक स्तर का शअ्सामंजस्थ भी उस युग की 
नारी-भावना में राम के प्रति काव्योचित भाव सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सका । 

राम के श्रादहपूर्णा जीवन का पुर्खाग ही श्रधिकतर कवियों का व्य-विधय 
रहा है । राम फी लीलाझों के वर्णन का श्रभाव तो नहीं है, परन्तु उन पर लिखे हुए 
प्रवन्ध काव्यों फी गरिभा के समक्ष ये स्फुट पद प्रायः गोर पड़ जाते है। राम के चरित्र 
की विश्ालता की अभिव्यक्तित के लिए प्रवन्धात्मक शैली ही अधिक उपयकक्‍त थी। 
उनके जीवन के ब्रादर्शों का क्रम निर्वाह साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों 
से प्रबन्ध काव्य फी ऋमबद्ध तथा घटनावद्ध शैली में ही श्रधिक उपयुक्त था। काव्य 
शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के साधारण ज्ञान से श्रनभिज्ञ सध्यकालीन नारी माक्नाप्रों 
तथा वर्णों को संय्या की उपेक्षा कर संगीत के लय के अनुसार गुनगुनाकर मनमाने 
गीतों की रचना कर सकती थी, पर दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा तथा छंद की रचना 
भ्रपेक्षाइत कठिन थी । तुलसीदास की चौपाई तथा दोहों की लय तथा संगीत उनके 
जीवन में समा गई थी, पर बे स्वथ उनकी रचना करने की श्रधिक क्षमता नहीं 
रखती थीं। 

नारी द्वारा प्रवन्ध काव्य-रचना का श्रपवाद प्राचीन फाल की नारी को 
ग्रचेतनावस्था के साहित्य से लेकर वर्तमान युग की जाग्रति तक नहीं मिलता । काव्य 
फी रचना स्त्री ने श्रात्माभिव्यक्ति के लिए ही श्रधिक की हूं, श्रतः कहानी इत्यादि 
कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं की । प्रवन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, क्रम 
का तारतम्प, चरित्र-चित्रण का निर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसकी गंभीरता में मिले 
हुए राग का निर्वाह उसको क्षमता के परे था, श्रतः राम की विस्तृत कहानी में काव्य 
का श्रारोपण करने की उसने चेष्टा ही नहीं की । रास की जीवन-गाथा की रचना 
के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का श्रनुभव दृष्टा तथा मनोवज्ञानिक के दृष्टिकोश से 
शावदयक था। राम के जीवन-तत्त्व में मिले हुए श्रति प्राकृत गुर, उनकी वाल कुशाग्रतां, 
राजनीतिक प्रज्ञा, पूर्ण विकसित मानवता, पूर्ण पुरुपल्व इत्यादि का अंकन नारी की 
लेखनी शक्ति के परे था । राम का ही चरित्र नहीं भ्रन्य पात्रों के चरित्न का पूर्स निर्वाह 
करना भी उनकी क्षमता में नहीं था। प्रवन्ध काव्य की रचना में जिस निवन्धन-शक्ति 
की श्राववयकता होती है, वह उनमें नहीं थी । राम काव्य के श्रन्तर्गत श्राने वाले अ्रनेक 


पात्रों के चरिध्र में संघर्ष है, शारीरिक संघर्ष ही नहीं श्रन्तहन्द्रों का भी चाहुल्य है । मनो- 
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भावों के संघर्ष फो सनोवैज्ञानिक तथा द्रष्टा की दृष्टि से देखने की सामथ्यं उस का की 
नारी में कहाँ थी ? जीवन के पग-पण पर संघर्ष, तद्जन्य श्रनुभूतियाँ, श्रनुभूतियों का 
कर्तव्य के साथ सार्मजस्थ, नारी की परिसीमायें कंसे कर सकती थीं । हु 
चरित्र-चित्रण के अतिरिक्त प्रबन्ध काव्य के लिए श्रनिवार्य दूसरे तत्वों के 
निर्वाह की भी उनमें साप्रथ्य नहीं थी । जीवन के बहुमुखी चित्र, युद्धनबरां न, प्रकृति- 
वर्णन, पटऋतु, बारहमासा, छंद सम्बन्धी विशेष नियम इत्यादि ऐसी च्स्त्ुये थीं जो 
बहुधन्धी नारी के कुछ खाली क्षर्यों में उनका मनोरंजन नहीं कर सकती थीं। काव्य- 
साधना की न तो उसमें शक्ति थी और न चाह । उसका जीवन ही एक साधना- 
पथ था जिसकी नीरसता में काव्य के रस की आवश्यकता थी काव्यगत साधना 
की नहीं ॥ 
राम काव्य में लोक-कल्यारा-भावना प्रधान थी, कृष्ण काव्यधारा की रागात्मक 
अ्रनभतियों में कोई घुणा तथा भत्सेना का पात्र नहीं था। तुलसी की नारी-भावना की 
संकीर्णता को युग प्रभाव कहकर न्यायोचित भले ही ठहरा दिया जाय, परन्तु नारी- 
भत्सेना के स्वर उनकी विवद्यता में गुंजकर रह जाते थे । बन्दो के जीवन में, उसकी 
परिसीमाएँ अनेक कुंठांश्रों को जन्म देती हे जिनकी प्रतिक्रिया भावनाओं की विषमता 
तथा ग्रंथियों में होती है। नारी-जीवन तथा स्वभांच की प्रंथियों फे अस्तित्व को पूर्णतया 
सारहीन नहीं ठहराया जा सकता यह सत्य है, पर उन ग्रंथियों का उपहास करने 
याला उसकी भावना का पात्र नहीं हो सकता था। उनके प्रति संवेदना तथा सहानुभूति 
पा तुलसी में पूर्णतया श्रभाव हैँ ) श्रपने दोपों को सार्वजनिक घोषणा से नारी के नेत्र 
विस्मय तथा विवश्ञता से विस्फारित होकर रह सकते थे, परन्त्‌ उनका प्रतिवाद करने 
का विचार भी उनके हृदय में नहीं उठ सकता था, प्रताड़ित नारीत्व तथा शूंखलित 
मानवता, इस उपहास के शअट॒टहासों से सहमकर तथा भीत होकर--- 
ढोल गंवार शृद्र पशु नारी । ये सब ताड़न के अ्रधिकारी ॥ 
जैसी उक्तियों के द्वारा अपने जीवन का यथार्थ मूल्याँकन कर सकती थीं, फिर इन 
नावनात्रों के साथ अपनत्व का स्थापित करना उनके लिए कैसे सम्भव था ? कवि 
द्वारा दाध्यत सत्य की यह घोषराा--- 
नादी स्वभाव सत्य कवि फहहों । श्रवगुण झ्ाठ सदा उर रहहीं ॥ 
प्रारपण नहीं विकर्षण हो उत्पन्न कर सकती थी, परन्तु नारी ने अपने समस्त दोषों 
3] सहृय स्वीकार झिया । तुलसी की वाणी उनके लिए सरस्वत्ती की वाणी थी 
इस ४यो उरिस में संदेह का श्रवसर कहाँ ? देववाणी का प्रतिवाद भो पाप हैं यह 


| दया 
हझ बनरस की भाजनाशों में लिपटो ये कदुताएँ उसने सहर्प अपने श्रस्तित्व तथा 
4 पर श्यरोपित करती ॥ 
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इस प्रकार रास काव्य के अनेक अंगों की गंभीरता, दुरूहता तथा साधना- 
परकता के काररप नारी-हृदय को उससे काव्य-सृजन को प्रेरणा न मिल सकी। 
रास काव्यधारा की कवयित्रियों की संख्या उंगलियों पर मिनी जा सकती है । जिन 
स्त्रियों ने राम को आलस्वन बनाया भी है, वे उनके जीवन तथा चरित्र को महत्ता 
को निभा नहीं पाई हैं । राम की कथा साधारण राजा-रानी की कथा में उघर श्राई 
है, पर उन घठनाश्रों में सजीव बना सकने वाले प्राणों का पूर्ण श्रभाव हूँ। 
प्रवन्धात्मकता का निर्वाह भी ठीक से नहीं हो पाया हूँ, श्रोर कुछ लेखिकाओं ने तो 
मुक्तक पदों में ही राम की गाया के गुण गान किये हे । 
कुष्ण काव्य का दार्ईनिक पृष्ठभूमि भावमूलक थी, श्रतः सानव-भन की 
प्रवत्तियों फा उन्‍्द्रघल उसको दाशंनिक पृष्ठभूमि का आधार था। रामानुजी सम्प्रदाय 
फे साधना-मार्ग में ज्ञान, कर्म तथा भक्त का अद्भुत सामंजस्य था। इस मत के 
अनुसार जीव को भगवान्‌ नारायण के श्रनग्रह से ही इस विषम संसार से मुक्षित 
मिलती है | मुक्ति के लिए कर्म आवश्यक हैँ, कम का बेद विहित श्रनुष्ठान चित्त- 
वृत्ति को शुद्धि करता है, अतः कर्म मानवमात्र का कत्तंव्य है, कर्म के साथ ज्ञान-मीसोसा 
भी आवश्यक है, ज्ञान-योग तथा कर्म-योग से जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता 
है यह भक्ति-योग से भगवान्‌ को प्राप्त करता है । भक्त मुक्ति का प्रधान कारण 
है तथा परा प्रपत्ति श्र्थात्‌ शरणागति सबसे भुख्य । शरसण्ागति ही परम कल्याण 
का मार्ग है, परन्तु शरणागति के लिए कर्मो के श्रनुष्ठान के विषय में मतभेद है । कुछ 
ग्राचार्य प्रपत्ति के लिए कर्म को श्रावश्यक नहीं मानते । भार्जार के शिशु का उदाहरण 
देकर वे सिद्ध करते हैं कि बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से साँ की शररा में श्राता है 
तव बिल्ली उसे मूँह में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती है| भक्त 
के प्रत्ति भगवान्‌ की कृपा भी इसी प्रकार होतो है । उनकी शअनुग्रह-शक्ति, भक्‍तों की 
दीन दछ्शा क्रो देखकर अपने आप उदित हो जाती हैं । परन्तु दूसरे आचार्य कपि 
के बच्चों के दष्टान्त से भक्तों के कमनिष्ठान पर जोड़ देते हैं । जो कुछ भी हो, प्रपत्ति 
भ्र्थात अरे ते प्रत्येक अवस्था में श्रभोप्सित है । प्रपत्ति से हो भगवान्‌ की प्राप्ति 
हो सकती है । उन्हें पाने का अ्रन्‍्य कोई सार्ग नहीं । दीन भाव से भगवान्‌ को शरण 
में जाने वाले भवत के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन्‍न भिन्‍न हो जाते है । कर्म का 
संन्यास दृष्ठ नहीं है । कर्म के द्वारा ही मृत्यु को टूर कर भक्ति रुूपापनन ध्यान के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि वल्‍्लभ, निम्बार्क, मध्वाचार्य इत्यादि के दाशनिक 
सिद्धान्तों तथा साधवा-पथ में साधारण मसशध्तवीय भावनाओं का अ्रपाथिव के प्रति 


उन्नयन था, परन्तु रामानुजाचार्य की साधना में कर्म, ज्ञान तथा भवित का सामंज़र 
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था और फंकर्य पद की प्राप्ति तथा उसी भावना की श्रनुभूति प्राप्त करना उनका 
घ्येय था। इस प्रकार इस विशिष्ट दार्शनिक धारा के श्राधार पर जिस काव्य की 

धिट हुई उसमें भी दास्य भावना ही प्रधान थी । कृष्ण काव्य की श्रपेक्षाकृत रागात्मक 
भावनाएं स्त्री-हदय तथा जीवन के अ्रधिक निकट थीं ॥ ज्ञान, कम तथा भक्त पर 
प्रयुत काव्य की अपेक्षा भावनाओं की शिलाधार पर निम्तित कछ्य स्त्रियों की 
भावना के श्रधिक निकट था। श्रतः श्रधिकतर भक्त नारियाँ कृष्ण प्रेम के रस में 
प्लावित होगई' तथा राम काव्य की बुद्धि प्रधान दार्शनिक पृष्ठभूमि की गहनता तथा 
गम्भीरता के कारण वे उसे न अपना सकों । 

८४१  सधुर अली--रचनाकाल को दृष्टि से राम फाव्यधारा की सर्वप्रथम कवयित्री 
मधुर अली निर्धारित की जा सकती हे | इनका जन्म सं० १६१४ वि० में हुआ था 
तथा ये झओरछा-नरेश मधुकर शाह के श्राश्नय में रहती थीं ॥ आ्राइचये का विषय यह 
हैं कि सामन्तीय दरबार के विलासपुर्णो तथा वेभवयुक्‍तत वातावरण नें उन्हें श्ूृंगार 
काव्य-रचना की प्रेरणा न देकर भक्ति की प्रेरणा कंसे दी । इनका उल्लेख श्री 
गोरीज्ञंकर द्विवेदी के 'बन्देल वैभव के प्रथम भाग के पअतिरिकत श्रन्य किसी स्थान पर 
नहीं प्राप्त होता ॥ इनके रचे हुए दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता हू। थे ग्रंथ ये हे -- 

१. रास चरित्र । 
२. गनेस देव लीला। 

परन्तु इन दोनों ही ग्रंथों के श्रप्राप्त होने के कारण उनके काव्य के विषय 

कुछ निर्धारित करना श्रसम्भव ६. । विलासपुर्ण तथा उन्मक्त वातावरण में निर्मित 
इन भशित काव्य के ग्रंथों के विषय, प्रेरणा तथा अ्रभिव्यंजना के समाधान की चेष्ठा 
का उत्तर एक पूर्ण प्रन्‍न चिक्क वनकर रह जाता हूँ । 

की प्रम॒ सखी---इनका उल्लेख श्री गोरीशंकर द्विवेदी मे बुन्देलखण्ड के कवियों 
के इतिहास धुन्देल वेभव' के द्वितीय खंड में किया है । इनका जन्म अनुमान से सं० 
१८०० तथा रचनाकाल सं० १८४० फे लगभग माना जाता है। इनके जीवन-चरित्र 
दे; विपय में श्रावब्यक उल्लेख श्रप्राप्त हैं । लेखक का कथन है कि अनेक हस्तलिखित 
संग्रह प्रंथों में इनपी कविताएँ यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हे ।,इस उल्लेख फे 
ग्रतिरिदत नागरी प्रचारिणी सभा की सोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता ह। 
समंबिली की कवयिन्नी माधवी के समान हो प्रेम सखी फो भी निद्चितत रूप 
में सप्रो मान लेने में कठिनाई होती हूँ। द्विवेदी जी को निश्चित धारणा है कि वे 
स्त्री थी इयोकि उद्योनि उनका उल्लेस धुन्देलसण्ड की कवयित्रियों के श्रन्तर्गत ही किया 
#॥ सागरी प्रचारिणी सना बी पोज रिपोर्टों के द्वारा इस विपय में कोई मान्यता 


गयउ़त न का झा सजता, परन्तु श्न्‍्य इतिहासफारों ने, विशेषकर श्री रामचन्द्र 
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शुक्ल ने, उन्हें निश्ितत रूप से सखी सम्प्रदाय का भक्त स्वीकार किया है, श्नौर 
उनकी इस बृढ़ मान्यता का निषेध केवल भावुक तर्को के द्वारा सम्भव नहीं. । 

यह नि्िवाद सत्य हूँ कि कृष्ण के राधावललभ सम्प्रदाय के आद्श्ों के 
झनुसार रामोपासना में भी इस विशिप्ट पद्धति का समावेश हो गया था तथा 
सीता को सखी के रूप में उन्हीं के माध्यम से राम की शअमनुग्रह प्राप्ति के लिए सीता- 
रास को यूगल मृति की उपासना फी जाने लगी थी । राम तथा उनके चारों बन्धुश्रों 
का लीला रूप तथा सौन्दर्य ही इसमें प्रधान था। कृष्ण की क्रीड़ा-भूमि यमुना पुलिन 
तथा ब्रज के स्थान पर इसमें रास की क्रीड़ा स्थली अवध का सरयू-तीर हूँ । राम- 
भवित शाखा में इस उपासना-पद्धति का अस्तित्व तथा प्रेम सखी नामक सखी सम्प्रदाय 
के भक्त के उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण दिखाई देते हैँ; जिनके श्राधार 
पर प्रेम सखी का स्त्री रूप में श्रस्तित्व सर्वथा श्रमान्य नहीं ठहराया जा सकता। 
रामचन्द्र शक्ल के इतिहास का अधिकांश रूप नागरी प्रचारिणी सभा फी खोज रिपोर्टों 
तथा प्रंशतः मोखिक परम्पराओं पर प्लाधत है; नागरी प्रचारिणी सभा की खोज 
रिपोर्ट में प्रेम सखी का उल्लेख विशेष रूप से स्त्री के रूप में तो नहीं है, परन्तु उन्हें 
निश्चित रूप से पुरुष मानने का भी उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसके विपरीत 
दिवेदी जी ओरछा-निवासी है और प्रेम सखी का निवास स्थान भी वही हैँ, इसलिए 
इस विषय में श्रान्ति का श्रवसर कम ही रह जाता है । 

इसफे श्रतिरिक्‍त प्रेम सली द्वारा रचित काव्य में सोताराम की युगल मूर्ति 
की उपासना के ही भाव नहीं मिलते; अनेक स्फुंट भावनाएँ कोमल कानन्‍्त पदावली में 
उत्कृष्ट कल्पनाओं द्वारा व्यक्त मिलती है । राम के घिराट रूप की गरिमा तथा महिमा 
का अंकन भी उतना ही मामिक है जितना उनके सोन्दर्थ का सजीला व्यक्तीकरण ।॥ 
प्रकृति चित्रण की विशदता भी इस कथन फे प्रमाशस्वरूप ली जा सकती हूँ । 

ग्रनन्‍्त निस्ग के अमूर्त (?0807ं708४ 07) के प्रति साधुर्य भाव का 
उन्नयन यद्यपि भारतीय चिन्तन धारा झोर फलतः भारतीय साहित्य का चिरन्तन 
विपय रहा है । चरमानुभूति फे उद्दीप्त क्षरपों में व्यवत वे भावनाएं हिन्दी स(हित्य फे 
प्मर तत्त्व बन गई हैं । परन्त जहाँ अनुभूतियाँ उतनी गहन नहीं हें,वहां पुरुषों की माधुय॑ 
सम्बन्धी रचनाझ्रों में स्त्रेणता का स्पर्श श्रा जाता हैं । प्रेम सखी की रचनायें इस दोष 
से मुक्त है । उनकी रचनाओं में हक नाधुप ७ स्वस्थ तथा प्रकृत रूप मे व्यक्त 
है, श्रौर भावनाएँ कहां भी स्त्रेण नहीं होने पाई ह। शक पा 

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भ्रम सखी को स्पप्ट छप से पुरुष स्वीफ 
कर लेना तकंसंगत नहीं जान पड़ता, परन्तु अ्लदवेली अ्रलि के समान ही इनका 


व्यक्तित्व भी इस दृष्दि से संदिग्ध ही रह जाता हे 


२२७ सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


प्रेम सखी राम काव्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है । इनके पदों को विषय के 
ग्राधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता हुं--( १) नखशिख के पद जिनमें 
राम के सोन्दर्य का वर्णन हैं और (२) स्फुद विबयों पर लिखे गये पद, सबंये तथा 
कथित्त । उनकी रचनाओं से प्रमारितत होता हैँ कि वे कट्टर वंष्णव थीं । तथा उनके 
उपास्यदेव रास थे। राम के प्रति उनकी भावनाश्रों में आस्था तथा श्रद्धा तो हे ही, 
निस्पुह भाधुर्य की सरसता भी है । उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस बात की पुष्दि 
करे | एक ओर राम के चरणों की महान शक्ति इन शब्दों में वर्णित हे--- 

कल्प लता के सिद्धिदापक कल्पतरु 

कासधेन "कामना के पूरन करन हैं। 
तीन लोक चाहत क्ृपाकटाक्ष कमला की 

कमला सदाई जाको सेवत सरन हैं 0 
चिन्तासरिए चिन्ता के हरन हारे प्रेम सखि, 

तीरथ जनक बर वानिक वरन हें। 
नख विधु पृषन ससत सब दूषन ये, 

रघुबंश भूषत के राजत चरन ह॥। 

“एराम के अ्रलोकिक व्यक्तित्व का श्राभास उनके चररों की महानता की 
व्यास्या द्वारा देने में कला तथा भाव दोनों ही दृष्टियों से वे पूर्ण सफल रही है। ' 
कल्पतरु तथा कामचेनु के समान ही जो प्रत्येक कामना की पर्त्त करते हैं, जिस लक्ष्मी 
को कृपा-बटाक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिलोक की कामना रहती है, वही जिनके चरणों 
को सेवा करती है । 

इस विश्वास तथा आस्था के पश्चात्‌ राम-लक्ष्मएण के सौन्दर्य तथा उनके प्रति 
पफ्रवयित्री की भावना-सजगता को मृदुल भावनाग्रों का उदाहरण लीजिये--- 

कोशल कुमार सुकुमार श्रति भारह ते, 
श्राली घिर श्राई तिन्‍्हें सोभा ब्रिभुवन की । 
फूल फुलबाई में चुनत दोउ भाई, प्रेम, 
सखी लखि आई गहे लतिका द्रमन फी।॥॥ 
चरन जुनाई हुम देखे बन आई जिन 
जीती कोमलाई श्रीर ललाई पदठुमन की | 
चलत सुभाई मेरो हियरा ठराई श्राय, 
गड्टि मतति जायें पाँव पांखुरी सुमन की ॥ 
ु “उामदव से शी श्रधिक सुकूमार ये कौशल कमतार सानों त्रिभवन की 


सीमा समंदर अवनरिति हुए है, उद्यान में फूल चुनते हुए मेंने उन्हें वक्षों की 
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शाखायें पकड़े हुए देखा है। ये नेत्र उन चरणों का लावण्य देखते ही रह गये जो 
फोमलता तथा श्ररुणिमा में पद्म को भी लज्जित करते थे। उन दोनों भाइयों की. 
गति के साथ ही मेरा मन श्राह्यकाकुल तथा भयातुर हो गया, कहीं उनके इन फोमल 
पाँवों में फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ न जायें। 
सुकुमार कल्पना तथा सवल अ्रभ्िव्यंजनता का यहू चित्रण तत्कालीन नारी- 
प्रतिभा के लिए श्राइचयं-सा जान पड़ता है। चित्र की सजोवता, भावना की पुण्य 
प्रभिष्यक्ति तथा कला फी कोमलता की त्रिवेणी का यहु संगम अ्रतुपम हैं । 
रास के रूप तथा महिमा-बर्णन के श्रतिरिक्त स्फुट विषयों पर रचित पदों 
में भी फाव्योचित समस्त गुण विद्यमान हैं। पावस को तरल हरीतिमा के चित्रों को 
' एक-एफ रेखा का निरीक्षण फीजिए, वर्णा के श्रायोजन तथा अरदेक उपकरणों के 
सूक्ष्म निरीक्षण इस चित्र में सजीव हँँ-- 
छोटे छोटे फंसे तण अंकुरित भूमि भये, 
जहाँ तहाँ फैली इन्द्र बध्‌ वसुघान में । 
लहक-लहक सीरी डोलत बयार श्रोर, 
वोलत मयूर माते सघन लतान में ॥ 
घुरवा पुकारें पिक, दादुर पुकारें बक, 
व्राँधि के कतार उड़े कारे बदरान में | 
हंस भुज डारे खरे सरजू किनारे प्रेस, 
सखी वारि डारे देखि पावस बितान में 0॥ 
+-धरणी पर छोटे-छोटे तृण अंकुरित हो गये हैँ। वुधा पर यत्र-तन् 
बीर बहूटियाँ फिर रही हैं, सोरभमयोी शीतल वबयार मन्द-मन्द बह रही हैँ तथा 
सघन लताओ्नों के भुरमुट में मदमाते मयूर बोल रहे हैं, कोकिल, दादुर, भिल्‍ली के 
स्वर गुंजरित हो रहे हैं तथा बादलों के बीच बक पंक्तियाँ विहार कर रही हैं। ऐसे 
पावस फे बितान की छाया में, सरय तट पर खड़े परस्पर कंधों पर हाथ रखे राम- 
लक्ष्मण की शोभा पर में घलिहारी हूं । 
पावस द्वारा उल्लसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण में प्रेम सखी फी 
चित्रां ऊन फी क्षमता फा पूर्ण श्राभास मिल जाता है। नारी द्वारा निर्मित प्राकृतिक 
वातावरण के श्रेष्ठ चित्रों में इसफी गणना की जा सकतो हूं। 
उनके काव्य में श्रद्धा तथा शतुराग का सुन्दर समन्वय हूँ। श्रपाथिव राम के 
प्रति उतको भावनाश्रों में लोकिक तथा अलौकिक का सम्मिश्नण है, परन्तु लोकिक 
भावना के चित्रण में भी स्नेह फा पुण्य आकर्षण है, असयत स्थूल भावना का स्पशे- 
मात्र भी नहों,है। रास फे प्रति माधुय में भ्रनुराग को स्निग्पता है काम की भादफता 


राम काव्य की लेखिक्राएँ २२७ 


घरणों में लोट सकता था। उस युग में रानियों फी संण्या प्रतिप्ठा फी कसौटी थी, 
शोर मानसह उस कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह वार अपने प्रणय फी 
वेधानिक गाया झ्रारम्भ फी, श्रवेघ फी संएया तो श्रज्ञात हैं ही। इन तेरह रानियों में 
से पाँच भाटी कुल की थीं, भाटी स्त्रियां श्रपने सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य फे लिए प्रसिद्ध 
थों, इसी श्राकणण ने साधारण भाटी वंश की पाँच कन्याओं के मस्तक पर एक ही 
सुहाग-रेप़ा खींच दी। प्रताप कछुवरि मा्नसह जी की तीसरो भाटी रानी थीं। 

वाल्यकाल से ही प्रताप कुवरि एक होनहार बालिका थी | फनन्‍्या फे रूप, 
सीन्दर्य श्रोर गुणों के कारण वात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े वंश में 
फरने फा उद्योग फर रहे थे, इन्हीं दिनों परम्‌ भक्त पूर्णादास जी जाखण में वास 
करने फे लिए श्राये। उनके परामश से गोविन्ददास जी में उनकी शिक्षा का 
- समुचित प्रवन्ध कर दिया। प्रताप कुंवरि जी भी सत्संग तथा भक्ति काव्य फे 
प्रध्यपन के फारणा भष्िति भाव से श्रोत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पूर्णदास जी 
से दीक्ष लेकर भवित का पाठ सीसा, और इस सम्बन्ध का जन्मभर निर्वाह किया | 

मानसिह जी के विवाह के परचात्‌ उनके जीवन में सुख तथा सन्‍्तोष रहा, 
परन्तु सानसह जी फी श्रकाल मृत्यु सं० १६०० में हो गई, उनके बालपन के संस्कार 
बंघव्य की निराशा में फिर से जागृत हो गये, भौर वे पूर्ण रूप से भगवव्‌-भजन तथा 
दान-पुण्प इत्यादि सुकर्मो में प्रदत्त हो गईं, मार्नासह जैसे रसिक राजा को दिघवा 
पत्नी ने सहस्नों रपये परमार्थ में व्यय कर दिये। भ्रनेक मन्दिरों की स्थापना कराई, 
पुर्णादास जी के श्रतिरिक्त अपने गुत्ताई दामोदरदास जी के प्रति भी इनके हृदय में 
बड़ा स्नेह था, जोधपुर में उनके नाम से बना हुशा रामद्वारा उनके पुनीत स्नेह की 
कहानी फहता रहेगा ।॥ 

पुर्णादास जी के सत्संग तथा दामोदरदास जी की सत्प्रेरणा से उन्होंने श्रवेक 
प्रंथों को रचना की जिनका उल्लेख आ्रारम्भ में किया जा चुका हु। इनके द्वारा रचे 
हुए ग्रंथों की संख्या १५ है जिनमें से श्रधिक राम चरित्र को लेकर ही लिखें गये हैं । 
ये प्रंथ हें--- 
- रामचन्द्र महिमा, रामगुण सागर, रघुवर स्नेह लीला, राम सुजस पचीसो, 
राम प्रेम सुखसागर पत्रिका, रघुनाथ जी के कवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, 
श्री रामचन्द विनय, हरिजस गायन । 

पूर्शादास जी रामानुजी सम्प्रदाय के वैष्णव थे। शभ्रतः प्रताप कुंवरि पर भी 
राम के रूप फा प्रभाव पड़ना ही स्वाभाविक था, परन्तु राम के रूप के गास्सीयें, 
उनके निष्ठावान्‌ चरित्र तथा उनके जीवन के श्रादज्ों का निर्वाह उनके काव्य में 


ना बन 


नहीं हो पाया हैं । ही, 


शो रद 
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उनके सुखी बाल्यकाल तथा विवाहित जीवन का श्राभास उनकी रचनाश्रों 
में मिलता है । श्रपने पितृकुल का वर्णन करते हुए माता-पिता के वात्सल्य के चित्रों 
सें पुत्रों की श्रपेक्षा उनके प्रति अधिक ममता मिलती है-- 
मात पिता नित मोह लड़ावबाह। हम क॑ देख परम सुख पार्वाह॥ 
या पुत्री अति प्राय पियारो। इनके चर श्रव करो विचारी॥ 
योवनावस्था में सानसिह जैसा घनो-मानों पति पाकर वे श्रपना जीवन सार्थक मानती 
हैँ, पति के प्रति भावना को फत्तेग्य तथा धर्म के सूत्र में वॉधकर उन्हें हृदय में 
स्थापित फरती हैं--- 
पति समान नह दूजा देवा। तातें पति की फीजे सेवा ॥ 
पति परमातम एक सम्ताना । गायवें सब ही वेद पुराना॥ 
धर्म श्रनेक कहे जग माहीं | तिय के पतिक्नत सम कछ नाहीं ॥ 
ताते में पत्ति सम, समझ्काई ॥ पति सुमृति हिरदे पघराई 0 
पति के निधन ने उनके जीवन के उल्लास को नींव हिला दो, परन्तु राज्य के 
उत्तराधिकारी श्री तरु्तासह की सहृदयता तथा सुब्यवहार से उन्होंने श्रपने दुःख की 
बात भुला दी--- 
पति वियोग दुःख भयो श्रपारा | हुआ सकल सुना संसारा॥ 
फछु न सुहाय नेन बहे नोरा। पति बिन कौन बँंधावे धीरा ॥। 
पह दुःख करत भये दिए कंते । जानत जगत भूठ सख जेते ॥ 
देख देख सुत श्राज्ञाकारी | कछु इक दुःख की बात बिसारी ॥ 
रामचरित्र की महानता का वर्णन उनके काव्य का विषय तो है, परन्तु राम 
फे महामानव रूप में जीवन के तत्त्वों के श्राधार पर कत्तंव्य तथा भाषना का संघर्ष 
नहों है । राम का व्यक्तित्व श्रति प्राकृत है। उनके लोक में श्रष्ठसिद्धियों तथा 
नवनिधियों का वास है, शिव, कुबेर, ब्रह्मा उनकी सेवा में रत रहते हूँ, प्रकृति के 
विशाल उपकरण उनमे श्रतुच्र हे तथा उनकी भक्त के प्रतीक हैं । निसरग के चेभव 
पा एक प्रभावज्ञालों चित्र भ्रंकित फरने में चह पूर्ण सफल रही हैं, परन्तु उस चित्र 
में चित्रकार की कल्पना नहीं, फला की सृुक्ष्मता तथा सरसता नहीं कंबल कथाकार 
की विवरणात्मकता है । े 
मरिण जदित संभ सुन्दर फपाट | देहली रची विद्रुम सुधार ॥ 
भीतिन पर साशिक लगे लाल । चिल्लाय मनोकन वेलि जाल ॥ 


घहूँ दिशा विरानति बिधिध घाग | ता माहि. कल्पतर रहे लाग॥| 
इन दियरणात्मकझ उल्लेणों में दाहों 


हॉ-कहा कल्पना का पुद भी है-- 
हठू पद दुह्रत परन चाल । जल भरत इन्द्र ले मेघ माल 
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दीवा ससि सूरज सुभग दोय | जमराज जहाँ कुटघाल जोय ॥ 

राम के रूप में सानव-हृदय की कमनीयता से श्रधिक उनके ब्रह्मरूप फा प्रतिपादन 
है, हम फी उसी नित्तर्ग भावता में हिन्दू धर्म फे महान्‌ निष्ठ व्यवित के चरित्र फा 
भी ध्ारोपण है, पूर्ण पुरुष द्रह्म तया महापुरुष राम के रूप का यह उल्लेख इस उक्ति 
फी पुष्टि करेगा--- 

ऊँचो सिहासन श्रति श्रनप | ता बीच विराजत क्वह्म रूप॥ 

घट घट प्रति व्यापक एक गोत। पद तंतु जयामिलि श्रोत्तप्रोत ॥ 

इक श्रादि पुरुष भ्रणघड़ प्रलेस । नहिं लहुत पार सारदा शेष ॥ 

श्राधार सरव रह निराधार। नहिं आदि श्रंत कह शभ्रारपार ॥ 

पर तीन शभ्रवस्था गृणातीत | घर सगुणा रूप निम्र भवित प्रोत ॥ 

गो विप्र साधु पालफ झृपाल | देवाधिदेव दाता दयाल ॥ 

उनकी भवित में न तो कृष्ण-भवतों का चरम अ्रनुराग हैं श्रोर न राम-भवतों 
को अ्रनन्यता । भावनाओं में प्राणों क्रा स्पर्श भी नहीं हैं। उनके फराव्य का 
रूप, गरम्भीरता का सादय फरने वाले नौसिखिये श्रभिनेता का-सा ज्ञात होता 
हैँ ॥ भवित तथा विश्वास फा वाह्य रूप जितना प्रधान है प्राभ्यंतर उसका 
शतांश भी नहीं। ऐसा ज्ञात होता हुँ कि सत्संग तथा साधु-साहचर्य से भवित 
को दार्शनिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा का उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो गया था। रमाकास्त, 
 करुणानिकेत राम को उन्होंने कायानगरी से एक पत्र लिखा हूँ। ब्रह्म प्रपने 
कीतुफक के लिए जड़ जगत्‌ त्या जीव जगत्‌ की सुप्टि फरता हैँ। जीवात्तायें 
उसी ब्रह्म फा प्रंश हैं, जिन्होंने पंचतत्व फे भोतिक दारोर में प्रवेश कर नया रूप 
धारण कर लिया हैं। इस सिद्धान्त फो उन्होंने भी व्यक्त किया है, परन्तु इस 
प्रभिव्यंजना फे मल में श्रनुभुति की विल्नलता, श्रणु के विराद में लय की श्रातुरता 
नहीं ग्रपितु सिद्धान्त का प्रतिपादनमात्न हैँ ॥ ऋइल्म से यियुकत्त जोवात्माो का 
धनुभतिमूलक सिद्धान्त, उनके सीधे-सादे शब्दों में एक साधारण उवितमान्र बतकर 
रह गया है--- ह॒ 

कायापुर म ती हुफ्म पाय। में बास कियो प्रभु यहाँ श्राय ॥ 

सानवीय भावताओं की श्लभिव्यवित, दण्डवत्‌, प्रणाम, पूजा, श्रर्चेना इत्यादि 
में हो मिलती है। मन्दिर-निर्माणा, मन्दिर फी झोभा, पुजा की श्रनेक विधियों, सावन का 
भला, एकादशी ब्रत, फथा-कीर्तेन, भ्रन्‍्तकूट इत्यादि उपासना के बाह्य रूप ही उनके काव्य 
के विपय हैं जिनमें काव्य-तत्त्व ढूँढ़ने फा प्रयास भी उपहाप्तप्रद है। उनकी 
दृष्टि तो-- । 
सीरो लाडू पुरी पक्कोदी |घेनर , फेसर: पाक कन्तोरी || . 


की नह री की ही जी ज़ी 
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स्वयं इनकी लीलाओं का प्रानन्‍्द उठाने को उत्कंठित हँ--- 
स॑ ताराम जी से खेल म॑ होरी । भर लूँ गुलाल की भोरी॥ 
सजकर आई जनक किश्ञोरी | चहुँ बंधुत की जोरी 0 
सीठे बोल सियावर बोलत ॥ सब सखियन की तोरो ॥ 
हँसे हर स॑ कर जोरी ॥ 
राम के इसी रूप पर तन-सन-धन श्रपित करने में उन्हें श्रपने जीवन फी सार्थकता 
दिखाई देती है । उनके गीतों में राम का लीला रुप प्रताप छ्ुँवरि जी के राम से मिलता- 
जुलता है । उदाहरण के लिए-- 
सियावर द्याम लगे सोय प्पारे हें । 
घीट मुकूट मकराकृत फुंडल भाल तिलक सुखकारो है । 
मुख की शोभा कहा कहूँ उनकी, कोटि चंद उण्यारो है ॥ 
गल बिच फंठी हैँ रतनारी, बनमाला उर घारी है ॥ 
केसरियो जामो जरकस को, दुपटो लाल लप्पारी है 0॥ 
पीताम्वर पट कटि पर सोहे, पायन भंभर न्यारी है । 
तुलछराय कहे मो हिरदय बिच, श्राय बसो धनुधारी हूँ ॥ 
प्रेमसली फी भांति घुल्छराय को रचनाओं में भी राम के प्रति साघुये 
भावनात्रों का उन्नयन मिलता हूँ | परन्तु उनके काव्य की इस विशेषता का कारण 
फेवल व्यक्तिगत रुचि ही प्रतीत होती है, उसके पीछे सखी सम्प्रदाय के संस्कार चाहे 
रहे हों, परन्तु मूल प्रेरणा उनकी स्त्रीमुलभ माधुर्थप्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती है ॥ 
तुलछराय के काव्य में भाव-सीष्ठव तथा कला का श्रभाव तो श्रवव्य हैं, पर 
ये रचनायें साधारण तुकबन्दियों से ऊंची हू, राम के परम्परागत चेशभूषा फा चर्सन 
तथा धनुर्धारी राम तथा उनके भ्राताओं का रूप पिष्ट-पेष्टित होते हुए भी सजीव है 
तथा उसमें एक साधारण नारी फी अपरिसाजित परन्तु स्वाभाविक श्रनुभतियों के 
दशन होते है । 
उनकी भाषा राजस्थानी तथा सरल संरक्षतमिश्रित श्नजभाषा हुँ। श्रलंफार, 
छदों के श्रायोजन से रहित इनके पदों में भावपक्ष पूर्णतः शून्य नहीं है, राम के 
पौदामस एप के प्रति श्रपने हृदय के विश्वास तथा श्रदुराग फो व्यकत फरने में वह 
सपल रह हैँ । राम फाब्यथारा में प्रताप कुंबरि के ग्रंथों फी संस्या तथा परिमाजित 
पायय के समक्ष तुलछराय के दो-चार साधारण पदों फा श्रधिक मूल्यांकन नहीं किया 
छा शापमा | 
खोटट साय पर चलने बाजे पथिक के श्रसफल प्रयास फी भाँति राम फाव्य 
दहन संटुनता में दस कृग्रसिद्रियों एव भावनाक्षों फी मुस्कान पुर्णातया समय दियाई पेशी 


डे 
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है । एस घारा फे वद्दियों की महानता फे सुभक्ष इन फवयित्रियों का प्रयास पासंग भर 
भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विषम स्थिति फा उत्तरदायित्व राम काव्य की 
उन प्रनेक विशिष्टताप्ों पर हैं जिनसे नारी का भावगत साक्ष॑जस्थ फठिन तथा 


इसम्भव था। 


सातवाँ श्रध्याय 
3 (% अज  आ, 2 
शगार काव्य का लाखकाए 

हिन्दी साहित्य के जिस युग को रीतिकाल श्रथवा शुंगार काव्य काल का 
नाम दिया गया है, उस युग में मुग़ल वेभव चरम उत्क्रषे पर पहुँचकरः पतन की ओर 
उन्‍्मख होकर ऋमशः विनाश के श्रन्तिम सोपान पर पहुँच गया था। मुग़लकालीत 
वैभव में विलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी । जहाँगीर तथा शाहजहाँ के वेभवपूर्ण 
तथा ऐंडवर्यशाली शासनकाल सें कला का उत्कर्ष भी चरम बिन्दु पर पहुँच गया था, 
परन्तु उसके पश्चात्‌ ही भारतीय इतिहास में मुगल वेभव तथा शासन के पेर उखड़ने ' 
लमगे। अनेक राजनीतिक परजयों, जनता के विद्रोहों तथा धामिक संकोर्रतामों से 
उत्पन्न विषमताश्नों तथा जहाँगीर की विलासप्रियता श्रीर शाहजहाँ की विभवपप्रियता 
के कारण भमराल साम्राज्य भी ह्लासोन्मुख हो चला था। 

मुगल राजनीति के उत्थान तथा पतन के साथ ही भारत की सामाजिक व्यवस्था, 
की उन्नति तथा अ्रवनति का इतिहास बना था। शाहजहाँ का राज्यकाल बेभव तथा 
ऐंडवर्य का युग था। श्रनेक विदेशी यात्रियों ने मुग़ल दरबार के वेभव की मुकतकण्ठ से 
प्रशंसा की है । वादशाह स्वयं चेभव श्रोर चिलास की सूति था। रत्नों, जवाहिरातों, 
स्वर्णल्चित बस्त्रों तथा मूल्यवान इच्नों से उसकी देह सुवासित रहती थी। भुग़ल 
प्रन्त:पुर के वेभव के समक्ष इन्द्रपुरी का वेभव फीका पड़ जाता था । वेग़में नख से 
शिख तक रत्त-श्राभूषणों तथा जवाहिरातों से लदी रहती थीं | बादशाह के श्रतिरिकत 
राजकर्मचारियों, श्रमीरों तथा सरदारों का जीवन बहुत ऐंड्रवर्यपुर्ण था । छोटे- 
छोटे नरेश भी विलास में किसो भाँति फर्म नहीं थे ॥ विलास के विविध उपकरण 
उनके सहलों में भी पर्याप्त मात्रा में जुडे रहते थे | वैभव की पराकाष्ठा फी परिशणत्ति 
मुय़ल राज्य के श्रवनति काल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदर्शनमात्र रह गई। 
मुग्नसकालीन बेभव में विलास की पराकाप्ठा स्वाभाविक थी, क्योंकि वेभव और 
बिलास का श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध हे । चैभव के युग की नारी प्रायः उपभोग की 
सामग्री वनकर ही रह जातो हूँ। जीवन के जिस स्वस्थ चातावरण में नारी का 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व मान्य रहता हूँ, वह हिन्दू धर्म के एकपक्षीय विधानों के हारा तो नष्ट 
हटा हे रहा था, रीति युग के राजनीतिक तथा श्रारथिक पराभव ने उसको झौर भी पुष्ट 
फर दिया। 


रीतिकाव्य फी भूमिफा में श्रालोचक ठा० नग्रेद्धजी ने रीतिकाल के जीवन-बदर्शन का. 


»(मार वास्य की लेखिकाएं २३५ 


दियेदन तय विश्लेषण जिम दास्यों से शिया है, पे घहुत महृरत्यपूर्ण हैं । "रीतिएाल में 
एए धंधा एृथा रखा शोगन घोष पा, जिसमें प्श सामस्तदाए को ही घहंता छापा 
दा की छुह्य थी, शाघ घोर धर्ष पर श्ावित झेल दमृस भोग संदि हो घच रही 
थी । इसलिए रीति इादियों शा टश्हियोश शद्ध पौर संकुवित हु । इस संकुयित युग 
हे धागे उपभोग शी सामप्रोघाद बनशर रहू गई हि ॥ 
गतेश पिदेशी गादियों ट्वाशा दिये घये बर्षेनों ऐेे प्रापार पर उस मृग फी 

मारो व शगपता घग रस हो जाते है। शत्म शयाहिरात स़था भूमि फो भाँसि 
ही झारों थी पृष्द है उपभोग ही साभप्रोमाद थी । गमियर द्वारा दिये गये 
पहरिए द्वारा इस रुधग थी पु पीड ही साथमी- शशाजमक्‍हतों में भिन-भिन्‍न पर्णों 
हंधा जाहिय। शो मगर रिद्रयों रहती थी गिनफे दार्म तथा प्रशटय विविध प्रसार पे 

है घे। इनमे घनेश बाद शाही की सेदों सपा शलन्यों शाहुटादियों शो शिक्षा प्रादिफे 
लिए विघश्त रातों थों। दिक्षा प्राय: शादिकाना गछ्यों झोर फ़ारम की प्रम- 
कअशयधियों शादि वो होगों थो |] इसमें से ग्रद्ों शिजियों से जागूसो फा फाम लिया 
जाता था। मे शटलिरयोँ रघानन पान मे सुम्धरों स्थियों को प्रोसें, करेश शोर सालथ से 
मास में ले घातों घो | इसई घतिरिका शुगारिष्शा का नग्न मृत्य भी होता था। 
हादसा घोर खाया सेनिश दिदिएं भें देर्यायधों हो सेना के श्प पे ध्ययत्त होती थो | 

है संगिरों, गहभरगी शोर धडगिनों महों बेघल प्रमदा भोर फामिनी थी। जनता 
की लिधाप इशिय-सिष्सा ही इसछा सुल कारण थो ॥ सासमामिश जोयन में स्प्री के 
पाती शपर पग सह्श्य पूर्धनया सप्त हो गया पा, रक्षिताधों पश्ोर येश्याप्रों के इंगित 
दर मापने पाप शासदः घरने सौश्य तथा सदा पी भिटुटो में मित्रा रहे यथे। 
छा दहला राजपर्तों तथा सामग्तीय परियारों के शुप्कों फे घरिन्र पा एक प्रधान प्रंग 
प्रग गई थी, इस प्रषार नेतिशतां छा घोर पतन हो रहा था । 

मेहिक ध्ादशों की हंस झीशाता हे; फारण सारो के प्रतिदुष्टिफोश में 

धायायता पे सद्श स्थानायिश थे । भारतीय इतिहास के इस प्रघःपत्तन के युग में, 
टिरर्पों झा झीयन परानय के कारण घहुत गर्मर होगया था। रोतिफाल में, भपित- 
इाल वा धाप्याग्सिश सग्यात भी दोष महीं रह गया था, प्रतः जोयन में रस फी सृष्टि 
करने पा एश्माघ सापन सारी ही. रहु गई थी । नारी फी प्रेरणा यदथपि पुरय के 
जीवन में घमादिणाल मे रही हैं, परस्तु जीवन में स्पस्य याह्वा प्रभिव्यक्षि तथा 
आंतसिरिक प्रसिध्यवित पे; घिभिन्‍न सापनों की प्राप्ति फे कारण यह प्ररणा पेयल 

परेलपत्ामाप्र गहीं थी । रोतिकाल में नारी फे प्रति दृष्टिफोश फा पूर्ण प्राभात्त देने 
के लिए यनिपर द्वारा उदत घत्लेस पर्याप्त है। उस युग में नतिफ श्राद्शों फी श्यृंछला 

दिधिए और हीसी पह गई थी, जिसे फारणा काथ्य के क्षेत्र सें कृष्ण भक्ति में 


२३६ ्यकाज्ञीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


पलल्‍लवित मावय भावना लौकिक शुंगार के स्थलतम रूप में परिशित हो गई। 

इस ण्ग सें नैतिक झादश्श ऊँचे न थे, प्रत: वासनापुर्ण बातावरण का विकास 
स्वाभाविक था | इस स्वच्छन्द वातावरर् में काम की प्रवृत्ति ही प्रधान थी, श्रतः उस 
यग के काव्य सें उच्च सामाजिक कल्पारणाकारी श्रभिव्यक्तियों का श्रभाव हैं । उस युग 
षी निर्वाध वासना में एकनिण्ठ प्रेम का श्रभाव और स्थूल चेष्टाओं से युक्त रसिकता 
ही प्रधान है | रीतिकाल के कवियों में प्रेम कम था रसिक्ृतता श्रधिक । इसके श्रतिरिकत 
उनका रसिक दृष्टिकोण भी श्रन्तरंग नहीं वहिरंग था। मानसिक तथा श्रात्मिक प्रेम 
फी सुक्ष्म्ता तक उनकी पहुँच नहीं थी ॥ उन्तकी रसिकता केवल बाह्य शारीरिक 
सोन्दय से इकराकर ही लौट श्राती थी | प्रेम श्र रसिकता फी इस भावना के प्राचुर्य 
काल सें चारो के प्रति भोग्य पदार्थ के श्रतिरिकत श्रन्य दृष्टिकोश की मान्यता हो भी 
फैसे सकती थी 7 

रीतिकालीन काव्य जनता का नहीं राजाश्रों तथा सामन्‍्तों का था, रीतिकालीन 
कविता राजाशों की सभा तथा नवाबों के दरबारों में पल्‍ललवित तथा विकसित हुई 
थी, श्रतः सामन्‍्तों के दृष्टिकोण से ही राजकबियों ने स्त्री को देखा था, जिसके 
प्रनुसार सन्नी केवल जीवन का उपकरणामातन्र थी, समाज की स्वतन्त्र इकाई के रूप 
सें उसके अस्तित्व की सान्‍्यता नहीं थी 4 रीतियुगीन श्यृंगार सें एक चेतन व्यक्ति का 
दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय झ्राकर्पए वास्तव में कम हैँ । व्यक्ति का एक सुन्दर 
उपभोग्य वस्तु के प्रति निष्क्रिय श्राकर्षण अ्रधिक हैं ॥ नारी के समस्त का्ये-कलाप 
फेवल उसके उपभोग्य रूप को श्रीवृद्धि करने के लिए ही होते हैं | नायिक्रा-भेद के 
प्रनेक रूपों में नारी के भोग्य रूप का वित्तारीकरण है। नारी के प्रति रीतिकालीन 
दृष्टिकोण फा स्पष्ट श्राभास इन दो पंक्तियों से मिल जाता है-- 

फोन गने पुर, बन नगर, फामसिनी एक रीति। 
देखत हरे विवेक फो, चित्त हरे करि प्रीति ॥ 

एस प्रकार यह स्पष्ट हे कि नारी का अस्तित्व पुरुष फो सुख भोग साधन से श्रधिक 
क्र फुछ न था ॥ 

इस फामिनी रुप के श्रतिरिवत नारी फो श्रन्य रूपों पर तो उस यग के कवियों 
फी दृष्टि ही नहीं गई है । उनके हृदय की समस्त भावनाएं, उनके जीवन का सम्प्ण 
ध्येप, फंचल शरंगारिफ भावनाओं की उलभझनों तथा समाघानों में ही सीमित थीं। नारी 

त्नी, सहचरी, मातृ, भगिनी इत्यादि रूपों पर उनकी दष्टि भी नहों गई है । इसके 

प्रतिरिय्त उसके श्यृंगारिक रूप में भी चेतन का श्राकृपंण और उसका विकास नहीं 


है, उसके चरित्र के श्रनेक महत्त्वपूर्ण ऋंगों की पूर्ण उपेक्षा हूं, उसमें चेतन मानव के 


धनुभुवितूलक ध्टंगार फा घारोप्रा नहीं, जद सम्तु फी संक्षण्नत्‌ क्रिपामों हूँ । रोतियुगीत 


आंगार काव्य की लेखिकाएँ २३७ 


फाव्य फे प्रालोचक टा० नर्मेद्ध के शब्दों सें, “उसकी सात्विकता रघकीया की फुल- 
फानि से, उसका श्रात्माभिमान खंडिता की मान दशा से श्रौर उसकी दोद्धिक शवितयाँ 
विदग्धा की चातुर। से ग्रधिक नहों हो सकती थीं !” इन दो पंव्ितयों में रीतिकात्तीन 
नारी का रुप पुरंतया स्पष्ट हो जाता है । 
श्रृंगार काव्य काल फी नारी की स्थिति की इस संभ्षिप्त पृष्ठभूमि के पर्चात्‌ 
उस फाल में रचित काव्य फी मुण्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना श्रनिवार्य प्रतोत होता 
हैं ॥ उस युग के काव्य के अंतरंग में दो प्रधान प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं-- (१) प्राचार्यत्व 
धभोर (२) फवित्व प्राचार्यत्व भ्रेश के अंतर्गत उन सिद्धान्तों का समावेश हो सकता है जिनका 
प्राधार शास्त्रीय हूँ सघा जिसकी पृष्ठनमति में वेद-वेदांगों से श्रारम्भ होकर श्रनेक उत्तर- 
फालीन सम्प्रदायों फे सिद्धान्तों का प्रभाव हैँ । रस सम्प्रदाय, श्रल॑ंकार सम्प्रदाय, रीति 
सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, नायिक्ा-नेद इत्यादि को सिद्धान्तों फे श्राधार पर रोतिकालौन 
फवियों ने प्रनेण लक्षण ग्रंथों की रचना की । ध्वनि, रस तथा प्रतंकार फे विभिन्‍न 
मतों की दिवेचना तथा चर्णन उस युग फे रीति प्रंयों में मिलता है । 
रीतिकाब्य के श्रन्तरंग का दूसरा पक्ष हैं उसकी शूंगारिकता। श्यूंगारिक 
भावना का इतिहास मानवीय इतिहास के बरावर ही प्राचीन है। काम जीवन का 
सत्य हैं; जीवन की अ्रभिव्यक्षित साहित्य में हुई है, श्रतः यह्‌ चिरंतन सत्य सर्वकालीन 
तथा सर्वयुगीन होकर इतिहांस के प्रत्येक पृष्ठ पर श्रंक्तित है । हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
युग में, श्यृंगार की प्रेरणा हैं, छौकिक क्षेत्र में यह जीवन का प्रेय तथा श्रेय बनकर 
श्रभिव्यवत हुआ है। जब जीवन के नराशय में, श्राध्यात्मिकता के प्रकाश से जनता ने 
झपने सन फो श्राइव/सन देना चाहा हैँ, तब भी श्युंगार-भावना अ्रपनी चरम सीमा पर 
झग्रलौोकिफ सत्ता के प्रति उनन्‍नयनित की गई है। हिन्दी के प्रारम्भकाल में श्रृंगार युद्ध की 
प्रेरणा तथा जीवन फे ध्येय फे रूप में श्रभिव्यवत्त हुआ; तथा भवित युग में साधना के 
एक मल झुप में व्यवत्त हुआ | यह कहना श्रधिक श्रनुपयृषत न होगा कि राधा-कृष्ण के 
प्रति जिस साधु भावना का बीजारोपण हछृष्णा भवतों ने किया था वही वातावरण 
तथा समय के प्रभाव से स्थल श्ृंगारिक काव्य के रूप में विकसित हुम्रा। परन्तु 
जीवन के प्रति रस प्रधान दृष्टिकोए के कारण जिस रसिकता का श्रंकन उस युग के 
काव्य यें हुआ, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दूर था। 
रौतिकाब्य के प्राचार्यत्व पक्ष में नारी किसी प्रकार का सहयोग देने में तो 
श्रसमर्थ थी' ही, उसका भावपक्ष भो उत्ते अभिव्यक्ति का साधन प्रदान फरने में श्रसमर्य 
था | सामाजिक विपमताप्रों, राजनीतिक उलभनों तथा नारी-जीवन की परिसीमाश्रों 
में सत्नी के विकास के समस्त द्वार अवरद्ध फर दिये थे। समाज की हकाई के रुप सें 
उसकी न मान्यता थी श्रौर न उसे उस कर्त्तब्य फे सम्हाल सकने फी क्षमता धवान 


कि ज> 
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करने वाली शिक्षा मिली थी। उसके मातृत्व श्रथवा पत्नी रूप फी महत्ता भी एक 
पराधीन परिचारिका के रूप में ही। रहु गई थी, ऐसी अ्रवस्था सें, रसनिरूुपणा, प्रलंफार 
तथा ध्वनि इत्यादि का वर्णन श्रौर विवेचन उसकी क्षमता के लिए श्रसम्भव था । 

रीतिकाल की अ्रसंयत घु गार-भावना नारी स्वभाव तथा रुचि के विपरीत थी, 
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; परच्तु नारी को माध्यम बना जिन उच्छ खल प्रवृत्तियों 
की श्रभिव्यक्ति को गई, उस श्रभिव्यंजना में योग देना कूलशीला नारी की क्षमता के 
लिए चाहे सम्भव भो रहा हो परन्तु उसके स्वभाव के विरुद्ध था। नायिका-भेद, स्थल 
शारीरिक वर्णन तथा प्रेम लीलां के श्रदलील प्रसंग, हन सभी तत्वों में नारी प्रधान 
थी । नारी ही को केन्द्र-वि्दु बनाकर की जाने बाली इस काव्य-साधना में इतना 
प्रसंगम शोर इतनी लोलुपता है कि भारतीय नारी की लज्जा, शील, मर्यादा आ्रादि सब 
गुण इस रसिकता की लहर सें बह गये हे । परकीया नायिकाओ्ों फी काव्य में बाढ़ 
श्रा। गई, पुरुष के “अ्रनेक मुखी' प्रेम ने साहित्य में परकीयात्ं को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
दे दिया था इसमें कोई संदेह नहों, पर वास्तविक जीवन में इस भावनाश्रों की स्पष्ट 
तथा प्रत्यक्ष श्रभिव्यक्ति इतनी श्रासान न थी | पुरुष के जीवन में सामाजिक दंधनों 
फा अभाव था, उसकी लोलुपता की शारीरिक श्रभ्ि्यक्ति की परिणति प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया में नहीं होती, परन्तु नारी पूर्णतः भोग्य पदार्थ होते हुए भी इस क्षेत्र में 
पराधीन थी। श्रपनी कामनाश्रों की स्वत्तन्त्र श्रभ्िष्यक्ति 'का स्वप्य भी उसके लिए 
दुराशामात्र था। पुरुष के मनोरंजन की सामग्री बनकर ही उसके जीवन के चरम 
उद्देश्य की पूति हो जातो थी, श्रतः श्रन्य उपभोग्य सामप्रियों की भाँति ही वह कवियों 
फी कल्पना तथा काव्य-रचना की पात्नो बनी, जीवन में नारो 
गम्भीर दृष्टिकोण रीतिकाल के स्थूल श्यूंगार के रूप में व्यक्त हुआ, जिसमें नारी के 
नग्न सौन्दर्य तथा प्रेम-लोलाश्नों की श्रश्लीलता की प्रभिव्यक्षत प्रधान थी, जिसकी 
नग्नता में योग तत्कालीन नारी के लिए श्रपने रूप के श्रप्रतिहत नग्न प्रदर्शन से कम 
लज्जाजनक न था, श्यंगार काव्य में नारी कौ देन की कमी का यह एक मुख्य काररा है। 

पुरुष के लिए श्रपनी उन्मुफ््त भावनाओं का व्यक्तीकरण दुष्करं नहीं होता 
क्योंकि युग-युगों से चली श्राती हुई उच्छ' खलता उसके स्वभ 


व काश्मंग बन गई है, 
परन्तु नारोसुलभ लज्जा तथा शालोनता उसे अपनी भावनाश्रों की सुर्वित घी कहानी 
फो स्वच्छन्दतापृर्वक कहने का श्रवसर नहीं देती । यही कारण है कि साहित्य के किसी 
युग के पृष्ठ पर नारी द्वारा रचित परकीया प्रेम का वर्णन उपलब्ध नहीं'है । नारी 
फी भाषनाएँ साहित्य के श्रादियुग से श्राधुनिक काल तक केवल श्रज्ञात के प्रति, 
प्रपाथिव के प्रति या पति के प्रति हो व्यक्त हुईं हैं, सामाजिक वंधनों की विषमता भी 


श्सझा ा णए्फ कल पडा भर ः ०... रु त्त्यीं 
इसका एक बहुत बड़ा फारस रही है । किसो युग फी उ ञंछू खल प्रवृत्तियीं फा उत्तर- 


के प्रति उच्छु खल तथा 
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बायित्व एक ही पक्ष पर नहीं रसा जा सकता, उस यग फी नारी में रस फा प्रभाव 
था या इस जीवन फे प्रति उसका श्ाकर्षएण नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता । रस 
को प्रत्येक स्थिति पर तथा प्रेम सम्बन्धी क्रियाफलापों में स्नी पूर्ण सक्रिय है, परन्तु 
उसकी इस सक्रियता फी साथकता उसकी उपभोगिता फ़ो सात्रा पर श्राँकी जाती थी 
उस युग की श्यृंगारिक भावना फो उच्छ सल प्रवृत्ति में स्त्रियों फा उत्तरदायित्व उनके 
पृष्ठ समर्पण पर हो था, उसने अपने आपको मनोरंजन भ्ौर क्रीड़ा फी सामग्री बन 
जाने दिय', यही उसका दोप था। 

ऐसे उच्छु खल चातावरण में जिस फाव्य फी रचना हुई, उसमें साधारण 
कुलीन स्त्रियों का योग तो श्रसम्भव था, परन्तु 'राजदरवारों में रहकर इस उच्छखल 
प्रवत्ति फा पोषण करने चाली वंइयात्रों फे लिए यह साधारण बात थी, नायिकाभेद, 
झ्रभिसार, मिलन इत्यादि फे नग्त चित्तरा उनके लिए स्वाभाविक थे पर्योक्ति इस प्रकार 
की वस्तुएं उनके जीवन फा श्रंग बन चुकी थीं, सामाजिक विधानजनित कुंठाएँ उनके 
जीवन में थीं नहीं, पुरुष फी क्रीड़ा सामग्री बनकर जीवन बिताने फा स्वप्न ही उन्होंने 
बात्यावस्था से देसा था | उस युग फा गाहँस्थिक श्यंगार यद्यपि श्रधिक मात्रा में घरों 
की दीवारों के इ॒र्द-गिर्दे सीमित रहता था, पर इस लुका-छिपी फी श्रभिव्यक्ति काव्य 
में करने फी क्षमता उस युग की परिसीमित साधारण नारी-भावनाश्रों में नहीं थी। 
इसके विपरीत राजान्रों फो सभा में रहने वाली वारांगनाश्नरों का सम्पर्क कवियों से 
होता था, राजकवियों के संसर्ग तथा सम्पर्क में श्राकर उन्हें फाव्य-रचना के सिद्धान्तों 
से थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त फरने का श्रवसर मिलता था तथा उज्कके सहयोग से उनके 
जीवन में प्रेरणा भी मिलती थी | फेशवदास की शिष्या प्रवीणराय फा उदाहरण इस 
तथ्य की पृष्टि के लिए पर्याप्त होगा । 

इस प्रकार रीतियंगीन फधव्य फी द्यास्त्नीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्थल- 
श्ंगारिकता तथा नग्न श्रभिव्यंजना फे फारण तत्कालीन नारी उस युग फे काव्य में 
ययेष्ट सहयोग न दे सकी । जिन स्त्रियों के जीवन में श्यृंगारिक कुंठाएं नहीं थीं, जिनका 
जीवन इस भावना की स्वच्छन्द भ्रभिव्यक्षित में व्यतीत हुमा था, उन्होंने ही श्युंगार 
काव्य में योग दिया | परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य हैँ कि इन स्त्रियों द्वारा रचित 
श्रृंगार फाव्य सीप्ठव तथा कला की दृष्टि से उस युग के पुरुषों की रचसाश्रों से टक्‍कर 
लेने की क्षमता रखता है। प्रमेक स्त्रियों फी रचनायें यद्यपि साधारण स्तर से भी नीचे 
है, परन्तु कुछ ज्योतिर्मय तारिकाश्रों फा प्रकाश श्रृंगार फाव्य गगन फे श्रेष्ठ श्रालोक 
पिडों के समकक्ष है । न नि 

प्रची णराय पातुर --वारांगना कुल स्‌ जन्म लकर श्रपन पातिद्गत पर गरवा- 
कल होन पैन हजार क के भ्रनपम व्यकितत्व की प्रतिभा फे विषय सें एक श्रसाधारण- 
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सा, भ्रनुमान होता है । प्रवीशराय कवि फेशव की फ्राव्य-प्रेरणा थी। कविप्रिया में 
फेशावदास जी ने उसकी श्रतिशयोक्तिपुण प्रशंसाप्रों फे पुल बाँध दि: हैं। शारदा, 
लक्ष्मी, सत्यभामा इत्यादि प्रसिद्ध नारियों से साम्य स्थापित करके उन्होंने उसके महत्त्व- 
वर्णन में सुन्दर काव्य की रचना को हू। उनके ही वर्णन के श्राधार पर उनके विषय में 
परिचयात्मक अनुमान किया जाता हू। 
प्रवोशराय वेश्या थीं तथा ओरछा के राजा इन्द्रजीर्तासह जी की रक्षिता 
थीं । इन्द्रजीत अपने समय के अत्यन्त रतिक व्यक्तियों मं से थे। उनकी संरक्षकता में 
पनेक वेश्यायें रहतो थों॥ केशवदास जी का निम्नलिखित पद उनके परिचय के लिए 
पर्पाप्त हो गा--- 
नाचति गावति पढ़ति सब, सर्वे वजावत दचीन।॥ 
तिनमें करत कवित्त इक, राय प्रवीन प्रवीन ॥ 
उनके सौन्दर्य तथा विद्वत्ता की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है । शारदा श्लौर उनमें साम्प 
स्थापन फरते हुए वे कहते हे-- 
राय प्रवोन कि शारदा, रुचि-रच्ि राजत प्ंग । 
वीणा प्रुस्तक धारिनो, राजहंस सुत संग ॥ 
यह प्रवीणराय हे श्रथवा शारदा हैँ। शारदा के अ्रंग इवेत कांति से युक्त हें, 
इसके झंग भी श्यृंगार की फांति से रंजित हैं; शारदा वीणा तथा पुस्तक-घारिणी हैं; 
यह भी वीणा तथा पुस्तक घाररणा किये रहती है; शारद्या के साथ राजहंस रहता * 
तथा यह भी हंस जाँत सूर्यवंशी राजा के साथ रहतो हैँ ॥ 
प्रवीणराय फी विद्वत्ता पर विद्वास करने के श्रनेक शराधार हैँ। यह पंडिता 
थीं, उनमें फाव्य रचने फी क्षमता भी थी तथा संगीत-विद्या में भो यह बहुत प्रवीण 
थीं। महाराजा इन्द्रतिहु के संगीत-मंडल की ये प्रधान थीं। उनके संगीत, नत्य तथा 
फाय्य क्षेत्र में प्रदीणता तथा दक्षता फे कारण उनकी प्रसिद्धि की सीमा भ्रवदिन बढ़ 
रही थी । उनके विषय में श्रनेक सनोरंजक कहानियाँ भसिद्ध हैं। कहा जाता है कि 
झपने एक हिन्दू सभासद से बादशाह श्रकबर ने इनको प्रशंसा सुनकर उन्‍हें इन्द्रजीत 
के पास से वुला भेजा | इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ निद्रचय करते, प्रवीण- 
राय ने श्रपने पातिश्नत फी रक्षा फे निमित्त उनके पास अपने भ्राग्रह को इन शब्दों में 
बद्ध करके भेजा--- 
धाई हों वृभन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी समलि गोही । 
देहू तजों कि तजों कुल कानि हिये न लजों लजिह सब कोई | 
स्वारथ श्रौर परमारथ को पथ चित्त पियारि कहौ तुम सोई | 
ज़ासे रहे प्रभु की प्रभुता भश्रद मोर पतित्नत भंग न होई ॥ 
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पराणीन इन्कजीत ने भावना के प्रवेश में प्रकवर फी ग्राज्ञा का उल्लंघन तो 
फर दिया, पर बादशाह इस घष्ठता को कंते सदन फर सकता था। श्रपती एक तुच्छ 
कामना फा मूल्य भी उसकी निरंकुश दृष्टि में बहुत था। उसने क्रोधवश इस्द्रजीत फो 
भतरी प्रध॑दंड देकर प्रयीशराय फो बलपूर्चक बुला भेजा । 
बादशाह पी इच्छा के सामने वाशंगना प्रवोणराय के श्रस्तित्व फा महत्त्व ही 
या यह परन्तु श्रपनी बाइ-चातुरी तथा काव्य-कला के बल से उसने श्रात्मरक्षा फी | 
, जलाप्रद्शन के छिए उसने बादशाह को श्रनेक गीत घुनाए जिनमें उसने श्रकवर फी 
महानता तथा श्रोज फा वर्णन कर उपकी कुद्ध भावनामओं को द्रवित कर दिया, उनमें 
से एफ यह था-- 
क्षंग प्रनंग नहों फछु संभु सु, फेहरि लंक गयन्दहि घेरे। 
भोंहू फरमान नहीं भूग-लोचन, संजन क्यों न चगे तिल नेरे ॥ 
है पचसाहु नहीं उदे इंदु सु, कौर के विम्बन चोंचन मेरे । 
फोउ न फाह सों रोस करे सु, उरे उर साह अ्रऊच्बर तेरे ॥ 
धफवर उनकी रूगीत तथा काब्य-शक्ति पर चहुत प्रसन्‍न हुआ। जनभश्रति है कवि 
ज्होंने कुछ दोहों की धधूरी पंपितयाँ कहकर प्रवीशराय से उनकी प्रुत्ति करने फो 
पहा । प्रदोणराय ने तत्क्षण उनकी पूर्ति कर दी। जिस समय प्रवीण श्रकचर फे दरचार 
में गई थी उसके योदन का ज्वार ढल रहा था। उसकी श्रवस्था फो सक्ष्य करके ये 
पंद्षितयाँ फहों थों | निम्नलिपित दोहों की प्रयम पंक्तियाँ श्रकवर तथा दूसरी पंक्तियाँ 
प्रवीणराय के द्वारा रचित बताई जातो है--- 
युवन चतत : तिय देह ते, चटक चलत किहि हेत ६ 
मनन्‍्मय वारि मसाल को, सरति सिहारो लेत ॥॥ 
ऊँचे छ्वां सुर बस किये, सम हूँ नर बस फीन ॥ 
भव पताल दस करनि को, ढरकि पयानों क्ीन ॥ 
झकबर ने प्रदीशराम फो धन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे अपने दरवार में 
रहने का झ्रादेश तथा श्रनुरोध किया, किन्तु वक्‌-विदग्धा प्रवोण ने इन शब्दों में उससे 
विदा मौँगी-. 
धिनती राय प्रदीण फी, सुनिये साह सुजान। 
जुठी पतरी भखत हूँ, बारी बायस स्वान।॥ 
“और हृदय के पारखी प्रकबर ने उन्हें तत्काल हो इन्द्रजीत के पास भेज दिया। केशवदास 
तथा बीरचल के श्रनुरोध से श्रकबर ने इन्द्रजोत पर लगाया हुश्ना श्र्य-दंड भी क्षमा 


फ़र दिया | 
प्रवीएराय द्वारा रचित फोई रबतन््र ग्रंथ नहीं श्प्त होता । उनकी जो स्फुड 
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स्वनायें प्राप्त हैं उन्हीं के झाधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा तथा फाच्य-विपय फा 
प्रनुभान लगाने का प्रयास किया गया है । प्रवीणराय की रचनायें उत्कृष्ट श्रृंगार फी 
प्रतिव्यणनाएं है। उन्‍होंने संयोग श्र गार के चित्र हो खींचे हूं, वियोग की बेदना तथा 
पीड़ा कदाचित्‌ जीवन की अनुभत भावनाएँ न होने के कारण उनकी लेखनी का 
प्रातक्षय चहोीं पा सकी हैं । प्रवीण राय ने शेख को भांति दूतो के माध्यम से श्रृंगार की , 
विविध शअ्रवस्थाप्रों के चित्र नहीं प्रस्तुत किये प्रत्युत स्वानुभूतियों को ही संगीतवद्ध 
करके व्यवत किया हैं ह 
इसकी रचनाओं में ध्यूंगार रस के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं कफा-ता सौष्ठव 
६५ उनकी कव्पनाओं की ऊंची उड़ान महान्‌ कवियों ७ कल्पना से टकरा गई हैं ॥ 
फाय्य की भादषनाश्रों तथा श्रमिव्यंजना के तादात्म्य का सिद्धान्त उनकी रचनाओं पर 
पूर्ण तथा सार्थक है, कला तथा भावना का रागात्मक गुंफन उनके काव्य की सफलता 
है प्रिय की श्रातुरता फा श्रानन्द उठाती हुई इस नायिका को सुन्दर अभिव्यक्ति के 
साथ नायक के हृदय की भावनाओं का यह सजीव चित्र इस तथ्य की पुष्टि 
फरेग[-- 
| नोकी घनी गुननारि निहारि नेवारितउ प्रंख़रिया ललचाती। 
“ जान अ्जानत जोरति दीठ वबसीठ के ठोरन श्रौर हतीश/॥ 
श्रातुरता पिय के जिय फी लखि प्यारी प्रवीन बडे रसमाती | 
' ज्यों-ज्यों कछू न वसाति गोपाल वी त्यों-त्यों फिरे मन में मुस्काती ॥ 
“वैवारि छता के समान कोमल तथा सुन्दर गुणों से युवत बाला को 
देखकर नायक कं मंत्र लुब्ध हो रहे हूं, 
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दूर से 
जाने श्रौर प्रनजाने मिल जाने बाली दृष्टि ही 
संदेशवाहिका बन रही है। श्राँखों की श्राकांक्षा में श्रात्रता के चिह्न देख रसमातो 
बाला मुस्करा देती हूँ। ज्यों-ज्यों गोपएल विवश होते है, बह उनकी विवद्यता का प्रानन्द 
भ्रपनी मुस्कान बनाकर विखेरती जाती है । 

है भारतोय श्रास्था तथा विव्वास में शुभ दाकुनों तथा श्रपश्कुनों का विज्विप्ट 
स्थए हूं, नारी-भादनाएँ इन चिघ्यासों से उद्देलित हो जाती हैँ। प्रवोष्ठ के इस पद में 
याम नेत्र के फड़कने पर नारी का उल्लास तथा श्राशाभरा हृदय व्यक्त है--- 

सीतल सरोर ढार मंजन के घनसार, 


प्रमल भ्रंगोछे श्राछे मन में सुवारि हों। 
पहा न श्रलक एक लागन पलक पर, 


मिलि भ्रभिराम श्राछ्टो तपन उतारि हों 0 
फहुत प्रवीशराय श्रापनोन ठौर पाय, 


सुन वाम नेन था चचन प्रतिपारि हों। 
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जब हो मिलेंगे मोहि एंद्रगोत प्रान प्यारे, 
दाहिनो नयन संदि तोहीं सो निहारि हों ॥ 

यथय पि दाहिना नयन मंदफर फेवल बायें नेत्र से निहारने फी कल्पना फा 
पयाये छूप उपहासत्र सगता हैँ, परन्तु प्रियततम से मिलन फा संकेत फरने वाले 
उपरुरण से जो रनेहू तवा झ्रारुषं रा स्वानाविक हूँ उत्तरी च्यंजना प्रस्वाभाविक नहीं 
हैं। प्रत्युत बंता में सावता से प्रधिर विदग्धता हूँ । 

भू गारफालोन काव्य को प्रदृत्ति में तत्कालीन जीवन-दशन में नारो के प्रति 
कामिनों रुप फी प्रधानता के फारणा, स्थूल श्य गार-भायना हो प्रधान थी। पुरुषों फा 
नारी फे प्रति उपभोग्य सामग्री फा दृष्टिगोण नापिका-मेंदों तथा नस्नशिस्त फे स्वृूल' 
बहनों फे रुप में व्यकत होना स्वाभाविक था, परसु शत गारकालीन कवयिश्रियों ने भी 
उसी फा धनुफरण किया है, शेस की श्य गार रचनाम्रों में तो नारो-भावना फा श्राभास 
भी नहों मिलता, परन्तु प्रयोटराय श्रपनी धनुभुतियों फी प्रति व्यंजना फा लोभ संवररण 
नहीं कर सझी हूँ । व.रांगना फुल में उत्पन्न होने फे फारणा, श्रपने प्रेम सम्बन्धी स्यूल 
क्रियाप्रों के चित्राकंन में सर्यादा की सोमा रक्षा फी उन्होंने उपेक्षा की | प्रवीण ने 
झपनो प्रेमाभिव्यप्ितयों फा चित्रण निर्भमोक्ता से किया हैं । उदाहरणाय-- 

ह यंठि परयंफ प॑ नित्तंक हूं के धंक भरों, 
फरोंगी श्रधर पान मन मत्त मिलियौ। 

यही उस युग फे नारी-जीवन फी सम्पूर्ण सार्थकता थी। इतना ही नहों, नारोसुलभ 
लज्जा-विहोन उनकी भावना श्रौर भी श्रागे बढ़ी १ई है-- 
हे सन कियो उर लाय फे पानि दुह्ं कुच सम्पुट फोने | 
इस प्रकार फी उ्ितयों में, नारीत्व के क्रम से विमुत होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम 
फुलीन भावनाओ्रों का अतिक्रमण फर जाता हूँ। प्रवीएराय हिन्दी साहित्य की प्रथम 
लेपिका है जिन्होंने लौकिक श्ट गार फी श्रभिव्यंजना के लिए श्रपाथिव श्रालम्बन फी 
शरण न लेकर, अपने ययवार्य प्रेम पात्र के प्रति श्रपनी भावनाप्रों फो अ्रभिव्यक्ित की हूँ |. 

उनकी प्रात्मानभूतियों के चित्रण में उनके जीवन फो छाया प्रावद्यक हैं, 
भारतीय सामाजिक व्यवस्या में नारी फा स्थान कठपुतली का रहा है । उत्तके 
जीवन फी सार्थकता उसका नारीत्व ही बना दिया गया है। पति को श्रात्मसमर्पण कर 
उसे जीबिका प्राप्त होती है, श्रयवा बारांगना बन भ्रपने रूप प्रौर यौवन का खुला कप 
फरफे तीसरा मार्ग उसके लिए हैं ही नहों। प्रवीणराय फी उदक्तियों के श्राधार पर 
उनके उपभोग्य रूप फो उस युग फे नारो-जीवन फा प्रतिनिधि सानने की बात पर 
एक श्राशंका उठाई जा सकती है, वह यह हैँ कि प्रवीणराय वेश्या थी। साधारण 
नारी-जीवन फी सार्थकता का भ्नुमान उनकी उवितयों फोे प्राधार पर लगाना प्रन्याय- 
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मूलक होगा, परन्तु मेरे मत से उस घुग की साधारण नारी तथा चारांगना फे जीवन 
में एक अन्तर हो सकता है । साधारण नारो-जीवन में सामाजिक व्यवधानों तथा 
प्रन्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्त श्यृंगारिक फुंठाएँ थीं, वारांगना के जीवन में उस कुंठा 
का अभाव था। भारतीय नारी के आदशों, पातिव्रत तथा एक्निप्ठ प्रेम का दम्भ फरने 
वाले प्राचीनता के प्रेमियों को तथा साविन्नी, सीता तथा दमयन्ती फे श्रादर्शों पर गर्व ' 
करने वाली और भारतीय संस्कृति के नारीत्व के श्रादर्शों फी पूर्णंता पर विद्वास करने 
वाली नारियों को यह कदु सत्य चाहे बिप फी घूँट के समान ग्रहण करना पड़े, परन्तु 
यह सत्य और भिविवाद हूँ कि रीतियुगीन श्रुद्धारप्रियता एकपक्षीय नहों हो सकती 
थी । गृहों के श्रासपास विचरण फरने वाला नायक, पश्रमावस्या की रात्रि में अभिसार 
के लिए निकली हुईं नायिकायें, संकेतस्थल, दूतियाँ, केवल परम्परागत संस्कृत काव्य 
पर श्राधृत थे, श्रथवा केवल कल्पना-जगत फे प्राणी थ, ऐसा कहकर सत्य फो श्रावरण 
में छिपाने फी चेष्टा उपहासप्रद है। रीतिकाल में जिस गाईस्थिक वातावरण पर 
प्राघृत रसिकता की सृष्टि हुई उसमें भी प्रवीणराय फी ये उक्तियाँ शत-प्रतिशत लागू 
होती हैँ, यह कहने में कुछ भ्रत्युक्ति नहीं है । 
नारीत्व फी उपभोगिता पुरुषों के हाथ में वर्ण्य-विषय बन गई हैं ॥ साधारण 
नारी, क्षमता के श्रभाव में तथा श्द्भगरिक कुंठाओं की उपस्थिति के काररा, व्यवत्त नहीं 
कर पाई हू, श्रौ९ स्वच्छंद प्रवृत्ति की स्त्रियों ने जहाँ स्वानुभतियों के चिन्नण फी चेप्टा 
फी हैँ, उसमें उनके जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पष्ट छाप है। भरत: प्रवीणराय 
फी उक्तियों को नारी समाज के उपभोग्य रूप का प्रतीक मानवा श्रन्याय न होगा । 
मधुर कल्पनाएँ तथा चित्रांकन उनके काव्य के सुन्दर उपकरण हैँ | मिलन की 
रात्रि के व्यतीत हो जाने की श्राशंका, उसके बड़ी होने की कामना की सधुर तथा 
फलापूर्ण प्रभिव्यंजना का परिचय इन पंक्तियों से हो सकता है-- 
फ्र कुबकुट फोटि फोठरी किवारि राषखों, 
घुनि ये चिरंयन को सूंदि राखों जलियो । 
सारंग में सारंग सुनाइ के प्रवीन बीना, 
सारंग के सारंग की जीति फरों थलियो ॥ 
पठि पर्यक पे निसंक हवा फे श्रंक भरों, 
फरोगी श्रधर पान संत भत्त मिलियो। 
प्ोहि मिलें इन्द्रजीत धीरज नरिन्दराय, 
एहो चन्द श्राज नेकु मंद गति चलियो। 
मिसन को उल्लासमयी बेला समाप्त न हो जाय, इस भय से प्रभातफालीन 
सागमन के समरत चिद्धों को वे प्रकृति फे नियमों में स्ानवी शक्ति द्वारा विपर्यय लाकर 
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परिवर्तन उत्पन्त फर देना चाहती है । क्र फुक्छुट फो फोठरी में बन्द फर उसके स्वर 
फो भी भ्रवरुद्ध कर दूंगी, पक्षियों फो जाली में बन्द कर उनके कलरव को भी बन्द 
कर दूंगी | दीणा हारा चन्द्र के मुगों फो विमुग्ध करके तथा दीपशिखा को वस्त्र को 
भ्राड़ से स्थिर करके मे रात्रि फो भी स्थिर फर दूंगी। 
मानवी चेप्टाशों की पहुँच जहाँ तक है वे कुछ पारने में उठा न रखेंगी, पर 
चन्द्र फी गति को रोकने के लिए वे याचना करती हे--हे चन्द्र ! श्राज तुम्हारी छाया 
में मुन्‍्दे इर्धजीत मिले हैँ, तुम तनिक सन्द गति से चलना | 
इन पंक्षितयों में उनकी प्रत्यक्ष उक्त हूं तथा नारी की फाभिनी भावनाओं का 
व्यवतीकरण 
श्रगार की मसिलन-भावना फे वर्णन फे श्रतिरिदत उन्होंने नारी की श्रभिव्यक्ति 
का वर्सन पुरुष के दृष्टिकोण से भी किया है। नारी के रूप-वर्ोशान में उनकी दृष्टि में भो 
भूण भ्रोर तृप्णा है, इस मादक नारी फी श्राकर्पएभरी गति में इसी प्रकार की 
भावना व्यक्त हैं--- 
छूटी लटें भ्रलबेली-सो चाल भरे मुख पान खरी फदि छीनी। 
चोरि नगारा उघारे उरोजन मोहन हेरि रही जु प्रवीती ॥ 
उन्तकी शौली चित्रमय हैँ, मानिनो नायिका तथा विनीत सायक का यह सुन्दर 
चित्र उनकी कला का प्रतीक हैँ -- 
मान के बैठी है प्यारी प्रवीण सो देखे बने नहीं जात बनायो । न्‍ 
भातुर हो भ्रति फौतुक सों उत लाल चले भ्रति मोद बढायो ॥ हे 
जोरि दोऊ फर ठाढ़े भये फरि कातर नेन सो सेन बतायो। ही 
* देखत बेंदी सत्यी फी लगी भित हेरपो नहीं इत यों बहूरायी ॥ 
वाक्‌ू-विदग्धता का भी उनमें श्रभाव नहीं हैं। फैशवदास की रामचन्द्रिका 
में उनके द्वारा रचित नारी उनकी वाक-विदग्धता तया काब्य-कौशल की उदाहररा हैँ 4 
पृथ्वी फो दशरथ की पत्नी सानकर उन्होंने श्रनेक पृथ्वीपतियों के साथ उसके भ्रवंध 
सम्क्ध की कल्पना करके बडी रोचक गालो की रचना की हैँ । उसकी कुछ पंक्तियां 


उसमें व्यक्त हास्य, श्वुगार तथा विदग्ध का परिचय देंगी 
छंद की लय में लिखी हुई यहू रचना चर रूप राम फो सम्बोधित करके 


१ 


प्रारम्भ होती हैं-- 

श्रव गारि तम कहें देहि हम, कहिं कहा दूलह्‌ राय जू। 

कुछ बाप विप्र परदार सुनियत, करो कहते कुवाय जू ॥ 

ग्रे गने कितने पुरुष फीन्हें, कहत सब ससार णझू। 

सुनि कुंधघर चित: दें बरति ताको, कहिये सब व्योहार जू ॥ हम 


बडी रं 


भं६- सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


प्रपवाद झूप में श्रा गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लय का प्रवाह सीप्ठवपुण तथां 
दोपर हित 
भावना की सौलिकता तथा कलात्मक श्रभिव्यंजना फी दृष्टि से प्रवीणराय 
दाग स्थान श्युंगार के उत्कप्ठ कवियों के साथ रखा जा सकता हूँ, उनके फाव्य मे उनका 
सर सथा रसिक व्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है।॥ मुखर श्रनुभूतियाँ, सुक्षम 
निरीक्षण, कलात्मक भावाभिव्यंजना, उनमें भलकते हुए उनके जीवन के श्रनुभव 
तथा उनका पाण्डित्य उनत्तक/ रचताओं फो श्ूंगार-काव्य जगत मे श्रमर बनाये 
रखेंगे ॥ 
2 , रूपवती वेग़म--इस भावुक तथा रसिक नारी को समस्त रचनायें यद्यपि 
प्राप्त नहीं होतीं, उसके द्वारा रचित काव्य के नाम पर दो-चार साधारण भावयुक्‍त 
उधितयाँ ही मिलती हैं, उन साधारस्प पंक्तियों क्री प्रेरणा का सनोर॑ंजक इतिहास 
यहाँ श्रप्रासंगिक नहीं हैँ । 
रूपवती उज्जन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या की पुत्री थी। उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि, फाव्य-प्रतिभा तथा संगीत-प्रेम के'विपय में श्रदेक कहानियाँ प्रचलित हूँ । 
उसके फाव्य-कौशल तथा संगीत-निपुणता के कारण सालवा .के नवाब बाज़बहादुर 
उस पर मुग्धघ हो गये श्रीर उनकी कृपा की एक फोर रूपवती के जीवन का वरदान 
बन गई, तथा वह उनके यशगान के रूप में उनके महल में श्रा गई । हिन्दी के मुसलमान 
फरवियों में दिये हुए उद्धरण के श्रनुसार, श्रकवर ने बाज़बहादुर पर श्राक्रमण करके 
उन्हें पराजित कर दिया, श्रीर वाज़बहादुर के सिपाहियों ने उनके झन्नुओों के हाथ में 
पड़ जाने के डर से उन्हें श्रम्प बेग़मों के साथ क़त्ल कर दिया। श्रकबर के सेनापति के 
बहुत सेवा-सुथुपा फरवादे पर वे स्वस्थ हो गई ॥ तब उसने उन पर श्रपनी श्रभिलाषा 
प्रफट फी | श्रन्त में रूपवती ने श्रात्महत्या करली श्रौर निम्नलिखित दोहा खाँ साहब 
फ्े लिए लिखकर छोड गई--- । 
रूपवती दुखिया भई, घिना बहादुर बाज। 
ग्रे श्रव जियरा तजत हूँ, यहाँ नहीं कुछ काज ॥ 
मुंझी देवीप्रसाद जी फे नागरी प्रचारिणी पत्निका के तौसरे भाग में प्रकाशित 
रपवती तथा बाजवहादुर की कविता नामक लेख से इनके जीवन पर बहुत प्रकाश ' 
पड़ता हैँ । फ़ारसी उद्द ग्रंथों के उत्लेखों के श्राधार पर उन्होंने रूपणती के विषय में 
3३ » निष्कर्ष पर पहुँचने फा प्रयास किया है। उनके सतानुसार रूपवती सारंगपुर की 
एक चतुर सुजान पातुर थी। श्रब्दुल कादिर बदायुनी के दाब्दों में वह श्राम श्रोर खास में 
पदुमिनी सगहूर थी । उसकी गानशपफ्ति का वर्णन करते हुए तवारोखे मालवे में मुंशी 
दरमप्नती ने कि त्ानसेन जब दीपक-राग की ज्वाला से व्याकुल हो रहा था ' 


अं गार काव्य 


तो रूपवतो ने मल्हार-राम गाकर बादलों को निमस्त्रण देकर प्रकृति पर कला की विजय: 
घोषणा फीो । बाजवहादुर दुर्गावती से लड़ाई हारकर आने के पश्चात लज्जा के कारण 
सारंगपुर से वाहर नहीं गया । बाजब्रह्मदुर के रसिक व्यक्तित्व में फाव्य तथा संगीत 
के प्रति एक विशेष आ्राकर्पण था। रूपवती ने श्रपनी भ्रपार रूप-राशि तथा संगीत झौर 
काव्य-गुण से बाजबहादुर को मुग्ध तो कर ही निया, स्वयं भी उस पर मुग्ध हो गई ।॥ 
बाजबहादुर इस हास-विलास में श्रपते जीवन के अ्रन्य उत्तरदायित्वों को बिलकुल ही 
भूल गया जिसके परिणामस्वरूप उसे श्रकवर से यद्ध में पराजय मिली, श्रौर उसे 
रण छोड़कर भागना पड़ा तथा जन्मभर कष्ट उठाना पड़ा। 
रूपवती श्रकवर के सेनानायक अहुमदर्खां के हाथ में पड़ गई । उसे सिपाहियों 
के वारों से काफी चोट भ्रा गई थी । इक़्वालनामा जहांगीरी में लिखा है कि रूपवत्ती 
ने प्रहमदर्खां से एक महात्मा पुरुष शेख अश्रहमद के पास भेजे जाने का भ्राग्रह किया। यह 
वचन-देकर कि जब घाव भर जायेंगे में श्रापकी सेवा में श्रा जाऊंगी बह शेख श्रहमद 
के पास भरा गई । दारीर के घाव अच्छे हो जाने पर प्रहमद ने उसे बुलाने का निएचय 
किया | रूपचती ने प्रपनी रक्षा का और कोई उपाय न देखकर खाँ से श्युंगार करने के 
बहाने कैंसर, फपुर, कस्तूरी, इन्च तथा फुलेल सेंगाये श्रौर हथेली भर कपुर खाकर 
श्रात्महत्या करली ॥ ह 
- ग्रकबरनामें में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता हूं कि अहमद खां ने 
रूपवती को लेने के लिए आ्रादमी भेजे | जब यह भनक्र रूपवती के कान में पड़ी तो उसने 


जहर खा लिया । रूपवती की ककन्न सारंगपुर में है । तवारीले मालवा में लिखा है कि- 


रूपवती का कुण्ड श्नौर उसकी क़न्न एक तालाब में है। परन्तु मश्नासिहल उमरा के 
श्रनुसार बाजबहादुर भ्रौर रूपवती दोनों उज्जेन के तालाब के बीचोबीच.एक, पुश्ते पर 
एक कमरे में आराम-कर रहे ऐएं। कुछ श्रन्य लोगों का मत हूं कि मॉड सें रेवाकुण्ड पर 
रूपवती की क़न्न हैँ श्रोर उसके सामने बाजबहादुर क महल हू । 

मंतर्खिबल मवाब के श्रनसार रूपवती वेश्या होते हुए भी पतिक्नता थी, किसी 
के हाथ से अपने वस्त्रों का स्पर्श हो जाने के कारण वह जहर खाकर मर गई | इंस 
प्रसाधारण रूपसी के जीवन का उल्लेख तो अनेक ग्रंथों में मिलता ही है, उसकी काव्य- 
रचना के विपय में श्रनेक उल्लेंख विभिन्‍न ग्रंथों में मिलते हैं | बाजूत्रहादुर श्रोर रूपवती 
की कविता के विपय में जो उल्लेख प्राप्त है उनमें दो प्रकार के कथन मिलते हँ--एक 
तो वे जिनके श्रनसार वाजबहाडुर रुपवती के नाम से काव्य-रचना करता था, श्रौर 
दूसरा जी रूपवत्ती को भी काव्य-रचना से परिचित प्रमाणित करते हूँ । इस प्रकार के 
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भुख्य उल्लेख ये ह--- 
१, अ्रकबरनामे के उल्लेख-के अनुसार बाजूवहाडुर दिन्दी बोर रूपदती के, लिए 


श्र 
# 


न्चख्क 


हीरा 
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कहकर अपना दिल हल्का करता था। 

२. 'तबकाते अ्रकवरी' के श्रनुसार बाजुत्हादुर हिन्दी शेर करता था जिसमें 
रूपवती का नाम रखा करता था। 

३. 'मुंतखिबुल नुवाब' में लिखा हैं कि रपवती हिन्दी शोर नाजुक सज़मूनों फो 
खूब कहती थी १ 

४. 'मग्लासिरेर' के अनसार बाजवहादुर श्रपने हिन्दी शेरों में रूपवती का नाम 
दाखिल करता था | 

५. 'तैसलमताखिरीन में उल्लेख मिलता हैँ कि रूपवती गाने में वेनज़ीर थी, 
हिन्दी ज्बान में श्रकसर मज़तन बाँधती थी ओर उनमें श्रपता नाप इस 
खबसुरती से लाती थी कि दिल लोट-पोट हो जाता था ॥ 

६, 'हिन्दुओ«ों की मशहूर ओरते' के न/|म से एक उर्दू पुस्तक लाहोर से छपी 
थी | उसमें लिखा है कि रूपवती के बनाये गीत सालबे की सीधी-सादी 
जवान में हैं, उनसे दिल का दर्दे टपकता हे । 

इस प्रकार के दमतीय उल्लेख रूपवत्ती की काव्य-रचना के घिपप में संशय 

उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हे, परन्तु उनकी रचनाश्रों के क्रियापदों में स्त्रीलिग का 


, प्रयोग तथा काव्य में स्वानुभूतियों का वर्णन बाज़ञबहादुर के प्रति प्ररयय-भावना की 


श्रभिव्यक्षि उस संशय का निवारण कर देने के लिए पर्याप्त है । उनके द्वारा रचित दो 


दोहे तथा एक पद मिलते हैं, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के उल्लेखों की उपस्थिति में. 


उनकी काव्य-रचना के विषय में कुछ भी शंका नहीं रह जात्ती । 


श्रहमदर्खां के प्रणय-प्रस्ताव पर पात्महत्या के प्रसंग में एक दोहे का उल्लेख . 


हो चुका हूँ | बाजुत्रहाबुर फे विघोग-कफाल में लिखा हुश्रा एक दोहा सिलता है--- 
बिना पिया पापी जिया, चाहत है सुख साज।॥ 
रुपवती दुखिया भई, बिना . बहादर बाज ॥ 
धार राज्य के मोर मंदी श्रवुरंरहमान जी के द्वारा प्रपप्त एक पद का उल्लेख भी भंश्ी 
देवीप्रसाव जी ने किया हूं, यह -इस प्रकार है-- 
श्र धन जीड़ता हूँ रो मेरे तो घन प्यारे की प्रीत पजी । 
कहू त्रिया को न लागे दृष्टि, श्रपने कर राखूँगी कुँजी ॥ 
दिन-दिन बढ़ें सवायों छेच्रढ़ो, घंटे न एको गजी । ह 
चाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूंगी घन श्रौर जी ॥ 
इन्हां पंक्ितयों का गद्य रूप “हुन्दुओं की मशहूर श्ौरतें' पुस्तक में मिलता है--- 
“जो दं,लतमंद हू उनको घमंड फरने दो, यहाँ तो निष्कपट प्रेम से श्रानन्द 
है। इस पाने पर मचछदूत ताला लगा हुश्ना है जिसकी में रखवाली हूँ श्रौर जो पराई 


जो 
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धाँऐों से बचा हुमा प्लौर देघटफे है, उसकी फुझछ्जी मेरे पास है | यह पँजी दिन-दिन 
कुछ-न-कुछ बढ़ती हो हैं । इसकी घटने से पया फाम हूँ ? मेने भ्पने सन में यहु ठान लिया 
है कि लाभ हो या हानि जन्मनर बाजबहादुर फा साथ दंगी। 

यद्यवि प्रमुदाद फाफ़ी विक्तत हूं, परन्तु दो विभिन्‍न स्थानों पर एक ही प्रकार 
के उत्लेप फा प्राप्त होना उस चह्तु के प्रस्तित्व फा प्रमाण हूँ । 

रुपवतोी फी फपिता के इन झतिपय श्रशों फो देसकर उनके काव्य के विषय 
में निश्चित धारणा चनाना तो फठिन हु, परन्तु एक प्रनुमान-रेसा श्रवदय बनाई जा 
सकती हैँ। जीवन सम्बन्धो घटनाम्रों पर भावनाओं की प्रतिक्रिया फा व्यकत्तीकरश 
उन्होंने फाव्य में फिया हूँ, परन्तु उन रचनाओ्रों का कलापक्ष पूर्णतया नगण्य हैं । 
घटनाप्रों पा परत, याजबहादुर फे प्रति स्मेहू का संपेत तथा उसके गम्भीर प्रभाव का 
प्रसिव्पंनना सोधो-तादो उवितयांमात्र हू। भावों फो सरलता ही उनकी सुन्दरता है, 
इसके घतिरियतत सोप्ठय, फला इत्यादि दे। दिपय में, जिनकी भरि-भरि प्रशंसा कछ 
इतिहासकारों ने फी हैँ, सर्दंया निराश होना पड़ता हूँ। पदों के चिकृत लप-भंग, छंद 
तया दाब्दों फी तोड़-मरोड़, उनके काव्य के फला-पक्ष की पुर्णो हीनता के प्रमाण हैं, 
पर इन समस्त धिकृतियों में छिपा हुप्ना उनके स्नेह-सियत्त भारी-हुदय की भावनाप्रों 
फी मस्फान हृदय को श्ला्कॉप्त फर लेती हैँ | बाजबहादुर को सर्व॑स्व अ्रप॑ण कर देने 
वाली इस यारांगना ये दाबदों फा सत्य तथा उल्लास पअ्रभिव्य॑जना प्रसाधनों फी न्यमता 
फे फारण छित अवश्य जाता €, पर नारी को श्रउने प्रेमी पर एकाधिपत्य भावना तथा 
प्रेमी फे प्रति उत्तरी हित कामताएँ उनकी सर्वदोषबुक्त अ्रभिव्यंजना शैली होते हुए 
भी साकार हो जाती हे । 

४संप्तार के समरत जन धन एकप्नित फ -ते हैँ, पर मेरा चेभव तो प्रिय फे द्वारा 
प्राप्त प्रेम फी पंजो पर हो निर्भर हैं। भ्रपनी उस एंजो को में सुरक्षित करके रखेंगी 
तथा उप्तकी कुझ्जी भी अपने ही पास रखूंगी जिससे किसी भ्र-य स्त्री की (पष्टि उस पर 
न पड़ जाय। इस प्रेम फी पूंजी में श्रनृदिन वृद्धि होती जातो हूँ, उसमें से एक गुंजा भी 
फम नहीं होता | बाजूबहादुर फे स्नेह के लिए में भ्राण तथा धन सर्वस्व न्‍्यौछावर 
फर दंगी ४ हे 
द॑ प्रधान वातावरण में रहते हुए भी, उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
हैं। दृष्टि, त्रिया, पापी, स्नेह इत्या दि बाददों का श्रस्तित्व गुसलमानो वेभव में पनपतों 
हुई भाषा के प्रभाव से युक्त वातावरण में श्राश्चर्थ का कारण हूँ, परन्तु ऐसा अनुमान 
होता है कि बाजबहादुर के संसर्म में श्राने के पूर्व उनका पालन-पोपण हिन्दू चातावरश 
में हुआ था जिससे उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत से कुछ परिचय प्राप्त करते का श्रवसर 
मिला था।, . ि 


च्त 
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यह सत्य हैं कि मध्यकालीन जीवन की छुंठाप्रों में नारी हारा सर्जित साधारण 
रचनायें भी बहुत महत्व रखती थीं, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त श्रनेंक 
प्रतिशये वित-पुर्ण उल्लेख उनके काव्य की साधारणता का उपहास-सा करते हुए प्रतीत 
होते हैं । 
व? तीन तर॑ द--मध्यक्षाल की सामन्तीय व्यवस्था में रक्षिताश्रों तथा बेव्याओं 
की संख्या गौरव तथा शक्ति की प्रतीक थी। सामन्‍्तों की सभाश्नों में वेद्याश्रों का 
रहना उस युग में साधारण प्रचलव था। तीव तरंग श्रोरछा नरेश महाराज मघुकर शाह 
के आश्रित श्रोरछा दरबार फो झ्राश्चित वेब्या थी। इसका उल्लेख ब॒ुन्देल वंभव की 
फवयित्रियों के मध्य मिलता है। इनका जन्म सम्बत १६१२ तथा रचनाकाल संवत्‌ 
१६४० माना जाता हैं । इनका लिखा हुम्रा कोकशास्त्र ग्रंथ कहा जाता है । 
४ शेख रगरेजन--मुसलमानी वैभव के उन्मुक्त विलास के श्रवंध चिह्न श्राज 
भी लखनऊ की फ्लवालियों तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित हूँ ॥ 
रोतियूग की मादकता और मस्तो से इन्हीं मुक्त क्रिया-कलापों की भरमार थी। 
गाहुस्थिक प्रेम-लीलाग्रों के साथ, वारांगनाश्रों तथा श्रन्य स्वच्छन्द वृत्ति वाली स्त्रियों का 
भी बोलवाला था। शेख के व्यक्तिगत जीवन फे विषय सें तो श्रधिक नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक झ्राधार नहीं मिलता, परन्तु यह निश्चित 
हैँ कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारो की परिसीमाओ्रों की कुंठा नहीं थी । श्रालम 
से परिचय होने से पूर्व ही उन्हें काव्य-रचता का ज्ञान था, श्रौर उनकी प्रतिभा सुखर 
थो ॥ उनके जीवन का प्रारस्भिक परिचय ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के 
लिए यशथेष्ठ हूँ । 

' शेख का उल्लेख प्रायः समस्त खोज प्रंथों तथा इतिहासों में मिलता है | श्रालम 
से परिचय होने से पू्ठ उनके जीवन फे विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता हु फि 
उनका जन्म एक मुसलमान घराने में हुआ हुआ था, ये जाति की रंगरेज थीं तथा कपड़े 
रंगकर ही जीविका निर्वाह करती थीं । इसी वृत्ति ने उनके जीवन तथा भावनाओं को 
विकास का महान साधन दिया । नंतिक उच्छु खलता के उस युग में शेख तथा श्रालम 
की पुनीत प्रेम-प्रंथि प्रेम की श्रवेकमुखी रसिकता पर एकनिप्ठ प्रेम के विज्वय की 
घोषणा करती हैं। दो एक दूसरे फे लिए बने प्राणी समाज, धर्म और सम्पुर्ण संसार 
के विरोधों फो श्र॑सला तोड़कर, अनेक बन्धनों का श्रतिक्रमरा कर मिल गये। दोनों 
की भावनाओं को जो पारस्परिक भावगत सामंजस्य प्राप्त हुआ उन्होंने उनकी प्रेम- 
गाया दो श्रमर बना दिया। 

श्री श्षिवसिह जी ने श्रालम तथा शेख दोनों ही का उल्लेख शिर्वासह सरोज में 
पिया ६;। उनके सतानुसार श्रालम सनादूय ब्राह्मण थे। इनका रचवाकाल साधारणत:ः 


#गार काव्य की लेखिकाएँ श्श्३े 


सम्दत्‌ १७४० से १७७० तक साभा जाता है। श्राजम केलि फी हस्तलिखित प्रति की 
तिथि १७४३ हैं, प्रत: यह पूर्रतया सिद्ध हो जाता हू कि प्रालम का समय श्रठारहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्द तथा उत्तराद््ध फा घ्रारम्भ रहा होगा। प्रालम झौरंगजेव के पुत्र 
मुप्नरध्यम के दरबार में रहते थे। धालम के निद्धि हू समय के झाधार पर ही शेख के 
समय छा भो प्रमुभाव किया जा सझसा हूँ, परन्तु उनकी जन्म-तियि तथा सृस्यु-तिथि 
बा ठोक-ढठीक मिहईथय धनी नहीं हो सका हू । 
गेंस तथा धघालम के प्रसाय के प्रारम्भ पी कया यद्यपि प्र्तिद्ध है, पर उसका 
उल्तेध इत प्रमंग में घावश्यक प्रगोत होता हैँ । परिचय से पूर्व श्रालम ने शेष के यहाँ 
प्रपनों पड़ी रंगने फो भेजी, उसको छोर में एक कागज पर दोहे को अ्रथूरी पंषित 
लिखों पो--- 
फनया छारी-सी फामिनी, फाहे को फटि छीन ॥ 
मुएर तथा फुशाप्र यदि शेस ने दुसरी पर्िित लिखकर दोहे फो पूर्ण कर दिया-- 
फटि को फंचन फाटि विधि, कुचम मध्य धरि दौन ॥ 
शेत़ द्वारा पत्ति शिये गये इस दोहे के वियय से काफी मतभेद हूँ । मुंशी देदीप्रसाद जी 
के प्रमुसार जिस पद फी पूत्ति शेस में का था, यह दोहा नहों एक कवित्त था, जिसके 
तीन पद प्रालम ने पूरे फर लिये थे भ्ौर चौथा शेप था | पद इस प्रकार है--. 
प्रेम के रंग परम जगमगे जामिनी फे, 
जीवन फी जोति जोग जोर उम्गत हूं १ 
सदन के माते सतवारे ऐसे घूम हैं, 
भूमत हू भुकि-कुकि भंपि उधरत ६ ॥ 
प्रालम सा नवलू मिकाई इन नेसनि की, 
पाँपरी पदुम पे भेंवर थिरकत्त हैँ) 
शेख में धन्तिम इन पंक्तियों फो लिखकर फवित्त फो पूरा क्िया--- 
चाहत हैं उड़िये फा देखत मर्यक मुख, 
जानत है *नि ताते ताहि में रहत हैं ॥ 
पद चाहे फुछ भी रह हो पर यह निश्चित है कि इस प्रकार की घटना उनके जीवन 
में हुई थी । ध्रालम इस पनोखी फाव्य-प्रत्तिभा पर श्रवायास हो मुग्ध हो गये | उनके 
कवि-हुदय को भावुकता ने समस्त घामिक तथा सामा जिक वंधनों का श्रतिक्रमण कर शेख 
को भ्रपना पुरक बनाने के लिए श्राठुर हो उठी । श्रालम उस पर इतने मुग्ध हो गये 
कि जब तक पअ्रपनी भावनाओं को वेदाहिक थू खलाप्ों हारा स्थिर झोर सुदृढ़ नहीं 


बना लिया उन्हें संतोष नहीं हुआ ॥ 
घुोख फे विषय में प्रचलित भ्वेक फहानियों से म्रमाणित होता है कि उनका 
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सेज फहे तुम सिपवो न फछ राम याहि, 
भारो मरिहाइनु फो सोछणे लेत गारी है। 
संग लाइ महया नेक स्यारोन यनन्‍्हँया फीजे, 
बलन बलंया लेके मंघ्रा बलिहारोी हैश॥ 
घाल-लीला फा यह चित्र सुन्दर तया सजोव बन पड़ा है । 
इस संग्रह फा दूसरा झोपक है--वयःसन्धि ) इस प्रसंग के केवल दो फवित्त हैं 
जिनमें से एक में न तो शण फा नाम हूँ श्रोर न श्लालम फा | दूसरा कवित्त श्रालम 
द्वारा रचित है । 
नयोढ़ा वर्णन फे परनेफ फवित्तों फे साथ शेस द्वारा रचित एक फवित्त भो है । 
शेस फी शटंगार-भावना में एक बात घ्यान देने की है कि उनके काव्य में नारो-हुदय 
फी श्युंगारिक प्रनभृतियों फो श्रनिव्यंजना नहीं हैं। प्रपने यंग के कवियों की भाँति 
ही उन्होंने नारो पर उपभोग प्रधान दुध्दि हो डालो है। नारी-हृदय का प्रेम, उसकी 
फामना फुछ भी व्यक्त नहों है, रस्तिक पुरुषों फे स्थरों में स्वर मिलाकर उन्होंने भी 
_ सायिकाप्रों फा चणन उसी प्रकार किया हे जिस प्रकार पुरुषों ने । यह श्रवश्य सत्य है 
फि इन दर्शनों में नारी की ध्यक्षानुभृति फे श्रभाव में भी काफ़ो सजीवता तथा 
ययाय॑ंता हैँ । 
नायफ फी दूती फी यह मुसर बाणी सलज्ज नारीत्व से बहुत दूर दृष्टिगत 
होती है, उनके फाव्य में परम्परागत फाव्य-रचना का श्रनुकरणामान्न है, पर उस श्रनु- 
फरण में इतनी यथायता का प्ररितत्व चात्तव में श्राइचर्य का विषय है। भ्रनूढा 
बालिका फा भय, उसकी झंका सब फुछ शेप की फल्पना में संजीव हँ-- 
फीनी चाही चाहिली नवोढ़ा एफ बार तुम, 
एफ बार जाय तिहे छल डर दीजिये। 
से फही श्रावन सुटेलो सेज पब्ावे लाल, 
, सीखत सिर्खगी मेरी सीख सुन लीजिये ॥ 
ब्रावन फो नाम सुन सावन फियो हू नेना, 
प्रावम फहुू सु कैसे श्राइ जाई छीजिये। 
वरबस बस फरिवे फो मेरो बस नहों, 
ऐसी वैस फहो फान्ह फंसे बस कीजिए ? 
पारी के प्रति इस दृष्टिकोश के चित्र श्राज की नारी फी भुकुटी वंकिमा बन इस जीवन- 
दर्शन फे प्रति एक श्रवनयकारी भावना से भर जाता हूँ। पुरुष द्वारा की हुई इस प्रकार 
को प्रभिव्यंजनाश्रों में उनके हृदय, उनको प्रवृत्तियों तथा उनके मानस फा इतिहास व्यवत्त 
है, परम्तु नारी ने श्रपनी इस उपभोगिता फो ही जीवन को सार्थकता मान लिया था | 


हर हि ह। 
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रीतिकाल के साधारण रवरों में मिले हुए सारी के रबर उस सझ्य का प्रगोगयां प्रति* 
पादन करते हैं। प्रथम समागम के भय से श्ाहुल शाविका के विषय से सागर को 
श्राइवासन देती हुई दूत्ती के ये रबर किसी नारी द्वारा लिपे गये हूँ, सह भाउता यहा 
विचित्र लगतो है । 

दूती मायक से कहती हैँ, तुम उस नबोढ़ा को एक बार में ही झषना सेना 
चाहते हो, श्रभी तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। मेरी सीता सानझर इस बात 
से घय धारण करो कि वह सीखते-सोखते सीपेगी | भ्नी तो यह मव्रोद़ा थाने के साम 
से ही नेत्रों फो सावन बना लेती हैं। उसको विवश करके लाने की क्षमता मुक्त में नहीं, 
तुम्हीं बताओ कान्‍्हू इस वयस में उसे किस प्रकार बश्च में लाया जा सकता है ? 

प्रोढ़्ा आंभसाए--वर्णन के प्रगंग में बोस द्वारा रचित फोई पद नहों है । 
प्रभिसार के चित्र सुन्दर तथा सजीव है | कल्पना वी उड़ान भी ऊँवी हैं | दो, जंसा 
कि श्रनेक बार कहा जा चुका हैं, साधारण कूुलदीला नारियों से भिन्‍न थी, उनके 
श्ुगार की अ्रभ्रिव्यंजना में पुरुष के दृष्टिकोश के व्यक्तीकरण का एफओ्ौर भी 
फारण प्रनुमान किया जा सफता हैँ कि पति की काव्य-प्रत्तिना तथा काव्यादर्शों का 
प्रन्सरणण करके ही उन्होंने भी इस प्रकार को रचनायें की हों । परन्तु आलम से प्रथम 
परिचय के पूर्व ही उनके द्वारा रचित पक्षितयाँ उसी दृष्टिकोश से सिक्त हैं तथा उसमें 
यथेप्ट स्पष्ठ-दिता है । शेख द्वारा बनाये गये अभिसार के चित्र रीतिकालीन प्रम्य 
फवियों के अभिसार चित्रों के समान ही परकीया सम्बन्धी भावों पर श्राधत है । 

घूघट ते सेख सुस्त जोति न घटंगी छि तु, 
सनी पट न्यारियें कलक पहिचानि है। 
तू तो जाने छानी, पोन छाती या रहेगी बीर, 
छानी छवि नेनन को काको लोहू छानि है ? 

इन प्रसंगों की कविताओं में भावपक्ष से अ्रधिक कलापक्ष प्रधान है। श्रभि- 
सारिका के साथ जाने वाली दूती उससे कहती है, तू घूंघट से अपने मुख की ज्योति 
को छिपाना चाहती है, पर तुम्हारे कोने पट को भेदकर भो उसके नेत्र तुम्हें पहिचान 
लेंगे । तू समभती है कि तेरे इस अवगुण्ठन ने तेरे मुख को श्रावेष्डित कर दिया है, पर 
यह सोन्दर्य रोके नहीं कक सकता; कोने पट में से छत्त-छत्तकर निकलती हुई सौन्दर्य 
की ज्योति किसका रकतपान करेगी ? 

सानिनी प्रसंग के श्रनेक कवित्त शेख द्वारा रचित है | इन पदों के भाव तथा 
फलापक्ष दोनों ही श्रत्यन्‍्त सबल है। मानिनी का मान तोड़ने के लिए उन्होंने नायक 
फे प्राँसुश्रों की बाढ़, विरह की ज्वाला, उनकी भ्रस्तव्यस्त श्रद्ध चेतनता का घर्सन 
किया है, कहीं उनके दयाम के श्राँसुओं से सर-सरिताएँ भर जाती हैं. 


>22'गार फाग्य पी लेखिकाएँ २४७ 


शेष फह प्यारों तु जो जबहीं ते बन गई, 
तय तथ ही ते फान्ह प्रेंसुबन सर करे हें। 
पाते जानियत हैँ णू बेअ नदी नारे नीर, 
फान्हू घर विफल पियोग रोय भरे हँ॥ 
झ्रोर पं उनकी विरए-ज्याता से घिरहू भी जल जाता है-- 
जोगी फंसे फेरनि वियोगी श्राव॑ थार वार, 
जोगी हुँ हैँ तो लगि घियोगो विललात हूँ । 
जा छिन ते निरति फिसोरी हरि लियो हेरि, 
ता छिन ते छषरोई घरोई पियरातु हैँ ॥ 
रा प्पारे श्रति ही बिहाल होई हाय हाथ, 
पल पल घंग भी मरोर मुस्कातु हैँ। 
झ्रानि दाल होति तिहि तन प्यारी चलि चाहि, 
दिरही ज़रनि ते धिरह णरधो जातु हैं ॥ 
योगियों फा-सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विछ्वल हो रहा हूं । जिस क्षण से 
हरि ने शिश्वोरी फो देख लिया हूँ, उसी क्षण से मानो उसके जोवन की गति हो जड़ हो 
गई हैँ । विरह फी पीड़ा से उसका एफ-एफ श्रंग सुरका रहा हैँ, उसके शरीर की गति 
ही पुछ भोर हो रही है। है प्यारी | चलकर उसकी चाह पूरो करो नहीं तो तुम्हारे 
प्रेम तथा मान का फारणा यह घिरहु भी उस विरही फे साथ ही चला जा 
रहा ह। 
विरही फी मृत्यु फे साथ विरह भौर मान फी समाप्ति की उद्भावना जिन 
शब्दों से हुई है घहु उनकी प्रीढ़ श्रभिव्यंजना-शक्िति के परिचायक है । 
नायक की दृती--इस प्रसंग के भ्रधिक पदों में नायिका का स्वयं इती रूप 
व्यवत हैँ | इसके भ्रतिरिप्त कवि फा रुप-वर्सान भी इन प्रसंगों में है जो कला तथा 
भाव दोनों दृष्टियों से सुन्दर तया सफल हैँ। श्रभिनव श्रलंकृता नायिका के नेतगिक 
सोन्दर्य का यह भाठफ तथा कहपनायुषतत चित्रण उस युग फे श्रेष्ठतम साहित्यकारों की 
रघनाप्नों से टपफ़र लेने फी क्षमता रखता है-- 
सीस फूल सीस घटयो, भाल टीफा लाल जरघो, 
फछ सुफक्र मंगल में भेद न बिचारिहों। . -: 
येसरि फी घूनी जोति खुदिला फी दूनी ढुत्ति, 
वौरनि फी नगिन सरंयाँ ताकि बारिहों॥ 
सेय फहे धयाम विधु पुन्यो फो सो देखि मुख, 
बुद्धि बिसरेगी वेगि सुधि ना संभारिहों। 
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सभ फे नज्त दुरेंगे नहीं न्यारे न्यारे, 
दीपक. छुराय नव दीपत्ति निहारिहं। 

--सुदर्ण शीशफूल फे साथ मस्तक पर लगा हुप्ना श्ररणणिम रुहाग-ब्रिखु तथा इक 
प्रौर मंगल में भेद नहीं ज्ञात होता। एक श्रोर बेसर तथा सुटिला की श्रगशित फगेति 
तथा दूसरी ओर फान के श्राभूषण रत्तजटित बीर फो ज्योति, जिसके समद्ष तारों का 
झालोक भी फीका पड़ जाता है, नक्षत्रों तथा तारिकाश्नों के साथ राफा-शंशि फे समान 
झालोकित मुखमंडल को देखकर सुधि-बुधि भूल जायगी। नभ के नक्षत्र श्रमायस्या 
फे अंधकार में ही पुर्णा ज्योतित होते € । दीपक फी ज्योति को बुकाकर उसके पंगों के 
झालोकदशन फी कल्पना सें, नायक फी वाफ्‌-चातुरो, वंदग्ध्य फे साथ ही शत फी 
फल्पना-दावित तथा बाक्‌-विदग्धता फा परिचय मिलता हू । 

इस प्रसंग के कई फवित्त दोख हारा रचित है जिनमें वणित श्रलंकारों फी छदा 
तथा भावों फी विदग्धता को देखकर शेख की प्रतिभा पर श्राइचर्य होता है । 
नायक के प्रस्ताव पर दूती की यह आशा श्रौर खीक शेख के रोचक शाइदों में 
सुनिरये-- ह 
रस में विरस जानि फंसे बतप्ति कीजे प्रानि, 

हा हा फरि मोसों श्रव बोलिहो तो लरोंगी।॥ 
जोरिव के आधे नाउँ श्राधी रन दौरि जाउं, 

राधा जू के रंग वे न श्राघो डग भरोंगी ॥ 
सेख होत च्यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुम, 

ग्रचही हो विरह बखाने पीर हरोंगी। 
ग्राज हु न ऐंहूँ फाम फालि चलि जहू सोह, 

परों लग्गि हों ही वाके पायें जाय परोंगी ॥ 

हे श्याम ! राघा तो इतनी विरस हो रही हूँ कि उसे वश में करना बहुत कठिन 
है । यदि तुमने श्रव इस विषय में कुछ कहा तो में लड़ पड़'गी। उसके इस भान 
की कठिन श्रवस्था में तो यही लगता है कि वह श्राज नहीं श्राथेगी, कल उसके सामने 
जाने का साहस करूँगी शरर परसों उसके परों पर पड़ जाऊँगी, पर शझ्राज तो उत्तका 
सामना करने का साहस सुझ में नहीं है । | | 

दूती हारा नायक को दी हुई श्रनेक लांछणापूर्ण फटकारें बहुत ही रोचक हें, 
नायक को विह्नलता का श्रानन्द उठाते हुए उसे श्लौर भी चिड़ासे के लिए दूतो के ये 
स्वर कितने विनोदपूर्ण श्रौर सरस ऐँ--- 

नेह नहिें नैनन सनेह नहीं मन साहि, 
देह नहीं विकल वियोग जरि झाई है। 


हु 
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भूठ यों ही पहत परचम मरे जान हाँ सु, 
परदत्त महाँ दर्यस बरिष्ाई है । 


विरह-यणन “वेट रे पिरए में शाम पो दाहुआ ज्याला हूँ, प्रेम फी बह 
प्रांत नहीं भिसहे पारसाएयें सयशर निएर दी है । घिरहु की झाग में फामुझता फी 
प्यास :ैँ, घासना फी सप्णा है । हल एंगाया. झोग छेद एके समाधान है, भिपतम से 
मिलन | मिलन वा भानतित् पक्ष पर्ुष्या ग्रीद्या तथा शारीरिक पक्ष बिलकुल 
शंटारहित हूँ । सफ्की घोर एरप दोनो ही पक्षों में विर्ट का श्राघारभृत फारण काम 
को एिपासा ही हैँ । हरिदियां फामनापों यो. परिपू्ति दा माध्यम नहीं, साध्य बने गई 
है। देख के प्रेम-यर्भन में सभी प्रधयों मे इसका प्राभात मिलता है, परन्तु विरह-धर्न 
में काम शो भूण वर्ष रपप्टता से स्यात हो गई है । भ्रतिशवोकितयां यद्यपि उपहात्त 
नहीं इन गई है, पर उनमें पदणा एेए द्रावह प्रभाद से भषिक विदरगघता का चमत्कार 


६। बिरह से जलतो हुई घट नायिया-- 
परम सानिनों तेरी सास में पिझस देणों, 
रुपु न सेमारे पा्ट उठि न सकति हैं। 
कोन्हों फहा मोसों फही सुगम हो बलाह लेऊें, 
जात परशधकी उर श्रनलधुकति हूँ॥ 
डारे सीरो नो ८ होत पोम ४यों प्रवल ज्याल, 
महुद महर सिर पाई भमकति है। 
एक ही प्रधार या हिये है रहते प्रा, 
दा टका लगायें मंगु फारह फी तकति है॥ 
इसी ध्रकार-.... 
से सुम दि यैते ग्यादिनि दिधी हूँ फान्श, 
हों न पहीं थात राधि ठऊुर सीहाते फी। 
इनम ' को मतो याके मन हू में नाहिने थे, 
फछुफ मिताई देवों मसनि के नाते की ॥। 
मन मिल्यों जा सो सपनेंहूँ मिल जैयें बलि, हे 
हिपे में जो हु हूँ तो श्रव एती कहा हाते की । । 
मे मति प्रथम लगनति हिलेगाने तन, 
तैती आये ताँवरि भंवर मदमाते फी॥ * 
प्रथम प्रेम की भादकता से झाने चाली यद ताँवरी अ्रपने ढंग की अ्रनठोी है । 
.. शो के झ्धिकतर पद दूतीवायय है । उन्होंने नायक तथा नापिका फी दूतियों 
का चित्रण किया हूँ! रोतिकाल के साधारख जोवन में उन्मुक्त प्रेम फो यह 


५६० फावदालान दि खध्वादॉत्रियों 
उराठ शराताये बहुत गहरी पार्टी प्रसिल् गई मी | हे के शपणत ू सवापप मे भः 
एस प्रकाश | फोई मिराय थैसा गति स्थायशात मे होगी, वह वध मे ४ाइनल का 
प्रभिव्यवितर्षा यदि हुहः भी स्मास शी को मो इसे कगश 6 आफ हाए शा 
प्रर्याभाधिक नहीं हू '। ० विकीश पे शहिश्रावाहिएं को चकिहदों । ॥ तन 
जीवन में। विषय में थो भरने उह्साद प्रात्व कोने है, सगे था 
ऐ जाता है. कि शारर के जोयन मे शाधारशा मारो वी परिसोध्ता 28 2 के 3 0 आय 
मे हाय में साय मे: मेतिक प्त को स्यरदता का झभादव क्या शहमे पलरा होम 
प्रसम्भव नहीं ह ॥ 
घुछ भोष्ट से पद सछी ये; प्रति गागो की छविताओी थे आप मे लिए शव #, 
शिप्तमें नायिका श्रापयोती अ्रपनो सी थी सुनाहइर धापते हृदेंश हा भार है लव 
फरती है, तथा झपने उत्लास में उसे भी झपनी शमभागिनों झभातों के । इनसे परदिपप 
में श्रृंगार पी मुफ्त प्रभिप्यंजना हैँ। झ्ारमानभूनियों हे पर्शाम वो धरने शरद) पे 
व्यक्त परने में एक विशेष प्रानन्द तथा धस्तोध मिलता हैं। सोचने हो भारहता में 
ग्रायदयफता प्रनियाये-सी हो जाती है ॥ शेश शो इस प्रहार थी एकिपों में भादश 
भाषनाएं फस, मस्त फ्रिया-पलाप झपघिक है | एड पहिया के गिस्यत बात में विश को 
रफ्ष्दता तथा समीवता धझंकित हु-- 
नेह सो निहाये नाह नेकु श्रागे कीं थाह, 
छाँडपो रयति मार नाहियो फाररति ह। 
प्रीतम के पानि पेलि झ्रापती भुर्ण सफेलि, 
परफि सफ़ुच हिपो गाड़ी के घरति हूँ 
सेप फह श्राधे चैन, चोलि फरि नीचे नंन, 
हा हा फरि भोहन के मनहिं हरति हूैँ। 
फेलि के अरम्भ खिन ऐेल फे घढ़ापेबे फो, 
प्रोढ़ा जो प्रवीन-सोी नवोहा छह ठरति हे ॥ 
खंडिता बणेन--मध्य युग में स्त्री फी विवशता फा उपहास-सा फरता हुआा 
यहु नायिका-भेद अ्रपना प्रमसख स्थान रखता हैँ । शूंगारिक स्वच्छ॑ंदता के उस गग में 
नारो फी भावनाओ्रों फा मल्य इन उक्तियों से ध्लॉका जा सकता है । रसात्मक दष्टिफोशा 
के प्रालोचफ चाहे नारी फी रस के क्षेत्र में सक्रियता यहू फहकफर सिद्ध फर से कि 
उप हर समय नारी फे एऐर में सिर रखता हुश्ना दिसाई देता है, परन्तु स्थिति 
की वास्तविकता श्युंगार फे मानसिक पक्ष पर शारीरिफ पक्ष फी विजय से ही सिद्ध 


हो जाती है। प्रेम के क्षेत्र में नारी फी विवशता इस प्रकार फी प्रनेफ उपितयों में 
स्पष्ट ध्यनित होती है--- 


बा रत 
स्कडत्की "कुण्ड के छा०+> की ईरीीण.. ये 
२7 804 *$ स्कै ह हि 


डे 


“ गार कास्य दी लेखिकाएँ 7६१ 


बोलो ताहि हो साई जोरे फोन भोंहे ऐसे 
पाएं परी याक्षे साहे पांयन पर बाड़े हो। 
प्यारो पही ताही त्ञों तु रापरे सो प्यारे हे, 
शाशपएएय दायरे ररोसिल के प्यारे हो 
हीने भावनाजन्य तथा दुर्घशता फे प्रतीक्ष इृद स्यंग्यों के अतिरिषत्त शठ नायक के 
दिप्र भी बहुत सजीय घौर स्पाभाविद है, छंडिता फो चुटीली शोर सरस उक्तियों 
को रोचरता देशिये--- 
दीती ढोली गे भरो टोत्ी पाग दरि रही, 
दरे से परत एंसे छोत पर उहे हो? 
गाढ़े जु हिया करे पिय ऐसी फोन ग्राद्ी छिथ, 
गाढ़ी गाय भुजन सी गाई़े गाढ़े गहे हो। 
छात्र लात सोचने उर्नोदी लागि सागि जात, 
सांवो बाही सेस प्यारे में तो लाल लहे हो । 
रस घरसात  सरसात प्रत्तात सात, 
ध्राये प्रात यही चात रात्र फहाँ रहे हो ? 
"इंगार को इन रचनाप्रों के सायक श्रौर नायिका यद्यपि पूर्शातया लौकिक हैं, परन्तु 
शेज ने हरि, राघा, गोपी इत्पादि दाब्दों के श्रारोपण से राधा भौर कृष्ण की प्रेस- 
लीलाओं फे चित्रण की श्ोद में साधारण प्रेम के चित्रण फो स्वयुगीन परम्परा फा 
निर्याह्‌ किया है । इन चित्रशों में प्रेम का शारोरिक पक्ष ही प्रधान है। स्त्रीसुस्ग्भ 
लज्जाजन्य शारीरिक कुठाशों पा इनमें पूर्णतया श्रभाव हूँ । हिन्दी साहित्य के इसी 
युत की दो-चार कवपित्रियाँ भारतीय नारी के श्यंगारिक स्वकीयत्व में श्रपदाद रूप 
हैं। मीरा फा प्रेम जहाँ श्रपायिय के प्रति भो स्वकोया भावना से ही श्रोतप्रोत्त रहा, 
शेख ने प्राकृतिक लज्जा तथा सिल्रियों के प्रति सामाजिक फुंठा का श्रतिक्रिमण कर 
समाज को उन्मुक्त श्टंगारप्रियता में एक पुरुष फे समान हो योग दिया । परन्तु कृष्ण 
की जोदन फी घदनाओ्रों तया उनके चरित्र सम्बन्धी परों में स्थल भ्रनुभावों तथा 
प्रसलोल भावनाम्रों फी अ्रपेक्षा स्वस्थ मानसिक श्रनुभूतियाँ चित्रित हैं । भ्रमर गीत 
तथा गोपी-चिरह इत्पावि प्रसंगों में व्यवत श्युंगार में प्रेम प्रसुत भ्रनेक सुक्ष्म ्रनुभृतियाँ 
व्यक्त है, इन पदों फा लौकिफ पक्ष साध्य नहीं, फामनाओ्ं की श्रभिव्यक्ति का साध्यम 
मात्र हैं| 
श्रमर गीत--इस प्रसंग के चार कवित्त शेख द्वारा यचित हैँ जिनमें मोपियों 
की ध्राशा में उद्धव के श्रागमन से व्याघात, उनकी प्रेम्मसचित भावनाएँ तथा उनके 
बाला जोवन के साथ झ्सामंजस्य पर सुन्दर व्यंग्य हूँ । भ्रमर गीत के इन पदों में 


५६२ सध्यगातवीस दिनदीं कल वजिया 


धप्यकत सौप्ठय तथा सौरणय झीर शागार सभा धारण कुंयार पास ऐल शोा4 € | 
गोपियों फी भायता थी 0 गला मे गह शामि | लो मगनायों को आप रु 26 
घना देता है, जिनके भावनाओं को प्रचरता में दामगाव स्वह् की भोशा कह 
जाती ह 
धोत की गोपियाँ सावार शा नारियो है मिस्होंति ह्रौश दी आपने हम छा 
सर्वस्थ मान जिया है । उद्धव थे शोग पा सामंजस्य धबते डेप मी शाप दे सहन हे 
वे प्रसमर्थ हैं, श्रतत ये घोष के यासाएूगे शत गर्ग धो जरा ही हद ता कमा 
फर उद्धव फे रामक्ष रपती एु-- 
साहती सिगार जि मिमी सो शगाई पता 
ध्रोधि रो है भारा तो शाधारोंदमे गढिये 
विरह ध्माघ सहां संग्स फो रामाधि कौन, 
जाग फाहि भाय्े णो पिधोग दाह दा; 
सेय पहेँ मन सदा मोहन ण्‌ साभे अमन, 
सुद्रा साम्ो फानन साई सत्र शहये॥ 
पूर्व जीवन में श्राई हुईं प्रनेफ देसिक प्रापदाधों था ग्राभाग बेझर, एध्ण ऐो प्रेम ने 
सही तो रक्षा फरने के ब्याज से ही घबजाना चाहुतो ह॥ दिरहो के लिए एक-एक पल 
युग-समान होता हैँ । युग भ्रौर याम का श्रन्तर नहीं ज्ञात होता--- 
जग है कि जाम ताफको मरम मे जाने फोरईड, 
विरही को घरी प्रोर प्रेमी फो पु पत है । 
सेस प्यारे फहियो सरंदेशा ऊधो हरि धागे, 
ध्वज चारिये घो धघरो घरी घृत जतस हूँ ॥ 
हांसी नहीं चेसकु उफासी नहीं जोग तनु, 
विरहु धियोग भार शोर दावानतु है। 
सिर सा न खेले पग पेले न परे लौंजाय, 
गिरि हू ते भारो हहां विहु सबत है| 
उद्धव के लौटने के प्रसंग के भ्रन्तगंत जो कवित हे उनमें शेस फी फला फा साधुर्य 
पदग्घ श्रौर कल्पना व्यक्त हैं। उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्रण भी अनपम ह्‌। 
सथुरा लोटकर जिन शब्दों में गोषियों को श्रवस्या का बर्णन फरते हे उनमें नारौ- 
जीवन की विवशत्ताजन्य फरुणा साकार हो जातो हूँ । भोपियों फे जीवन फी उदासी 
प्रकृति फे सादक उपकटट्णों पर भी व्याप्त हो गई हैं । शेख फे शब्दों में... 
भाती सद फोकिल उदासी सधुमास बोले, 
स्वती रस त्पति शबोली रहे चातकी। 


शो हू झओई दिम दातिक की रात दी ॥ 

शिए भोडिशाहों में ४ शो रग्दाई 

इक होश शापाग दाद दो रंग इसने में 

हिर में उटाधोनता है । दोषियों ऐे कप के साभव दातकी प्रपती तपन को भूलवार 
भोद ही 7६ । 

झेडग में: इस संदेश के शापिशिंद दिम्र पदों में मोपियाँ का बिरह स्पयत 


च्क 


में हुँ तोता लिया था ये चैत फी 


ब्त्त "ण्कुा+ ज्शा कसी $ 


है लक कु. कर, नि ।& कप न राई रत ७. फर 
है उनये भी भाषगाणधा ४ पाता, ॥रद्ति था उमदःरणा द्वाद्ा उद्दाप्त होक 


शरहत हैं, मोदी विए-बप्रयंत हे यों में से घृक्क पद इस फ्यन की प्रुष्ठि के लिए 
द्शज होगा । 

शीत जय मे सपदन घोष गये है, गोइल फा मधुपस उसने लिए विषम 
इसश हे मात भयादार दस शया है । छझाशिदों तद के फदम्व दृक्ष जो उनके जोयन 


को अरनेश मधुर रमृतियों हे गेग्द हू उस पर से प्रनेश पक्षियों ला फ्रन्नरव उनझी टीस 
शो डिुछ्ित छर देता हूँ ऐोर पहु छातो फोगस मानो प्राने हप्तारे ध्य॑ से उनका 


करेशा शिशादता घातती 7 । झापनों सारी मपुरिधा पा पिश्ाएंण कर बह उनेके , 


सिशआ 


मार बा शी सो इट्सा बार रही हूं (९. 
छझबतें थोषात मपुषस प्यो. सिपारे भाई, 
मएयन भरें मंपु. दानय हिचम सों। 
पैत हूँ मा रिशा शिएंडी संडरोश सुक; 
पिप्ति ये फेस फोस्ही फालिस्दी फदस सों। 
देह करे करठा परेणो सीग्हीं घाहत हूँ, 
काग भई फोय्ल फ्गायो फरे हम सांप, 
प्गार के पापिद रुप दा स्यूलता फी प् तिकिया प्रपाथिव श्यू गार-वर्णन फी अ्रत्यन्त 
हुदमता में तो महीं हुई है, परस्तु धपाधिव | गार फ्रे व्यवतोकरण में भावनाप्रों फी 
प्रसिस्यक्ति तथा प्राह्धतिफ उट्ीपनों पा चित्रण प्रधान हैं । कि े 
कष्ण उनके काय्य के: लायक हैं। उनका व्यपतीफरण दो ठप में हुप्रा है। 
एक तो वह कृप्णा जो साधारण पुरुष फे प्रतीफ हैं, जिनके जीवन फी दुबलतायें उस 
युग के साधारण सानय की इुर्दलतायें हैं, शिनमें श्रपाधिवता फा लेशमात्र ध्राभास्त भी 


ब्रा 


पम्मय ह ॥ मभरदेमाती फोय्स फे 


ि 


गज 


५६४ मध्यकाज्ञीन दिनदी कवयिद्रियाँ 


नही 8 भ्रोर दूसरे वे कृष्ण जिनमे फष्णावतार के शक्रजतायक मात शाप आरोपित हे | 
इनकी लीलाम्नों तथा झप में एक सेसमिक छाया हैं, मिसके प्रति गोवियाएं ग्रवनां 
सर्वस्व विस्मृत कर विमुग्ध हू। साधारण मामव क्षृष्ण की प्रेमनलीलाग्ो मे रगल 
त्रियायें प्रधान है, परन्तु श्रवतार रुप श्रजनायक फृष्ण के प्रत्ति भावनापों मे एफ 
स्निग्धता तथा सुरम्यता हैँ जो लोफिक श्यंगार सायफ कृष्ण से मूलतः भिन्‍ने हैं । 
पायिव और श्रपाथिव ध्युंगार-रचनापों के श्रतिरिवत अन्य धिधयों पर पी 
उनकी रचनायें मिलतो है । श्रालम पेलि मुप्तक पदों फा संग्रह है, ध्त्तः उसमें किसी 
विपय का क्रमिक निर्वाह नहों हैं। शेख का जन्म यद्यपि मुसतमान घराने में हुआ 
था, उसके प्रेम के श्रावेश में श्राकर श्रालम ने धर्म-परिवर्तत कर उनमे थिद्ाह झिया 
था। कदाचित्‌ इसफां कारण हिन्दू धर्म फी संफीएंता रहा हो, विधर्मी शोग्य का हिन्दू 
होना क्रिसी भी प्रकार सस्भव नहों था, श्रतः श्रालम नें ही मुसतमान पर्म फी दीक्षा 
ले अपने स्वपनों का संसार बसाया। यद्यपि श्रालम ने धर्म-परिवर्तेन फर लिया था, पर 
शेख की रचनाओं पर हिन्दू मत का पूर्ण प्रभाव स्पप्ड हप से दियाई देता है । नारी- 
सुलभगुर-प्रहक श्रवृत्ति के श्रनुसार उन्होंने श्रपनें पति फे मत का पूर्ण श्रनमरसा 
किया। ऐसा श्रनुमान करने के लिए पूर्ण प्राधार मिलते हैँ । गंगा वर्शान, पथन चर्णान, 
निर्वेद तथा शान्‍्त रस सम्बन्धी पद, देवी को कवित्त, रामलीला श्रादि ऐसे प्रसंग हू 
जिन पर उन्होंने।छहुत कुशल तथा सफल रचनायें को है श्रोर जिन पर श्र.लम फा 
प्रभाव दिखाई देला हुं 
लोकिफ़त* में लिप्त झ्नेक फवियों फी भावना फ्री प्र तिक्रिया भक्ति में होने 
के उदाहरण मिलते: हैं ॥ बिहारीलाल ने जीवन के श्रम्तिम दिनों में उत्कृष्ट भवित 
काव्य की रचना हो थी। शेख की भवित-भावना पूंगार की प्रतिक्रिया थी अथवा नहीं 
यह कहना कठिन हूँ धप्ररन्तु श्ृंगारिक रचनाश्रों की मुक्तभोगियों. फी स्वानुभूतियों 
ओर भपित सम्बन्धी रचनाओं की स्तिग्ध भावनाश्रों में जो मो लिक अन्तर 
भेरणा में कुछ-न-कुछ भेद श्रवध्धय रहा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 
भवित की रचनाश्रों की विवेचना करने के पूरे, इस बात का उल्लेख श्रावश्यक 
है कि यद्यपि शेख ने श्रृंगार की स्थूलताश्रों के घर्णान में किसी प्रकार की हिचक नहों 
दिखाई हैँ, पर उनका नारीत्व उसके स्थूलतम श्रज्ञों के वर्णन में श्रसमर्थ रहा है । 
श्रालस केलि के अ्रनेक अश्लील श्रंशों में उनके योग का पुर्ण भ्रभाव है । श्रालस केलि 
के जिन शीर्षक की रचनाओरों में उनके नाम की रचना यें नहीं मिलती हे वे ये हें--चन्द्र 


फर्लेक, युगल मूर्ति, कुच, छवि-तवयौवन, विपरीत वर्णन, जसोदा विरह तथा 
प्रवत्स्य -पतिका । 


कृष्ण के लीला प्रधान 


हैं उसकी 


झुप तथा गोपियों की माधुयें भावना का उल्लेख पहले 
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हो चुका है। मांधुर्ष भक्ति के श्रगेक श्रतिरिक्त तथा श्रालम्बन कृष्ण के श्रतिरिक्त 


भक्ति के परनेक पात्रों तथा भागों पर भी अपनी श्रास्था व्यकत्त की है। एक श्रोर 
गंगा सें लगाए हुए एक गोते के द्वारा वे शिव की प्रसन्नता का स्वप्न देखती हे--- 
अंग बोरि गंग में निहंग हू के बेग चलु, 
भ्रागे श्राउ सेल धोइ बेल गेल लाइ ले। 
तो दूसरी भ्रोर श्रनेक देवियों फी वन्दना के ये स्वर छेड़ती हे--- 
भौन फे दरस पुण्य भोन मेरे नेरे आ्रायो, 
उछन्त छांह परसनि छन्ननि सों छयो हों । 
मंगला के मंगल ते मंगल श्रनेक भये, 
हिंगलाज राखी लाज याहि काज नयो हों 0 
शेष सति सेख हो सुसेष की-सी दी गे तुम, 
रावरे सिखाये'*" **** अआ्रानि लयो हों। 
दुर्गा देवी तेरेह्ू दया ते दुर्ग नाँघि आयो, 
पारवती तुम्हें सुमिरतत पार भयो हों ॥ 
इस श्रलंकारमयी वन्दना में वद्यपि श्रनभृतियों फी गहनता नहीं हैँ, पर कला का श्राकर्पण 
अवश्य हैँ ॥ 
योग श्रौर ज्ञान पर भवित फी विजय-स्थापन की चेष्टा में भी वे निरपेक्ष नहीं 
रहीं । घोग की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता की स्थापना करते हुए वे कहती ह--- 
मिटि गो सौन पौत साधन की सुधि गई, 
भूली जोग भुगति बिसार॒यों तपवन को । 
सेख प्यारे सन को उजारो भयो प्रेम नेम, 
तिमिर श्रज्ञान गुन नास्यो बालपन को ॥ 
चरन फमल ही की लोचन में लोच घरी, 
रोचन हूँ राच्यो सोच मिटो धाम घर फो। 
गोक लेंस नेक हू कलेस को न लेस रह्यो, 
सुमिर श्री गोकलेस गो कलेंस मन को ॥ 
गोकुलेस फे स्मरण से पलेश के निवारण पर शझ्रास्था ही उनके विश्वास फा मुख्य 
अंश है । 
राम के जीवन सम्बन्धी प्रसंगों में करुणा की व्यंजना बहुत ही सुन्दर श्रोर 
सफल हुई है । राम के वन-गमन के श्रवसर पर कौशल्या के मातृ हृदय की श्रनुभूतियों 
की कल्पना शेख की काव्य-प्रतिभा का सजीव उदाहरण हैँ। अ्रपने सुकुमार पुत्रों के 
जीवन में वन-प्रवास की कदुताश्नरों की कल्पना, कौशल्या की श्रधीरता होख का 
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सम्पर्फ तथा संसर्ग से उर्मँ श्रजभाषा के साहित्यिक शाप से भी पृरर परिणय ह्ोगया 
था। ब्रजनापा उनके समय में पूर्ण समृद्ध हो चुकी थी । सरफ्ठती, फरारसी वाया वेदाज 
शब्दों के प्रहए से उसका फोष प्रत्यन्त व्यापक हो गया था| यही कारगे है हि रीति- 
फालीन फवियों फे पास शब्दों फा प्रभाव नहीं था। सश्यपि दोश संगपव थी सदियों 
नहीं थीं, रीति प्रंथों से उनके फाय्य फा सम्बन्ध नहीं था, परसणश उनकी भाधा में झग्पत 
धाब्द प्रचुर मात्रा में मिलते है । प्रधिकत्तर संरह्तत शब्दों को उन्होंने सहाय हप देहर 
ग्रहण किया हैँ पर तत्सम शाब्दों का भी श्रभाव नहीं हूं । 

मुसलसानी संस्कार तथा वातावरण से प्रभावित घेर के फाव्य की इस धिश्यता 
फा श्रेय श्रालम के सम्पर्क फो ही दिया जा सफता हैं। उनकी रचनाओं में ध्रदी तथा 
फ़ारसी फे प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है । 

इसफा सबसे प्रधान फारण तो भा रवयं उनका मुसलमान होना। इसके 
प्रतिरियत मुसलमानों से नित्य-प्रति के सम्पर्क, मुसलमानी संरकृति के प्रभाव, झनेक 
मुसलमान कवियों द्वारा ग्रजभाषा में काय्य-रचना हत्पादि ऐसे फारण थे, गिससे उस 
युग फो भाषा श्ररवी-फ़ारसी के दाब्दों के प्रभाव से बच नहीं पार्ई थी । 

बब्दों को विकृति शेख की कथिता में बहुत फम है । घमफ, श्रन॒प्राम के प्रचुर 
प्रयोगों के होते हुए भी शब्दों के तोड़-मरोड़ श्रधिक नहीं है, यद्यपि कुछ शब्द ऐसे हे 
जिनके नये रूप के कारण श्र निकालना फठिन हो जाता है, पर ऐसे प्रयोग झपचाद 
रूप में ही हैं। परन्तु ब्रंजभाषा के श्रन्‍्य कवि रसपान, घनानन्द, मतिराम हृत्यादि 
फी तुलना में इनकी भाषा का, साधुर्य श्रौर प्रवाह नहीं ठहरता | ब्रजभाषा के सरल, 
स्वाभाविक प्रवाह का इसमें श्रनेफ स्थानों पर प्रभाव मिलता है। प्रसादगुण तया 
साधुय फा भ्रभाव तो नहों है, पर इनकी प्रभिव्यक्तित फरने वाले श्रेष्ठ फवियों के साथ 
उनकी गराना नहीं की जा सकती । 

शेख ने श्रपनी भाषा को श्रलंकृत तथा सुसज्जित बनाने फा सफल प्रयास 
किया हैँ । उन्तके पदों में प्रवाह श्रौर लघ है जो पदावृत्ति तथा वर्णशावत्ति के विभिन्‍न 
प्रयोगों पर श्राश्चित है। पदावृत्ति द्वारा उत्पन्न गति का एक उदाहरण लोजिए--.- 

नना देखे स्थाम फे ते घना कंसे सुन॒ भाई, 
वेना सुने तिने फंसे नेना देखें जात हें । 

इसी प्रकार छेकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास के प्रयोगों में मधुर वर्ण घलते-से 
प्रतीत होते हैं | श्नुप्रास फी योजना में कोमल और कदु दोनों ही प्रकार की वर्णा- 
मंत्री का श्रायोजन किया है। सारूप्रास पद-योजना में एक व्यंजन विद्येष से झारम्भ 
होने वाले शब्दों की ग्रावृत्ति तो है ही, व्यंजन तथा स्वर दोनों की ग्रावृत्ति द्वारा भो 
उन्होंने भाषा की श्रोवृद्धि की है । उदाहरण के लिए-- 
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नेहू सो निहारे नाहु नेक आगे फीन्हें बाहु 
छाहियो छुबत '"नारि नाहियों करति हूँ। 
प्रीतम के पानि पेलि श्रापनी भूज सकेलि, 
घरक सकुचि हियो गाढ़ो फ॑ धरति हूँ ॥ 
>९ >< 2८ 
ढीली ढोली डगें भरो ढीली पाग ढरि रही, 
* ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो। 
रस बरसात सरसात प्ररसात गात, 
शाये प्रात, कहो बात रात कहाँ रहे हो ? 
पदों की सज्जा में योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भी किया ह, 
परन्तु उसके श्रायोजन के लिए भाषा की दुर्गति नहीं फी । यमक के श्रनेक प्रयोग श्रनेक 
पदों में मिलते हं-- 
सेज मेन सारो-सो हे सारी हूँ बिसारी-सी हूँ । 


भर >< >< 
खरी श्रमखात हू हूँ वीरियो न खात ह्व हैं। 
> के ८ 


सुमिर श्री गो कलेस भोकलेस सन को। 
भाषा के श्रलंकरण के प्रयास में प्रयुवत इन शब्दालंकारों के श्रतिरिक्त श्रनुभूति 
फी व्यंजना के हेतु भी उन्होंने श्रमेक भ्रलंकारों का प्रयोग किया हैँ । रीतिकाल के 
कवि श्रभिव्यक्ति के प्रति विशेष रूप से सतर्क थे, इसलिए प्रभिव्यंजना के श्रेष्ठतम 
प्रसाधनों का प्रयोग उन्होंने श्रपने काव्य में किया हैं । श्रभ्रिव्यक्ति की सबलता के 
सबसे उपयोगी साधन हैं श्रर्यालंकार, जिनमें प्रस्तुत की श्रभिव्यक्तित फ॑ लिए श्रप्रस्तुत 
के उपयोग का प्रयास रहता हूँ । परम्परागत सादृश्य विधान भारतीय साहित्य शास्त्र 
में श्रलंकारों के नाम से चले झा रहे हैं। रीतिकालीन कवियों ने इन्हीं के सहारे श्रपनी 
प्रभिव्यंजना-शवित का प्रदर्शन किया हैं | यह सादृइ्य विधान श्रनेक रूपक, उत्प्रेक्षा 
इत्यादि अलंफारों हारा व्यवत- किये जाते थे। शेख ने इन सभी का प्रयोग सफलतापुर्वक 
किया है ! उनके ये प्रयोग रीतिकाल फे महान्‌ कवियों की व्यंजनामों के समक्ष 
महत्त्वहीन हैँ, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैँ -- 
मृग मद पोति भाँपी नीलाम्बर तक जोति, 
... घूम उंरभाई मानो होरी को-्सी भारो है ।! 
ले चली हाँ प्रेंघियारी अंग भंग छबि न्यारी, 
प्रारसी ये ,दोप फी-सी दीपति पसारी हूँ॥ ' 
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सिगार सेख जुन्हाई हूँ फो साजि फीन्हों, 
जोन्ह हूँ में जोन्हु-सी लसे सुधा सुपारी हैं । 
बार बार फहुत हो प्यारों फो छिपाद् ल्थाउ, 
फंसे फे छपाऊ परछद्यो उज्पारी हैँ ॥ 
ज्योत्सना में निकली हुई श्रसिसारिका के इस चित्र या सोन्दर्य श्रभिव्यक्ित की 
फूशलता तथा विदग्धता के श्रतिरिकत श्रीर पया $ ) इसी प्रकार प्रवएण्दन के उठने 
पर श्रवलोफित मुस्कान की श्राभा का श्रालोफ चपला की चमक्त के सादृष्य द्वारा 
प्रायोजित फ्ितनी सुन्दर बन गई हँ-- 
घूंघट की ढिगय चाँषि भुझुगी उचाई सेफ, 
सन्‍द मसुस्काह चपला-सी फींचधि गई हे। 
प्रतिशयोक्तियों के द्वारा भी वातावरण की सृष्टि में गम्भीरता के श्रायोजन 
फा प्रयास मिलता हैं। एक श्राध रूपक भी मिलते हैं, परन्तु इन श्रर्यालंकारों के प्रयोग 
साधारण ही बन सके हैं। श्रतृप्रास, यमक झौर वाप्सा इत्यादि के प्रयोग में जो कौशल 
हैं, वह इन भावमूलक श्र॒ज्ञकारों में नहीं है । इसका प्रधान कारण यहो हूँ कि शेस 
फी फविता फा कलापक्ष प्रधान और भावपश्ष गाण हैं । 
उत्प्रेक्षा क। एक सुन्दर उदाहरण देखिए-- 
बिछरे ते बलवीर धरि न सकत धीर, 
उपजी विरहू पीर ज्यों जरनि जर फकी। 
सखित सम्हारि श्रनि सलय रगरि लायो, 
तेसी उड़ी श्रवली कहूँ ते मधुफर फी॥ 
वेठयो श्राय फूच बीच उड़ि न सकते नीच, 
रहे गई रेख सेख दंत दुहें पर फी। 
मानहु पुरातन सुमिशण बेर सम्भू ज सों, 
मारयो सम्बरारि रह गई फोंक सर को 9 
शेख फी रचनाश्रों में श्यृंगार प्रधान तथा भपित श्र करुणा गौरा है। शव गार 
के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों की सुक्ष्म श्रनुभूतियों का चित्नण उन्होंने इस 
प्रकार किया हूँ मानो वे स्वयं भुवतभोगी हों, परन्त प्रेम के श्रबलील अ्रंश को उन्होंने 
स्पशमात्र ही किया हैँ । उनका नारीत्व उसकी पराकाष्ठा पर जाने का साहस नहीं कर 
सका। प्रेमजनित श्रनुभृतियों के अ्रनेक चित्रण्प वण्पे-विषय के श्रन्तर्गत दिये जा 
पुके हुँ । 
उनकी भवित विषयक रचनाश्रों में साधुरये तथा विनय दोनों ही भावनाएँ व्यक्त 
हैं । कृष्ण के लीला रूप तथा ग्ोपियांँ का भ्रनुभूतियों के व्यक्तीकरण में माधुयें का 
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समावेश झ्ावश्यक था, परन्तु स्वयं उनकी भावनाम्रों में कृष्ण के प्रति माघव॑ नहीं 
विनय तथा श्नास्था हूँ, वे कृष्ण से रक्षा की याचना करती है। कृष्ण फया की स्निग्घता 
में लोन होने में ही वह उपासना फी सार्थकता देखतो हें--- 
जया गुन नाम स्थाम तथा न सकति मोहि, 
सुमिरि तयापि फछ कृष्ण कथा फहिए। 
गोकुल की गोपी कि वे याइ कि वे ग्वारि के वे, 
वन फी जु लीला चहू चरचा निबहिये ॥ 
फुंजनि के कीट वे जु जमुना के तौर तिने, 
पूजिये कपिल हू के फविलास लहिए। 
सेप रस रोप रुख दोपनि फो मोख हैँ, 
जो एफी घरी जन्म में घोष माँक रहिए ॥ 
इसके श्रतिरिषत रास, शिव, गंगा इत्यादि की जो चन्दनाएँ हू. उनमें श्राई हुई 
ग्रन्तकंथाशों से शंख की हिन्दू धर्म में प्रचलित पौराशिक कथाश्रों से प्रगाह परिचय 
देखफर झ्ाश्चर्य होता हैँ । गंगा के महात्म्य में शिव के योग तथा शिव के रूप का 
विश्लेपण हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों की रूपरेखाश्रों के ज्ञाता के द्वारा ही सम्भव हो 
सफता था, परन्तु मत के सुक्ष्म सिद्धान्तों तथा विश्वासों से उनके परिचय का श्रभाव 
भी लक्षित होता है। शिव का तृतीय नेन्र फ्ोध में ही खुलता है श्रन्यया नहीं, परन्तु 
'शेख ने उन्हें कपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया है । भजेत की रचनाझ्रों में श्रद्धामय 
पझनुराग फी सुन्दर भ्रभिव्यकित हूँ। 
राम के जीवन के करुण प्रसंगों फी व्यथा को भी उन्होंने भ्रपने फाव्य में 
बाँधने की चेष्टा फो है । राम वन-गमन की शोकजन्य स्तब्धता में सनसनाते हुए पवन 
फी भयावहता, प्रकृति की नीरबता, सानसिक उद्देंलल का चित्र श्रसफल नहीं 
रहा है-- 
जाकि उठयो पौन गौन थाक्‍्यों सौन पंखी भये, 
' सानस की कौन ४८हे विथा जो शअ्रकय को । 
सेख प्यारे राम के वियोग तात प्रात ही ते, 
रहधो मौन मुख सुधा गई ज्ञान गय की॥ा 
वेकई न प्रान पल केकई पुकारे ठाढ़ी, 
राजा राजा फरत भुलानी पानो पंथ फको।॥ 
दरसत दुसह उदासी देस तजि गये, 
देखी जिन दंसऔ॥ दसा जो दसरथ को॥ 
करुणा फी व्यंजना यद्यपि वियोग श्यृंगार में प्रचुरता से हुई है, परन्तु उसमें 
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फरुण भावना से श्रधिक फाम फी दाहुता का चित्रण हैं जो वर्णन की दृशशा की अपेशा। 
'जूगार फे निकट ला देते हैं । 
शेख प्रधानतया श्रुगार की लेखिका थीं, श्रतः सीता की सेवा में भी ते फामुडद 
धिरह फो व्यग्रता ही व्यदतत फर सदी हूँ। श्रद्नोका बाटिया की यासिनी सीता की 
विरह-भावना भी वे साधारण मारी की श्राकुल आकांक्षा में ही व्ययत्त कर पाई हैँ, 
नेसगिक भावना का उनमें स्पश भी नहीं है--- 
ऊक भई देहू बरि चूक है न पेह भाई, 
हुक बढ़ी पे न पिसि हक भई छत्तिया। 
सेख छकाहि साँस रहिये की सकुचानि कवि, 
फहा फहों लाजनि फहोगे मिलज तिया। 
शोर ते छलेंस सेरो नाथ रघुनाय श्रागे, 
भेसू यहेँ भसाखियो संदेसे यहुँ पतिया।॥ 
मुक्तक परम्पश के कवित्त श्रोर सबयों की पद्धति भ्रालम ने अपनाई थो, ध्यान 
देने योग्य तथ्य यह है कि शेखर की सम्पूर्ण रचनाओं में केबल एक सर्वेया हैं बाकी सत्र 
कवित्त, छंद-दोष उसकी रचनाओं में प्रायः नहीं है । ऐसे तो कवित के श्रमेक भेद होते 
हैं परन्तु उनमें सनहर फवित्त और रूप घनाक्षरी मुस्य हैं | मनहर कवित्त में ३१ श्रक्षर 
होते हु श्रौर घनाक्षरी सें ३२ प्रौर भ्रन्त में लघु होता है । शेख ने मनहर कवित्त का 
ही प्रयोग प्रधिक किय। हैँ | 
शेख के काव्य की विवेचना के अ्रन्तगंत प्रकृति-वर्णन फा उल्लेस अनिवार्य 
प्रतीत होता हूँ । प्रकृति का चित्रण रीतिकाल के कवियों ने प्र यः उद्दोपन के रूप में 
ही किया हू । शेख हे भी प्राकृतिक उपकरणों तथा कवि प्रसिद्धियों के द्वारा श्वंगारिक 
भावनाओं की श्रभिव्यक्ति क हैँ। प्रकृति-वर्णन अ्रधिकांश उद्दीपत रूप में ही है, 
केवल दो कवित्तों में वसन्‍्त त्तथा पवन पर घ्वतन्त्र रचनायें हें। परन्तु उन स्वतसन्त 
वर्णानों में भी मानों श्रवचेतन में श्रुगार निहित होने के कारण, श्र गार गौरा रूप से श्रा 
ही गया है । पवन वर्णन ज्ञोप॑क के कवित्त में संदेशवाहक के रूप में पवन का वर्णन 
श्रु भारिक भावना की श्रभिव्यंजना का प्रसाधन प्रतीत होता है-- 
संघन अश्रखंड पूरि पंकज पराग पत्र, 
अक्षर सधुप दाब्द घंटा घहरातु है। 
विरमि चलत फूली बेलनि _ की बास रस, 
मुख के संदेसे लेन जबनि सुहातु हे ॥ 
सेख कहे सीरे सरबरन के तीर तीर, 
पीचत न नीर परसे ते सियरातु हे । 
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प्रावन चसनन्‍्त 'सन-भावन 'घने जतन, 
पवन परेवा मानो पाती लीने जातु हैं ॥ 
उद्दीपन फे रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमानों का वर्णन है। देंसू का 
हुम्हलाना, फोयल फी कुक से उत्पन्त हुक, वर्षा की मादकता में प्रिय के श्रभाव को 
प्रनुभूति दत्यादि पिष्ट-पेष्टित प्रकृति के उद्दीपषक वर्णन ही उन्होंने भी किये हैं, परन्तु 
शंख के व्यकितत्व तथा श्रभिष्यंजना फे द्वारा ये प्रकृति के शाइवत उपकरण शेख के 
प्रपने हो गये हैं । 
उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनाओ्रों के उद्दीषक रूप में ही लिया है । संयोग 
गे मस्ती में चातावरण के प्रति नायक तथा नायिका पूर्ण उपेक्षा रखते हूँ, परन्तु वियोग 
| तो सृष्ठि का एक-एक फरणा उनकी भावनाओं को ज्वाला बनाने फो तत्पर रहता है । 
'क शोर वर्षा की बँदं वाणों फी तीक्ष्णता ले उन पर प्रह्मर करती हैं-- 
कारी धार परी कारी कारों घटा जुरि झ्राई, 
तैसेई तमाल तार कारे कारे भारे हैं। 
सेख कहूँ साखिन फे घिखर सिखर प्रति, 
सिखिन के पुंज सुर सिखर पुकारे हैं॥ 
निरखि निरखि तेद तरुनि तनेनी होती, 
जिनकी वे निठुर निर्माही क्ंत प्यारे हैँ। 
चरपि बरपि जात वरपि सो पले पल, 
यूंद थूद बरी मानों विसिख विसारे हैँ॥ 
--तो दूसरी श्रोर वसन्‍्त का सौरभ उन्हें विवश बना रहा हँ--- 
फेस कुूर हरे अधणरे मानो कवेला घरे, 
क्वैलहाई फोयल  फरेजो भूंज खाति हैं। 
फूली वन बेली पँ न फूली हाँ इकेली तन, 
जैसी श्रलबेली श्रौर सहेली न सुहाति है ॥ 
चहुँघा चकित चेंचरीकव को चाद चॉंपि, 
देख सेख राती क्ोंप छाती खोंप जाति हैँ । ४ 
होन आयो श्रंत तंत मंत्र प॑ न पायो कछू, 
कंत सो दसाति न बसंत सो बसाति हूँ ॥ 
धोख की ये श्र॒गारिक रचनायें कोमल श्रनुभूतियों से युक्त: तो हैं ही, प्रकृति * 
तथा जीवन के उपकरणों का सुक्ष्म निरीक्षय तथा उनकी सबल अभिव्यंजवा भी ढ़ 
उनमें है । श्रभिव्यंजना के उरकृष्टतम साधनों का सुर्दर तथा सफल श्रतिपादन श्राइचयं- 
पूर्ण है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का-सा सौष्ठव तो उनकी रचनाओं में नहीं है, 
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पर वे साधारण काव्य से ऊँचे रतर पर हैं। उनका फाब्य ठाझइर, खोधा, पनानन्‍्व 
इत्यादि की रचनाश्रों फों साथ सरलता से रसा जा सकता है | 

सध्यकालीन नारी जीवन की परिसीमाश्रों फे बन्धनों के प्रभाव से तूर रहने के 
कारण ही शेख की प्रतिभा श्रपने विकास का पृर्ण अवसर प्राप्त बार सकी, भारतीय 
एफनिष्ठ नारी-भावना में शेख्त फी रचनायें प्रथम श्रपवाव है । उनकी थगारिक भावना 
में नारी की भावनाओं का व्यकवतीकरण नहीं है। श्रृंगार युग के पुरुष का नारी के प्रति 
उच्छु खल तथा लोलुप दृष्टिकोश दो उसमें व्यक्त है, श्रतः होगा फो कवितायें उस ग्रग 
फे नारी-हृदय के प्रतीक रूप में नहीं लो जा सकतीं | हाँ, युग की भावना में प्रपनी 
भावना का साप्ंजस्थ कर उन्होंने अपनी प्रतिभा फा महत्त्वपूर्ण और आादचर्य- 
जनक परिचय दिया हुं। जीवन के रसात्मक दुष्टिकोश को व्यवत्त करने थाली 
लेखिकाशं में वे सर्वश्रेष्ठ है तथा नारी द्वारा सर्जित साहित्य में उनका स्थान 
प्रमर है । 

< सुन्दर कली- कतली--'इंगार काव्य रचयिश्नियों में मुसलमान लेखिकाओं फा अनुपात 
ग्रधिक है । यद्यपि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा थी, परन्तु मुसलमान स्त्रियों ने इसको 
स्वीकार कर इसमें रचनायें की थीं। सुन्दर कली भी एक मुसलमान स्त्री थी । इनके 
जीवन तथा रचनाकाल के विपय में कुछ कहना भ्रसम्भव हूँ क्योंकि प्राप्त हस्तलिखित 
प्रति पर हस्तलेखन तिथि तथा रचनाकाल दोनों ही का उल्लेख नहीं है। नागरों 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट तथा 'हिन्दी के मुसलमान 
रचना का उल्लेख हे । 

इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सुन्दर कली वी कहानो श्रथवा सुन्दर कली का 
बारहमासा हे। प्राप्त प्रति श्रधूरो हैं । उनके समय के विषय में यद्यपि निश्चितत उल्लेख 
का अ्रभाव है, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति की जीरावस्था से यही श्रनुमान होता है 
कि रचनाकाल सम्वत्‌ १६०० के पूर्व ही रहा होगा । उनके काव्य फो श्रुगार रस के 
अ्रन्तग्गत रखना रस का उपहास करना हे। श्यृंगार का मूल भाव प्रेम उनका विषय हैं, 
श्रतः उन्हें श्रन्य किसी धारा के अन्तर्गत रखना भी कठिन है । 

रीतिकाल को श्यृंगारिकता में उल्लास तथा बेदना के उद्दीपक के रूप में प्रकृति 
का चित्रण वारहमासा तथा परटुऋतवर्णन के द्वारा हुत्रा हैँ। बारहमासा में 
वियोगिनी की व्यथित भावनाश्रों की प्रत्येक मास की प्रतिक्रिया का वर्णन किया जाता 
था। रीोतिकाल के प्रायः समस्त कवियों ने नवीन उद्भावनाओं तथा सक्ष्म कल्पनाओं 
द्वारा भ्राकुल श्रन्तर की वेदतना में प्रकृति के योग को सुन्दर अ्रभिव्यंजना द्वारा काव्य 
का रूप देकर उन्हें श्रमर बना दिया, जिनके श्रनुकरण पर श्रन्नेक छोटे-छोटे स्वर 
भी गूंज उठे । सुन्दर कली का बेसुरा स्वर भी उसमें सहयोग देता हुआ सुनाई पड़ता है। 


फर्विं में उनका तथा उनकी 


कि ओ 


अगार कान्‍्य की लेखिकाएं २७९ - 


इस रचना में नतो भावों का सौन्दर्य है श्रौर न श्रभिव्यंजना का, परन्तु इस 
धसोनन्‍्दर्य का उल्लेख श्रावश्यक हूँ । प्रत्येक ऋतु में स्थल क्रियाश्रों की श्राफांक्षा, टेढ़े-मेढ़े 
बेसुरे ल्वरों में, व्यक्त है | इनके फाव्य के प्राप्त उद्धरणों को देखकर उनके विक्ृत रूप 
तया भावों का अनुमान हो सकता हूँ । 
प्रेंय का आरम्भ प्रोष्म वर्णन से होता हुँ ।॥ छंद, रस, अलंकार, भाव, काव्य के 
समस्त तत्त्वों से रहित इन पंक्तियों में प्रेम तथा ध्यृंगार भावनाजन्य अनुभावों द्वारा 
प्रतिपादित रसानुभूति स्वयं फीजिए-- 
जो ऐसी रात हैँ पी को मिलावे। गले से गल लगा के संग सोलावे ॥ 
भ्राह थ्रा आ्रसाढ़ नीपट गरमी कहे रे । पप्तीना तन से तो धारी चले रे ॥ 
मेरे मन में बीरहु की श्लाग लागी। श्रण्ित के बीच में जलती श्रभागी ॥ 
ग्रमिन ने सब तरह से तन को जारा | हमारा तन हुआ सारा शअ्रंगारा ॥ 
ने ऐसा है कोई कि श्रगिन को बुताव । बुझाय वही जो पिय की खबर लाव ॥ 
ग्रीष्प की इस भ्ग्नि की ज्वाला के पश्चात्‌ फागुन की सादकता के दृश्य देखिये-- 
जो श्राया मास फागुन का सुहाना । 
सखी शव घर घर खेलें है होरी। सलोनी सांवरी सब रंग गोरो॥ 
किसरिया रंग पिचकारी में भरकर | सभी डाले हे अपने पो के ऊपर ॥ 
वजाब डफ व मिरदंग मजीरा | पिया के सीस पर डारे श्रवीरा ॥ 
प्रश्षक बदन ऊपर का माता । अबोर के खेल से हूं जी तड़पाता ॥ 
अ्रच्छो तरह खेल होली मो हैँ । सखी की पो के संग बाजी लगी है ॥ 
सखी हारे तो यो पी की कहावे। जो पी हारे तो पी को जीत लावे ॥ 
हमारी जीत की बाजी को भूला । दगराबाजी का मुझ से खेल खेला ॥ 
होरी के दिन «फसोस अफसोस | पिय। पहुँचा नहीं श्रफतोस श्रफसोस ॥ 
होली खेलें सब कोई श्रपने पी के संग । 
मेरो जी तरसे सखी, किस पर डालूं रंग ॥ 
इस श्ोक-प्रदर्शन फे उपरान्त, इस रचना के! श्रन्तिम पक्तियों के विरह-युकत सन्देश 
तथा सन्देशवाहफ फी राँकी भी देखिए--- 
पिया के पास तु जा फहियो कागा। 
पकर के हाथ कोई संग ले जागा ॥ 
क्रगर दरबार से शप्राग्नो तू 'प्रीतम। ह 
जवानी फी भार बातें सुनो तुम॥। 
पीया तुम शअ्रव न श्राप्रोगे अ्रभागे | 
हम तुम छोड़ के परदेस भागे ॥ 


२७६ संध्यकालीन हिन्दी कचयित्रियाँ 
दाहा-- 
सजने गये परदेद्ा फो सो यीते दिन बहुत । 
पीतस फारन ऐं सस्णी तन से निकला हजं,व ॥ 
छंद-भंग, भावहीनता, रसाभाव, भाषा-दोष, व्याकरण-दोप दत्यादि समस्त 
दोषों से युक्‍त्त इस रचना फा साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं है। परन्तु मध्यकाल से 


की गई हर प्रकार की रचना फा श्राभास प्राप्त फरने के लिए इनका उत्लेस 
श्रावश्यक है । 


नी 


ध्राठवां भ्रध्याय 
स्फुट काव्य की लेखिकाएँ 

जीवन की समस्त भावनाश्रों को विशिष्ट धाराओं में श्ंखलित फर सफना 
प्रसम्भव हैं। मानव-जीवन की अनेकोन्मुखी भावनओं पर सौमित्र रेखा खींचना 
कठिन हूँ | हिन्दी साहित्य के इतिहास की विस्ती्े रूपरेखा के श्रन्तर्गत यद्यपि 
ध्धिकांश मानव-भावनाओ्रों का सम्मिलन हु जाता है, तयावि श्रदेंक उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक विषय ऐसे रह जाते हूँ जो किसी भो विशेष भावधारा में नहीं 
सम्मिलित किये जा सकते | स्फुट विषयों की विविधता के कारण भी उनका एकीकरण 
प्रसम्भव हो जाता ह॥ 

स्फुट काव्य का विपय श्रधिकतर मन फी कोमल वृत्तियों पर प्राधृत नहीं 
होता। भावना के प्रवाह 'फा ज्नोत कला बनकूर नहीं उमड़ता, प्रत्युत करक्तंब्य के प्रति 
जागरूक चेतनता, तक और विवेक प्रधान रहते है। हिन्दी में नारियों * प्रधिकतर 
पतिभफ्ति फी महिमा-गान में ही इस प्रकार फी रचनायें की है । नीति विप्यक, 
वर्णानात्मक तथा श्रन्य इधर-उधर फे विषयों पर भी रचनायें मिलती हूँ, परन्तु पति- 
भवित की व्यःझ्या दथा सहिमामय वर्णान उनका मुण्य ध्येय रहा हूँ । 

रचनाकाल तथा काव्याभिव्यक्ति में सफलता दोनों ही दृष्टियों से रत्नावली का 
माम सर्वप्रथम श्राता हैं । ठुलसीदास की पत्नो रत्तावली के नाम से हिन्द जगत का 


प्रत्येक व्यक्त परिचित है। पत्नी के कठु व्यवहार तथा प्रतारणा के प्रहार से तुलसी 


फे हृदय का छौकिक उद्देलन प्रगाढ़ रामभवित में परिशित हो गया, श्रभागिनी 
रत्नावली के जीवन फा यही अभ्रंश्ञ प्रचलित हैं। तुलसोदास जी के संदिग्ध जीवन- 
दत्त के कारण रत्नावली के जीवन फे वियय में भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर 
पहुँचना कठिन हैं । राजापुर में प्राप्त तुलसीदास विषयक सामग्री में रत्तावली फा 
उल्लेख कहीं-कहों नहीं निलता, परन्तु सोरों की सामग्री में रत्नावली विषयक तीन 
प्रंथ उपलब्ध है--- 

(१) मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा रचित 'रत्वावली' की एक प्रति जिसका रचना- 
काल सं० १६२६ माना जाता हूँ । 

(२) 'रत्तावली लघु दोहा संग्रह फी दो प्रतियाँ ॥ 

(३) 'दोहा रत्नावलों फो एक भ्रति। 

सोरों तथा राजापुर की सामग्री फी विश्वस्तता एक विवादप्रस्त बिपय हूँ। 
यद्यपि श्रधिकतर इतिहासकारों ने राजापुर की सामग्री फो ही विइवस्त साना है, 


ग्डप सध्यकाक्षीन हिन्दी फंन्रयित्रियों 


परस्तु सोरों में प्राप्त तुलसी ग्रंथों तथा उनसे सम्बन्धित अन्य साम प्रो का पूर्णा निर्मेध 
फरना असम्भव है । इस विवादग्रस्त विषय के विस्तार मे जाना, प्रस्तत प्रतग मे 
परे है, श्रतः जब तक सोरों के उल्लेयों फा पूछा रुप से सण्दन नहों हो जाता, चहाी 
प्राप्त ग्रंथों की उपेक्षा श्रसस्भव हैं श्रीर इस वृष्दि से रत्तावली के प्रस्तित्य फा 
. खण्डन भी श्रसम्भव है । 

जा पहले कहा जा चुका है जनश्रृति रत्नावली फो तुलततती की पत्नो फे हप 
पें स्वीकार करती है । सोरों में प्राप्त रत्तावली की रचनाओ्रों फे साथ जनश्षुतियां के 
साथ सामंजस्य स्वतः इतना शक्तिपुर्ण तक बन जाता हैं हि उनका राण्डन कठिस 
हो जाता है | प्रायः सभी इतिहासकारों ने रत्नावलो के भ्रस्तित्व को स्वीकार क्रिया 
हैं, यहाँ तक कि तुलसीदास के जीवन-बृत्त तथा उनकी फ्ृतियों पर विश्येप रुप से 
गवेषणा करने वाले श्री माताप्रसाद गुप्त ने भी रत्नावली के ग्रंथों के विषय में यह 
मत दिया है ॥ 

'रत्नावली लघु दोहा संप्रह के सम्बन्ध में श्रुदश्य हमें फीई सन्देहुजनक 
बात नहीं ज्ञात होती, परन्तु सोरों में मिलो हुई प्रत्येक भ्रन्य सामग्री के सन्देहातीत 
ने होने के कारण इस “लघु दोहा संप्हु के सम्बन्ध में भी यदि फिसी को पर्याप्त 
विश्वास न हो तो कुछ श्राइचय नहीं ॥ इस प्रकार रत्नावली द्वारा रखित ग्रंथों की 
विव्वस्तता सोरों की सामग्री की स्वीकृति अथवा खोज पर श्रवलम्बित हुँ, और जब 
तक सोरों की सामग्री पूर्ण रूप से श्रस्वीकृत नहीं हो जाती, रत्नावली श्रौर उनकी 
रचनाओं का निषेध नहीं किया जा सकता । 

रत्नावली के विषय में जो दूसरी शंका उठाई जाती हु वह यह हैं कि उनके 
नाम से लिखें गये ग्रंथ उन्हीं द्वारा प्रसात हैं श्रयवा किसी अन्य व्यकित ने श्रपनी 
रचनाओं को रत्नावली के नाम से लिख दिया हूँ । म्रलीधरक्ृत् 'रत्नावली' की 
उपलब्धि के कारण यह सन्देह और भी बढ़ जाता है, परन्तु ऐसा अनुमान करना 
रत्नावली के अस्तित्व का श्रकारण निराकरण होगा १ “रत्तावली” तथा दूस्तरे ग्रंथों 
को भाषा तथा विषय-प्रतियादन में स्पष्ट तथा तात्विक अन्तर है। दोनों ही दृष्टियों से 
मुरलीधरकृत यह ग्रंथ शेष दो ग्रंथों की अपेक्षा श्राधुनिकता के श्रधिक निकट है। 
किसी कवि के श्रस्तित्व तथा उसकी रचनाओ्रों फो स्वीकार करने में इस प्रकार का 
निषेधात्मक _ष्डिकोण ग्रहण करना तो श्नुचित हैं ही, इन रचनाश्रों में व्यक्षत 
अ्नुभूतियों में भी इतनी गहनता श्रौर सत्यता है कि वे रचनायें स्वानभतियों की 
शअ्रभिव्यक्ति ही जान पड़ती हे ॥ 

इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के श्रस्तित्व को स्वीकार करना 
ु ही न्यायोचित जान पड़ता है| सोरों में प्राप्त सामग्री के श्राधार पर उनके जीवन का 


सुल्ट फाव्य की लेग्पिकार्ए २७६ 


पंछिएण परियय इस प्रचार ऐ-- 

शदरियां मामझ पास में दीमघशा एक द्ारउमिल्ठद, संश्जन उपाध्याय रहुते 
थे । उनकी रेधी यंग सास रयायती था। इन तोन पुप्र थे; शिय, शकर तथा दब्मु-- 
छदते ऐटो क्या थो रतायतों। रश्मायाती प्रधर दद्धि, गुन्दर तया प्रतिभा- 
शापिनी कम्या घो। परम्माप्तों को शिक्षान्दीक्षा झा उस दिनों ग्रद्यपि कोई प्रवन्ध 
महों रहता घा, पर धपने भाएयों फो पे हए सुनएर हो उसने प्रक्षर-ज्ञान प्राप्त 
घर लिया । इस प्रतिमा शो देशपन्‍र उसे पित्ता मे उसमें व्याकरण, फोप इत्यादि से 
पूर्ण परिधित दार दिया । धाहमोदि रामायण दृत्यादि पर्मप्रंधों फा पारायण पारने 
के पध्यातद एंद शास्त्र पा पिगस पे नियमों पधा शान भी प्राप्त फर लिया। 
पी ४ विधाह योग्य होने पर, गुर मॉसिह की श्राजश्ा तथा परामर्श के 


है 


[5 


प्रनसारे उसगशा दिप्राह सुतसीदास फे साथ सम्यादिन पार दिया । इस उत्लेंग ये 
इनुमार छुतमों थे हूदय में राममदित का बीज रत्मायसी से दियाहु के पृ हो 


प्रंफुसिसि हो पुशा घा। उनशा परित्य देने हुए गुर मृसिष्ठ जी एन शाब्यों में उनका 
इंमापिण कारमती --शाधिय पंध्ा यो झलौशिएयः दोपश छुझसीदास जोग सार्ग के पास रहते 
है पहु सदा राष-राम मारते | इसमे उनका सलाम रामोला हो गपा हूँ। बहू विद्या 
है मिपान तथा परिप्िण शाहप्रों पो पच्चित है, यह काव्य-रचना में चतुर भौर सब 
प्रकार ऐी युराएपों से रहित है। 

दम्यति सूशर सेप्र में बटन दिनों तर सुधपूर्दझ रहे, उनको तारक या तारापति 
मामझ एए पुत्र भी था, परस्त उसका प्रशाल ही स्पर्गवास हो गया। उनके सुफी 
दिपाहित जोदन में यदी एक दल था। 

एक यार रत्सादली रक्षा-धन्पन थे प्रवसर पर पत्ति फी पश्राज्ञा से माँ यो घर 
पई। जीवन मो सनेपन को मिटासे फे लिए तुलसी सो दिस को कया फहुने के विचार 
में बाहर घर गये । ततपइलातू ग्यारहुवें दिम प्राने पर उन्हें घर फो नोरवता असहय 
ही उठी, थे रहमायली से मिलने के लिए प्रातुर हो गये । प्रेम फो सारफता में वर्षा 
की धनपोर राधरि में प्रथल गंगा की सहरों को पार पार वे धवसु रालय पएंचे । रत्नावली 
में इतने छुसमम में घाने फा फारण प्रष्ठा श्लोर तुलसीदास से इस प्रकार का उत्तर 
वाकर कि थे उसी फो वेधनसे के लिए श्रातुर होकर प्रकृति फी विषम प्रबनताप्रों से 
संघर्ष करते हुए भ्रायें थे, रत्नायलों ने उनयी भत्सना नहों फी बल्कि प्रपने भाग्य की 
सराहुना तथा प्रेम फी महिमा की व्याएया फरते हुए कहा--"मेरे प्रेम फे फारण तुपने 
इतनी विपमताएँ मेंस लो, में बरी बट्भागिनी हूँ, तुम प्रेम फे भ्राधार हो। प्रेम की 
सहिंता प्रपार हूँ, मेरे प्रेम फी प्रेरणा से तुमने प्रवल बाढ़ से उद्देलित गंगा फो भी 
प्रार फर लिपा। इसी प्रकार परमात्मा के चरणों से प्रेम फर मनुष्य संसार-प्तागर 
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को पार फर लेता है ४” रत्नावती फी इस धाणी फ्री स्निग्पता तुससी फे हृदय में 
सांसारिक विषय-वासना फ प्रति उपेक्षा चनकर व्याप्त हो गई ॥ 

प्रेम फी मादफता में रत्तावली फे शब्दों द्वारा बिराग की प्रतिक्रिया हुई गह 
सत्य हैँ, परन्तु इसका फारण रत्नावली फा व्यंग्य था श्रयवा माधुर्य भावना का उपडेद, 
यह कहना फठिन हू । उसी रात्रि फी नोरवता में, जिसमें प्रकृति द्वारा उपस्यित किये गये 
अनेक व्यवधानों फो पार फरते १० रत्तावली के पास श्राये, थे उसे प्रफेली छोड सदा 
के लिए चले गये। रत्नावली ने श्राशा-निरादा तथा प्रतीक्षा फी उत्मुफता श्रौर धिछ्ुलता 
में महीनों व्यतीत कर दिये । भ्रन्ततः निराद होकर साधिकामओं के वेश में पर्णा संयम का 
जीवन व्यत्तीत फरने लगी । इसी समय में श्रपने हृदय फी व्यया व्यक्त फरने तथा 
पतिभकित फे प्रचार इत्यादि के लिए श्रनेक दोहों फी रचना फी 

सं० १६५१ थि० में उनके व्यथित शरीर तथा पीड़ित भावनाओं की ईद हिफ 
लीला समाप्त हो गई । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्नावली की पूर्ण उपेक्षा वास्तव में प्राइदर्य 
का विषय हूँ । फेबल तुलसीदास की पत्नी के रूप में उनका उल्लेख कहीं-कहीं प्राप्त 
होता है, परन्तु उनके स्वतन्त्र व्यपित्वि पर प्राय: बलि फूल प्रकाश नहीं डाला गया 
है। रत्नावली के दोहों के सम्पादक का प्रयास इस क्षेत्र में सर 7/हनोय हैँ । भ्रभी तक 

रत्वावली के २०१ दोहे प्राप्त हुए हैं | इनमें से ८८ दोहों में रत्नावली श्रयवा रत्नावती 

का पूर्ण संकेत है तथा ८२ दोहों में केवल रतन फा प्रयोग हैं तथा ३१ दोहों में उनका 
नाम नहीं है। | 

इनकी काव्य-रचना किसी विशिष्ट भावधारा पर प्राधुत नहीं थी, जीवन के 
समस्त उपकरणों से उन्हें काव्य-प्रेरणा प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम उनके ग्रात्मपरिचय 
सम्बन्धी दोहे हें, जो उनको जीवनी के निर्माण में श्रन्त:साक्ष्य को रूप में महत्वपूर्ण हैं । 
उनके शब्दों में उनकी जीवन कहानी का उद्धरण यहाँ श्रप्नासंगिक न होगा । जीवन के 
प्रत्येक झंद्ा का वर्णन करते समय वह श्रपने वर्तमान के दुःखों की रेखा को नहीं बचा 
पाई हैँ। वियोग की इन रेखाओं में उनके व्यथित नारो-हृदय की भावनाओं को सुन्दर 
श्रभिव्यक्ति हैं । पति के प्रति उनकी श्रद्धा तथा उनका प्रेम, अपने वचनों द्वारा उत्पन्त 
प्रतिक्रिया इत्यादि के वर्णन में नारी-हृदय की विद्नल श्रनुभूतियों का सुन्दर दिग्द्शन 


: हैं। श्पने दुर्भाग्य को वह एक क्षण के जिए भी नहीं भूल सकी हु--.. 


जनमि बदरिका कुल भई, हों पिय कंटक रूप ! 
विधत दुल्वित छल चल गये, रत्नावलि उर भूप ॥ 
प्रिय के जीवन में कंटक बनकर वि जाने की 


कक तीम्र व्यपा की करुण व्यंजना « 
श्रन्य स्थलों पर भी मिलतो है-- 
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“हाथ बदरिका धन भई, हाँ बामा विप बेलि। 
रत्तावलि हों नाम,फी, रसहि दियो दिस मेलि ॥ 
दीनवंधु फर घर.पली, दीन बंधु कर छांह। 

' तऊ भई हो दीन श्रति, पति त्यागी मो बाँह॥ 
सनक सनातन सुकुल कुल, गेंहू भयो पिय स्पास । 
रतनावलि धाभा गई, तुम बिन बन सम माम ॥ 

प्रथम- पद को ग्लानि, द्वितोय फी विवश्ञता तथा तीसरे के भीरव सुनेपन की 
सजीव प्रनिव्यंजना उनकी काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हुदय का परिचय देते हैं ॥ 

प्रात्मपरिच्य सम्बन्धी इन पदों में यद्यपि वर्णानात्मक उल्लेख हो श्रषिक हें, 
परन्तु उनके हृदयगत भाव जो उनके जोवन के श्रंश बन गये थे, इन परिचयों में हो 
व्यक्त हो गये है । दाम्पत्य प्रेमाभिव्यक्षित के भ्रवप्तर पर अ्रसावधानी से छेड़ी हुई भगवत 
प्रेम की चर्चा ही उनये जीवन फो संबसे बड़ी भूल बन गई जिसके कारण उनके 
सर्वस्ध फा पझरितत्व विद्यमान रहते हुए भो उनके लिए नगण्य बन गया । तुलसी के 
प्रस्तुत संस्कार श्रफरमात्‌ उनफे बचनों के भूकोरों से जागृत हो गये । रत्तावली फो 


हि 


रलानि इन दाब्दों में साकार हें--- 
सम॒द्र बचन श्रप्रकृत गरल, रतन प्रकृत के साथ। 
जो भो फहें पति प्रेम संग, ईस प्रेम की गाथ ॥ 
होय सहज ही हों कही, लक्यो बोध हरि देस। 
हो रत्नावलि जेंच गई, पिय हिय काँच व्सिस ॥ 
उस ग्लानि की व्यथा में प्रतीक्षा की श्राशा भी हूँ, प्रिय के स्मृति-चिह्नों के 
सहारे दिन घ्यतीत फरती हुई रत्ना प्रिय के श्रागमन फे विविध स्वप्न देखती हुई 
जीदित रहती है। उसकी नारो-भावनाएँ उस शुभ दिन का चित्र खींचतो हैं जब उसके 
प्रिय ध्रायेंगे, परन्तु बह उपालम्भ का एक शब्द भी उनसे न कहेगी-- 
नाथ | रहोंगी मोन हो धारहु पिय जिय तोस। 
फचँ न दर्क उराहनो, दर्क न कबहूँ दोष॥ 
प्रिय की श्रनुपस्थिति में जीवन तथा उसका पोषण करने वाले अनेक उपकरण 
भारस्वरूप लगते हैं, केवल एक सहारा हूँ जीने का; प्रिय की चरएापादुका-- 
ग्रसन वसन भूषन भवन, पिय बिन फछु न सुहाय। 
भार रूप जीवन भयो, छिन छिन जिय अ्रकुलाय ॥ 
पति पद सेवा सों रहत, रतन पादुका सेइ्ट। 
गिरत नाव सों रज्यु तेहि, सरित पार करि देह ॥ 
प्रियतम द्वारा ग्रहणा किये गये साधना-मार्ग की कढ़िनता की फल्पना से उसे .प्रपना 


भ्क 


स्पर मंध्य कांकी भें हि प्री कांच यि नि यों 


व्यथायुकतत जीवन भी उपहासप्रद सुल्त-रा जाने पड़ते लगाता है । पति के दर को पतपना 
तथा उनके सानस फी थ्यया का व्यपतीकरणा इस प्रतेषपुरण होठ मे बेटियें-- 
रतन प्रेम इंडी छुला, पला णुरे इकूमार | 
एक यार पीड़ा सहूँ, एफ मेंह संभार ॥' 
ग्रात्मपरिचय के इन सौष्ठचपुर्णा दोहों पे प्रसिरिषत उनके खाद्य फो लिप 
हैं नीति-वर्णन । नोति का सम्बन्ध अ्रनुभतियों फो झपेदा घियार तथा तर्क से श्धिक 
है, श्रतः फोमल भावनाश्रों को श्रपेक्षा तदुविषषफ काच्य में कत्तव्य-भावना, ते तथा 
विवेक श्रधिक होता हैं । मध्यकालीन व्यवस्था में स्त्री गेः जीवन की सार्यकता पुरुष 
पूजा पर निर्भर थी, सध्यकालीन नारी के श्रनेक श्रावशे रत्नायली के बण्ये विषय रहें 
हैं । पति विषयक सिद्धान्तों में उनके स्व॒र तुलसो फे स्वरों फे साथ हो मिल जाते है--- 
नेह सील गुन चित रहित, कामी हें पति हाथ । 
रतनावलि भप्ति नारि हित, पुज्ज देव सम सोय 
पति गति पति बित मीत पत्ति, पति गुर सर भरतार। 
रतनावलि सरवस पतिहि, बंध बंध जग सार ॥ 
पति-पुजा के इन श्रादर्शो के पश्चात्‌ नारी के आचारों के घधिपय में उनको 
सम्मत्ति रोचक है तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पुर्णा समर्थन तथा प्रति 
': पादन है, मध्यकालीन चातावरण की संकीर्णंता में पुरुष तथा स्त्री के स्वच्छन्द सम्मिलन 
की श्राशंकफा का यह चित्र देखिये-- 
जुबक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर और ज्ञात । 
इन्हूं की एकांत बहु, कासिनि सुन जनि बात ॥ 
घी को घट है फामिनि, पुरुष तपत अ्रंगार॥ 
रतनावलि घी अगिन को, उचित न संग विचार ॥| 
स्‍त्री विषयक प्रसंगों के श्रतिरिक्त साघारखणा नीति पर भी उन्होंने दोहे लिप है 
जो हिन्दी के अ्रनेक नीति काव्यकारों की रचनाओं के समक्ष रखे जाने की क्षमता 
रखते हैं । उदाहरणार्थ-- 
रतनावलि काँदो लगो, वेदनु दियो निकारि। 
वचन लग्यो निकस्यों न कहूँ, उन डारो हिय फारि 0 
नित्य-प्रति के व्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद व्यवहारों की नीति पर 
भो उन्होंने रचनायें की हैँ, जीवन के झूटीले मार्ग पर व्यवहारक्ौशल से श्रनेक व्यव- 
धान नष्ट हो जाते हैं। जीवन में छोटी-छोटी बातें समस्या वनकर खड़ी हो जाती 
हैं। श्रतः इन उपकरणों के प्रति जागरूकता जीवन की सफलता के लिए श्रावद्य कू है। 
रत्नावली की व्यवहार-कुशलता का सुक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यवतीकररा श्रन्य 
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भीतिकारों के समान हो विदग्ध तया फुशल हूँ । 
सदन, भेद तन धन रतन, सुरति सुर्भपज श्रन्त | 
दान घरम उपकार तिमि, राधि बध्‌ परछन्न ॥ 
प्रनजाने जन घने रतन, फवबहूँ न करि विश्वास । 
वस्तु न ताकी साइ फछु, देह न गेहूं निवास ॥ 
बनिक, केरप्रा, भिच्छुकन, जन कबहें पतियाय। 
रतनावलि जेंह रुप घरि, ठग जन ठगति अ्माय ॥ 
गिरघरराय तथा रहीम के दोहों से इनकी विदग्धता कम नहों है, परन्तु लोक- 
वाणी का झ्राश्रय न पा सकने तथा इतिहासकारों की नारी द्वारा सर्जित साहित्य के 
प्रति उपेक्षा के कारण रत्नावली की प्रतिभा सागर के तल में छिपे हुए रत्नों के समान 
प्रज्ञात रह गई हूं । 
लौकिक जीवन के भगवान्‌ पति तथा पति-प्ृजा के श्रावह्ष्यक तत्त्वों पर तो 
उन्होंने रचनायें फी ही है, श्रलोकिकता फे शाइवत सत्य तथा संसार की नश्वरता फी 
प्रभिव्यक्तित में उनका दाशनिक दृष्टिकोश भी व्यक्त हूँ । 
उनके प्रसफल तथा श्रतृप्त नारोत्व में लौकिक व्यवहार-फौशल तथा झ्रपाथिव 
दाशनिकता का सामंजस्य देखकर श्राश्चयं होता है । इन विरोधी प्रवृत्तियों तथा परि- 
स्थितियों का यह सम्मिलन श्रदृभुत हैं । उनके शब्दों में यौवन, धन तथा शप्ित फे 
विकारात्मक प्रभाव तथा इन्द्रियो की लालसा से तृष्णा की पश्रभिवृद्धि फो विवेचना 
सुनिये-- 
तरुणाई घन देहु चल, वहू दोषन श्रागार। 
बिन विवेक रतनावली, पशु सम फरत विचार ॥ 
रतनावलि उपभोग सों, होत विषय नहिं शान्त । 
ज्यों-ज्यों हवि में हो श्रनल, त्यों-त्यों वढ़त नितान्त ॥ 
इन्द्रियों के अनियन्त्रित श्रव्वों को यदि मन रूपी सारथी बह में नहीं कर 
सकता तो तन रूपी रथ को थे विनाश के गर्ते में ढकेल देते ह-- 
पाँच तुरंग तन रथ जुरे, चपल कृपथ ले जात। 
रतनावलि मन सारिशिहि, रोकि सके उत्पात ॥ 
यही नहीं यदि इनमें से एक फो भी श्रनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो चे 
प्रनिष्टकारी हो जाती हे--- 
मंन सेस रसना रतन करन नासिका साँच। 
एफहि मारत श्रवस हूं, स्ववस जिम्नावत पाँच ॥ 
हन दादनिक सिद्धान्तों फे साथ ही वे परोपकार, विश्ववन्धुत्व इत्यादि विशाल 
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फर लेते है, परहित में स्वतीत किया हुमा हर काम ही फापनत के, पर्याय) 
कद न न 
परहित जीवन जातु जग, शान शापरात हू भाई । 
मिज हित ऋषर काफ कपि, कीयडि का छाप 5 4) 
रत्नायति एनहें जिसे, धरि पर हित है कस । 
सोई जन जीवस गनहूं, झत्ति जीवन संत सास ॥ा 
घसचव फर्मस्वकम की पुनीत भावना को प्रभि:पवित ससलोपचों हे दर 
में सुनिषे---- 
ये निज, ये पर, भेद हमि, लघु जन सारत चिसार । 
चरित उदारन को रतन, सकल जगन परियार ॥। 
रत्नावली के व्ण्प-बियय की यहां संक्षित्त शपरेया उमफो स्थनापग्रों का 
ग्राभासमात्र है । उनके समस्त दोहों की सरलता, विद्म्भना तथा भावशता परिचय 


श्स्य 
फी वस्तु है, जीवन में उपेक्षिता रत्वावली पी यह साहित्यिध्न उपेक्षा उनके द्रत्ति 
महान्‌ अन्याय श्र शभ्रपराध हैँ। व्प-वियय की विधिश्तता में जीवन झो अ्रतेड 
प्रवत्तियों तथा प्रभावों के दिग्दशन के प उनकी रखचनागय्रों का साहित्पिर म्यां 
फन श्रनिवार्य हो जाता हु । 
जीवन के साधारणशतम श्रनभवों की प्रभिव्यक्षित के लिए उन्होंने साधारणत्तम 
परन्तु सार्थक उपमानों का सहारा लिया है, जिनसे उनकी ग्रदुभत पर्ययक्षण शशिति का 
ग्राभास सिलता हुं। उनकी सादइ्यमलक अभिव्यंजनामों की सफलता का झनमान 
निम्नलिखित कुछ उद्धरणों के ग्राधार पर क्रिया जा सकता है। नारी-जीवन त्या 
उसके मन रूपी शाक में रुचि तब त्तक नहीं श्रा सकतो हूँ जब तऊ उच्ते प्रिय के स्नेह 
का लवण नहीं प्राप्त होता-- 
तिय जीवन तेमन सरिस, तोलों कछक रुचे न | 
पिय सनेहु रस रामरस, जौलों रतन मिले न ॥ 
ु उनके द्वारा उपमाप्रों के प्रयोग का श्रौचित्य तथा उपयुक्तता इन पंक्षितयों 
में देखिये--- 
भल इकलो रहिवो रतन, भलो न खल सहवास। 
जिमि तरु दीमक संग लहैूँ, श्रापन रूप बिनास।॥ 
सवरन स्वर लघु हैं मिलत, दीरध रूप लसात। 
रतनावलि श्रस .वरन है, मिलि निज रूप नसात || 
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जीवन के उपकरणों फे इस पर्यवेक्षण के श्रतिरिक्‍त प्रकृति को भी अपनी 
श्रभिव्यंजना का प्रसाधन बनाना वे नहों भूलो हें, प्रकृति में मानवीय भावनाओं का 
श्रारोपण। कर उन्होंने भावना तथा अ्रभिव्यंजना के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध की 
घोषणा की हू । प्रवंचक मित्र का यह सुन्दर लक्षण तथा उसकी प्रभिव्यजना 
उत्कृष्द हें--- न्‍ 
ह उदय भाग रवि मीत बहु, छाया बड़ी लखात। 
प्रस्त भये निज सीत कहूँ, तनु छाया तजि जात ॥ 
जिस प्रकार पूर्ण उदित सुर्थे के प्रकाश में शरीर की छाया बड़ी दिखाई देने 
लगती हूँ, परन्तु उसके श्रस्तप्राय होने पर छाया भी ऋरमशः बिलीन हो जाती हुँ; उसी 
प्रकार भाग्य रवि के प्रखर प्रकाश के समय तो मिन्नरमंडल बड़ा हो जाता हूँ, परन्तु 
भाग्य के प्रकाश के मंद होने पर उनका पता नहीं रह जाता। 
उपमाश्नों की योजना के भ्रतिरिवतत, कल्पना तथा भावों को सरल तथा स्पष्ट 
भ्रभिव्यक्तियाँ भी मामिक तथा प्रभावात्मक है, श्रलंकारों तथा श्रन्य काव्य-सज्जा के 
उपकरणों के प्रभाव में भी उनकी व्यथा को करुणा सजीव हु--- 
कर गहि लाये नाथ तुम, वादन बहु बजवाय, 
पदहु न परसायें तजत, रतनावलिहि जगाय। 
ग्रद्धं विकसित जीवन की उनन्‍्मीलित लतिका पर सौरभ के स्वप्न तथा तुपार- . 
पात की करुणा का यह चित्र उनकी कठ्पना तथा श्रभिव्यवित कौशल का 
उदाहरण हे--- 
मलिया सींदी विधिध दिधि रतन लता करि घार ॥ 
नह बसंत श्रागम भयो, तब लगि परयो तुसार ॥ 
सादृइयमलक इन सुन्दर श्रभिव्यक्तितयों के श्रतिरिक्त इनके काव्य का चाह्म 
परिधान भी सरल, सुप्ठ तथा फलापुर्ण है | उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा हूं, जिसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों फा प्रयोग तो हैँ, पर उनका वबाहुल्‍य नहीं । तड्भूव तथा तत्सम 
शब्दों फी संख्या का अनुपात प्रायः समान हुँ । उद्ग शब्दों फा पूरा श्रभाव हैँ, केवल 
फुछ शब्द, जिनका प्रचलन देशी भाषाश्रों में हो गया था, उन्होंने ग्रहण किये हैं | इनके 
उदाहरण रूप में तुपक, चकमक इत्यादि शब्द लिये जा सकते हेूँ। व्याकरणा-दोष 
उनकी भापा में प्रायः नहीं श्ाने पाये हैं, पुनरुकित तथा पग्रार्मशत्व, श्रश्लीलत्व 
इत्यादि दोषों का पूर्ण श्रभाव है । उनके अनुसार काव्य का श्रादर्श इस 
प्रफार एऐ-- 
रतन भाव भरि भूरि जिमि, फवि पद भरत समास | 
तिमि झचरहू लघु पद-करहि, श्ररथ गंभीर विकास ॥ 
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कं्ड कर्ज हद के ए- पे! हक ता टन है रू हे 
उनकी रघनायों में इस सार ता की परिधि हो हुये से थे 
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सम्बन्धी दोषों का उनमें पूर्ण झभाव है, गति होगा साधानभंत क. दोष जितवशण सह 
ग्राने पाये है । यद्यपि उसहोंने सबसे संशिष्सत क्यामानदरी धडाए को थो वा अनभ मे 
गम्भीरतम थधिधययों की डथिष्ठद सिधलता में ससये की ह़ोफी है] उततोी फ्ाया में ध्वपर 
फी सज्जा भी पर्माप्त तथा श्रापधक हे । तह ययावारगयो ही नदी ऋवित्त दाद 
फा क्राभास मिल जायेगा । 
विरोधाभात्त तया ममक फे सम्मिप्तित प्रयोग के सिम्स दो पद्ाहरश शान 
काव्य-फोशल फे परिचायक हे--- 
दीन बन्यु के घर पतली, दीन बआअन्य कर छोड । 
तोउ भई हीं दीन प्रति, पति स्थामी माँ शाह ॥ 
तथा 
सनफ सनातन फूल सुफूस, गेह भयों पिय स्थाम | 
रतनावलि श्राभा गई, तुम घिन घने समझ गाम॥॥। 
नारोसुलभ परम्परागत उलभन फा समाधान रत्नावलो ने जिस कौशत्त से 
फिया है, वह उनकी प्रभिव्यंजनाञापित फा प्रमाण हे । हिन्दू मारी झपने पत्ति के नाम 
फा उच्चारण नहीं कर सकती, उस संकोच का समाधान बंदग्स से होता है। उसों 
व्यक्तित्व की ऋजुता में घिदग्घता का समावेश इस पर्यायोक्षित में देशिये--- 
जासु दलहि लहि हरपि हरि, हुरत भगत भव रोग। 
तासु दास पद दासि हु, रतन लहुत फत सोग ? 
फवि-सम्राद तुलसी को परिणोता रत्नायली फी उपेक्षित भावनाएँ उनके फाध्य 
फी प्रेरणा बन गईं | जीवन की एक घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी फो अमरता फा 
वरदान मिला, रत्नावली की शब्दों की रगड़ द्वारा उत्पन्न उनको प्रतिभा फी चमक से 
मानवमात्र श्रभिभूत हो गया, परन्तु रत्तावजो की उपेक्षित भावनाएं उसके व्यक्तित्व के 
समान ही उपेक्षित रह गयीं। यद्यपि जीवन फी उस महान्‌ उपेक्षा के सामने इसका 
महत्त्व नगण्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में रत्नावली के नाम फे उल्लेंसमात्र का भी 
प्रभाव उनके प्रति महान अपराध है | 
खगतनिय[|--हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुकरियों फे सर्वप्रथम तथा 
श्रेष्ठ लेखक अ्रमीर खुसरो हुए हूँ, प्रायः प्रत्येक इतिहासकार में उनकी गणना उस यग 
के प्रमुख कवियों में की है । इस प्रकार की रचनाश्रों में यद्यपि फाव्योचित सर्वन्न ग॒स्पों 
का प्रायः भश्रभाव-सा रहता है, परन्तु भाषा के द्वारा छंदोबद्ध दोली में विदग्ध 
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भावाभिव्यक्ति के कारण उन्हें काव्य के श्रन्त्गंत रखना श्रनुचित नहीं है, श्रतः 
खगनिया की वंदग्घपूर्णे उक्तियाँ नारी द्वारा स्जित हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने 
की पुर्ण श्रधिकारिणी हू। 
खगनिया उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव जिले के श्रन्तर्गत रणजीत पुरवा ग्राम की 
निवासिनो थीं । इनका जन्म तेली बंद में हुआ था तथा इनके पिता का नाम बासू 
था । यद्यपि इन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था 
परन्तु जन्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारण वे पहेलियाँ बनाने में बहुत प्रवीण हो 
गई थीं। उत्तर प्रदेश में खगनियाँ की पहेलिया बहुत प्रचलित हैँ । 
श्री सिर्मेल जी ने उनके विषय में एक परिचयात्मक पद का उल्लेख किया है, 
जो इस प्रकार हे--- 
सिर प लिये तेल की मेटी। 
घूमति हों तेलिन की बेदी ॥ 
कहों पहेली बहले हिया। 
में हों बासू केर खगनिया॥ 
इनका रचनाकाल सम्वत्‌ १६६० वि० के लगभग माना जाता.है। इन्होंने 
श्रपनी पहेलियों में श्रपने पिता के नाम का प्रयोग भो किया है, उनकी वाक्‌-विदग्धता 
तथा श्रभिव्यंजना की चातुरी के साथ उनकी निरक्षरता का सामंजस्य करना फठिन हो 
जाता है, परन्तु उनकी रचनाओं का प्रचलित श्रस्तित्व उस श्राइचयं का समाघान कर 
देती हैं उनकी विदग्धता के उदाहरण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण 
श्रावदयफ है ॥ 
लस्बी चोड़ी श्रांगुरी चारि | दुहों भ्रोर तें डारिनि फारि॥ 
जीव न होय जीव को गह। वासू केरि खगनिया कहे ॥ 
--कंघी 
रहत पीतम्बर वाके काँधे । गूंजत पुहुपन प॑ सन साधें ॥ 
कारो है पे रस को गहें। वासु फेर खगनिया कहे ॥ 
; -भौरा 
तिरिया देखी एक श्रगोखी । चाल चलत है चलबल चोटी।॥॥ 
मरना जोना तुरत बताय । नेंकु न श्रन्तहु पानी खाय ॥ 
हाथन माहे सबके रहें । बासू केर खगनिया कहे ॥ 
| नाड़ी 
सुप्पी साधे नेकु न बोले । नारी वाकी गाँठें खोले ॥ 
दरवाजन में ऐसन लटके । चोरन ते स्वागत बेखठके ॥ 
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रघच्छा घर फी पारता री । बासू पर रागनिया पे ॥) 
“>राफ्ा 
वृशनों एया ग्रजीब प्रनोणी | घड़ी करारी स्गति चोतो। 
जाते ये दोनों सगे जाती। घिन हेगे नह घाही क्रघाती ॥। 
बिना न याके जीवन रहे । बास कैर खंगनियां शाह ॥ा 
«««» हाय 
इन पहेलियों की शालोचना में उनको दिदग्थता की छोट्पर गृत़) दयधिदः नहों 
फुहा जा सकता । उनकी भाषा ठंठ तथा ग्रामीण क्रवधी है. जिसमें शबधी पे प्राम्ोरर 
शब्दों का प्रयोग है, उदाहरणार्य-- 
बाह्मन पाव॑ पेटवा फार। लाली है रंगसि यहि कार ॥ 
ग्राखिन माँ सब लेघ लगाय | लरिका बाते सुणछ पाय ॥ 
भाषा में यत्र-तन्न ठड़ीबोली फे फ्रिया फ्रा प्रयोग भी मिलता है जैसे 'रघछा 
घर की करता रहे, 'ये दोनों लग जाती, 'वन जाती है जेगी' श्रादि ॥ 
खगनिया की विदग्घता तथा चाफकचातुरी उनकी घोलचाल की सापारणा 
भाषा श्रवधी में चहुत स्वाभाविकता से व्यकत है] उनकी पहुलियों का झपना स्थान है । 
_कशबचपुत्र वधू- शवपुत्र बधू--इनका उल्लेख बुन्देल वंभव में प्राप्त होता है। इनका जन्म 
श्रोरछा में सम्बत १६४० में हुआ था, तथा इनका रचनाकाल १६७० के लगभग 
उल्लिखित है। उनके सम्बन्ध में विस्तुत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्रुतिधों 
फे झ्रनुसार यह अनुमान किया जाता है कि उनके पत्ति एक कुशल वंद्य थे, वंद्यक पर 
उन्होंने एक श्रेप्ठ प्रंथ की रचना भी की थी | देवयोग से वे क्षयरोग से ग्रप्तित हो 
गये, प्रतः श्रायुर्वेद के श्रनुसार उनके उपचार फे लिए पझ्लॉगन में घकर। बाँध दिया गया । 
श्रायुवेंद में कदाचित्‌ इस बात का निर्देश है कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है ॥ 
तरुणावस्था सें ही इस देविक आपत्ति ने उनके हृदय में संसार फे प्रति उदा- 
सीनता उत्पन्न कर दी थी।॥ एक दिन आँगन बहारते समय उनकी पत्नी के पैर पर 
बकरे ने पैर रख दिये, उसी समय उन्होंने एक सबेये की रचना दी जिसका उल्लेख 
द्विवेदी जी ने ब॒न्देल वेभव में किया है । सर्वेया न्रजभापषा में है-- 
जहे सर्व दुख भूलि ते, 
जब नेकहु दृष्टि दे सोते चिते है। 
भूमि में श्रॉक बनावत मेटत, 
पोथी लिये सबरो दिन छहे ॥ 
दुहाई कका जी फी साँची फहों, 
गति पीतम की तुमहू कहें बहें। 
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मानो तो मानो भ्रवे प्रजिया सुत, 
कहां फका जू सो तोहि पढ़े है ॥ 
साधाररप ब्रजसाषा में रचित यह स्वेया एक साधारण उतक्तिमान्न है । फेवल 
छंदवद्ध होने के नाते ही उसकी गराना काव्य के अ्रन्तगंत की जा सकती है । 
कवि रानी चोबे--फविराज लोकनाथ चौबे बूँदी के राजा बुर्दासह जी के 
ग्राश्नित कवि थे । उनकी स्त्री कविरानी भी कविता करतो थीं। राजा बुद्धसिह का 
समय सम्बत १७५२ से १८०४ तक माना जाता है, श्रतः कविरानी के रचनाकाल 
का ग्रनमात भी ससय फी इसी परिधि के पझ्नन्दर श्रनुमान किया जाता है। 
लोकनाथ चौबे स्वयं एक कुशल कवि थे, उनके सत्संग तथा संसर्ग से कविरानी 
ने भी काव्य-रचना का प्रभ्यास आरम्भ किया था | इनके द्वारा रचित केवल दो कवित्त 
प्राप्त हे । जिसका एतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है--- 
राजा ब॒द्धसिह दिल्‍ली के श्राघीन थे, अतः कार्यवश कभी-कभी उन्हें दिल्‍ली 
जाना पड़ता था । एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ गये, वहाँ से बुर्दधासह जी ने 
उन्हें किसी कार्यवश श्रटक भेजने का निद्चय किया। धर्मंन्िष्ठ कविरानी को इस 
समाचार से बहुत दुःख हुआ, उनकी संफोर्ण भावनाओ्रों को सर्वप्रथम लोकनाथ जी के 
धर्म भ्रष्ट हो जाने, की शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि श्रटक में सुमलमानों की संख्या बहुत 
अ्रधिक थी, उन्होंने श्रपनी श्राशंका पद्मात्मक शैली में श्रपने पति के पास लिख भेजी-- 
में तो यहु जानी हो कि लोकनाथ पत्ति पाय, 
संग ही रहोंगी अ्रधंग जैसे गिरिजा। 
एते प॑ विलक्षण हैँ उत्तर गमन कीन्हों, 
कंसे के मिठत ये वियोगविधि सिरज़ा ॥ 
ग्रव॒ तो ज़रूर तुम्हें श्ररण करे ही बने, 
वे हू दिज जानि फरमाय है कि किरजा। 
जो प॑ तुम स्वामी श्राज कटफ उलंधि जहो, 
पाती माँहि कंसे लिखूं सिश्र॒ मीर मिरजा ॥ 
इस द्वंकाभरे संदेश में सरल भावनाएँ ही व्यक्त हे, सहवास को सुनहलो 
ग्राशा में, उत्तर गसन के संदेश द्वारा व्याधात, उनकी प्राज्ा-भरी प्रार्थना तथा नदी 
पार फरके मिश्र से समीर मिरजा सें परिवतंन होने की श्राशंका त्कंपुर्णा शेली तथा 
फौदाल से व्यक्त हैं, परन्तु काथ्य-तर्वों का उसमें पुर प्रभाव है । 
श्राहंका के समाधान में श्र भी साधारशता है, प्रथम पद में तो कुछ उपमाधों, 
तथा झाद्या-निराशा के उद्वेलन के चित्दु मिलते भी हे, परन्तु दूसरे पद में तो केवल 


उ्क्तियाँ मात्र ह--- 
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हा 


बिनती पफरहुगे भो शीरराम शाता जी मो, 

गनत तिहारोी शांत च्यागन में पर्गाहगें । 
पाती फविरानी भोरी उनहिं शनाथ वीणा, 

गधसि घिरत पोर भन को इज ॥! 
ये है बद्धिमान सुपदान ग्रदभागी शअडे, 

धरस की बात सन भोद माँ भाशद्धिगा 
मेरी बात मानों राय राजा सींशरद करो, 

लौटन को घर फरमाइसम कराहिंगे॥ 

इनके पर्दों में न तो याफ्‌-विदग्धता हैं शोर ने फोहयन्सर्गता। झअनर्सत्षण, 
सज्जाहीनः परन्तु प्रवाहु-पुकत्त फवित्त ड्ोसी में प्रपनी भावनाओं की सर्ख शालियकित 
फर देने में वे सफल रही हूं। संरक्षत पे तद्भव तया तत्रास दाघ्यों का गधा धाभाव 
नहीं है, परन्तु ब्रजभाषा के देशज दशाब्दों का प्रयोग हो श्रधिक हुप्रा है । उई के दार्ों हे 
प्रयोग भी यत्न-तत्र मिलते हैं। सोधो तथा सरल प्रमिस्यंजना की उनके काप्य का 
गुण है । 

_/_साई--हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकुशल फविराय गिरधर की ये पतनों भी । 
जनश्रुतियों के झ्ाधार पर विविध इतिहासकारों ने गिरघर फविराय की उन रचनाओं 
फो जिनमें साईं शब्द फा प्रयोग मिलता हूँ हू उनकी पत्नी द्वारा रचित माना है । 
महिला मृद्ववानी तथा स्त्री कवि कौमुदी के लेसकों ने इस श्नुमान को सत्य मानकर 
उनकी रचनायें उद्धृत बने हैं । यदि उन्तका श्रगुमान सत्य है तो साई उत भाग्यशालिनो 
स्त्रियों में से एक ठहरती हूं, जिन्हें प्रतिभावान पत्ति फी छायः में घिकास फा ग्रवसर 
प्राप्त हुआ था। 

कविराय गिरधर का समय नागरी प्रचारिणों सभा फी पोज रिपोह के 
श्रनुसार श्रठार हवीं जतो का पूर्वाद्ध॑ है, परन्तु निर्मेल जी ने साई का जन्म सम्बत 
१७७० माना हे, उनका निर्धारण सर्वेथा अनुमान पर श्रा घृत है, श्रतः गिरघर फचि 
फी हस्तलिखित रचना सें दिया हुआ समय ही श्रधिक विश्वस्त प्रतीत होता है। 

कहा जाता हैं क्ि गिरधर कवि ने कुंडलियों फीौ रचमा किसी निश्चित 
संख्या में करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाने 
के कारण उनकी यह फामना श्रधूरी ही रह गई तथा उनकी पत्नी साईं ने सच्ची 
सहधर्मिणी की भांति पति की इच्छा की पूर्ति फी । यदि इस जनश्रुति को सत्य मान 
लें, जैसा कि कई इतिहासकारों ने माना है तो साई हारा रचित प्रनेक कुंडलियाँ 
प्राप्त होती हैं जिनकी शैली, सौष्ठव तथा चेदरध्य किसी भी दृष्टि से गिरधर कवि की 


रचनाओं से निम्न स्तर पर नहीं हैँ । नोति विषयक पिद्धान्तों का वर्ण नात्मक प्रति- 


आह, 
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पांदन तथा श्रन्योक्तियों के रूप में विघेदन बड़े कौशल से किया गया है। परन्तु 
फाव्य-विवेचन के पू्ष ही साईं द्वारा रचित काव्य के अ्रस्तित्व के सामने सन्‍्देह के 
फई प्रइन-चिह्नू लग जाते हैं । 
सर्वप्रथम हांका उनकी स्वतन्त्र रचना पर उठती है, उनकी कुंडलियों में 
'कह गिरधर कविराय' के प्रयोग से साई ने यदि स्वयं रचनायें की थीं तो गिरधर 
कविराय के नाम के उल्लेख क्ली कया श्रावश्यकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार 
से हो सकता है कि साईं ने श्रपने पति की अभिलापा की पूर्ति के लिए काव्य-रचना 
की थी, श्रतः सम्भव है कि उनकी मनोवांछित संख्या की पूर्ति के लिए जो रचनायें 
उसने की हों उसमें पति के नाम का उल्लेख भी अपने नाम के साथ कर दिया हो । इस 
प्रकार पति श्रौर पत्नी दोनों के नाम से थे कंडलियाँ प्रचलित होकर श्रमर बन गई हों। 
साई द्ाव्द से युक्त कुंडलियों का गिरधर की पत्नी द्वारा रचित होम का 
प्रमाण निर्मल जी ने इस प्रकार दिया है--यह निविवाद सत्य है कि जिन कूंडलियों 
के प्रारम्भ में साईं शब्द हैँ वे गिरधर द्वारा रचित नहों हैँ क्योंकि गिरधर जी 
को साईं दब्द युक्‍त्त तथा तद्विह्वीन दो प्रकार की रचनायें बनाने की क्या श्रावश्यकता 
थो ? इससे यही मानना पड़ता है कि ये कुंडलियाँ इनकी स्त्री की ही बनाई हुई हैं । 
उपयुक्‍त तक अ्रधिक सबल नहों है क्योंकि किसी भी कवि के लिए दो प्रकार 
की रचना करना श्रसम्भव नहीं हूं । सम्भव हैं क्षि कुछ रचनाओं में उन्होंने साईं 
शब्द का प्रयोग सम्बोधन मात्र के लिए कर दिया हो । 
नाम उल्लेख की इस समस्या के अतिरिक्त दूसरा कारणा संदय का मिलता 
है---गिरधर तथा साई की शैली का पूरा समान रूप । प्रत्येक व्यक्ति की श्रभिव्यंजना 
पर उसके व्यक्तित्व फा प्रभाव होता है। साईं ने यद्यपि काव्य-रचना को प्रेरणा पति 
से ही प्राप्त की होगी, परन्तु उस प्रेरणा की अभिव्यक्ति में उनके नारीत्व की छाप 
पअ्रवश्यम्भावी है । साई की रचनाओं में कोमलता तथा नारी उचित सहज भावना का 
पुर्णतः श्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नीति-कीशल की चरम सीमा पर पहुँचकर भी 
नारी की भावना में इतनी परुषता श्रसम्भव प्रतीत होती हैं जितनी साईं की रचनाओं 
में व्यक्त है, उदाहणार्थे--- 
साई सत्य न जानिये, खेलि शन्नु संग सार । 
दाँव परे तहि चूकिये, तुरत डारियें मार॥ 
तुरत डारिये मार नरद कच्ची करि दोीजे।॥ 
फच्ची होय तो होय घार जग में जस लीजें ॥ 
फह गिरघर कविराय युगन याही चलि शझाई । 
कितनो मिले घिघाय शात्रु को मारिय साईं ॥ 
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इसके अतिरिक्त शब्दों के प्रयोग, श्रभिव्यक्ति के प्रसाधन, भाषा तथा चर्ण्य- 
विषय सबसें इतना साम्य है कि साईं युक्‍त कुंडलियों के रचमिता के पुथक्‌ भ्रस्तित्व 
पर शंका होने लगती है, परन्तु इस हांंकायुक्‍त स्थिति में उनके मान्य श्रस्तित्व का 
पूर्ण निषेध भी श्रसम्भव है, श्रतः उठे हुए प्रदनों के संतोपजनक समाधान के श्रभाव में 
भी साईं युक्त कुंडलियों की पुर्ण उपेक्षा श्रसम्भव है । 
नीति विषयक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने दो शैलियाँ ग्रहण फी 
हँं-- (१) वर्शंनात्मक; और (२) श्रन्योदिति | वर्णानात्मक कंडलियों में मुख्य घिपय 
का उल्लेख प्रथम पंक्ति में कर, उसके बाद की पंवितयों में एक श्रथवा श्रनेक उदाहरस्पों ' 
द्वारा उसकी परिपुष्ठि की है। पिता तथा पुन्न के चेमनस्थ के परिणाम का ऐंति- 
हासिक कथाश्रों तथा उपहासजनक वातावरण के चित्रा से युक्त एक उल्लेख 
देखिये-..- 
साईं बेटा बाप के बिगरे भयो अकाज । 
हरनाकुस श्रो' कंस को, गयो दुहुन को राज 0 
गयउ दुहुन को राज, बाप बेटा में बिगरी । 
दुश्सन दावागीर हँसे भहिमंडल नगरी ॥ 
कह गिरधर कविराय युगन ते यहि चलि शआ्राई । 
पिता पुत्र के बेर नफ़ा कहु कौने पाई ॥ 
ऐतिहासिक ही नहीं, जीवन तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरणों के उदाहरणों के द्वारा 
भी उन्होंने स्वकथित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जोवन के छोटे-छोटे 
उपकरण भी उनको अ्रभिव्यंजना की शक्ति बन गये हैं-- 
साईं कोउ न विरोधिये छोट बड़ो इक भाय । 
ऐसे भारी वृक्ष को कुल्हरी देत गिराय ॥ 
कुल्हरी देत गिराय मार के जमों गिराई। 
दूक टूक के काटि समुद में देत बहाई॥ 
फह गिरधर कविराय फूटि जिंहि के घर जाई। 
हरनाकुस श्रस कंस गये वलि सबवहिन साईं ॥ 
वर्णनात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पष्ठता के साथ ही उनकी भश्रन्यो- 
वितयों की घिदग्घता तथा व्यंग्य भी दक्षनीय हैं--- 
साईं तहाँन जाइये जहाँ न श्रापु सुहाय। 
बरन पु जाने नहीं, गवबहा दाखे खाय ॥ 
गदहा दाख साथ गऊ पर दामि लगावं। 
सभा वठि मुसक्राय यही सब नूप फो भाव 0 
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फहु गिरघर कविराय सुनो रे मेरे भाई। 
तहाँ न दारिय धास तुरत उठि ग्राइय साहं ॥ 
सामाजिफ विपमता थे: इस प्रकार फे बशनात्मफझ उल्लेंसों के श्रतिरिक्त 
विनोदपुर्य च्यंग्प खित्नों पो समोवता श्रनुपम है। राजनीतिक विपमता फा यह व्यंग्य- 
सिप दांदार के फार्ट्लों से कम नहीं हैँ--- 
साई घोड़े प्रणत हो गवदहन पायो राज | 
फीच्रा लोजे हाथ में दूर फीजिए बाज ॥ 
दूर फोजिए घाज राज पुनि ऐसो श्रायों। 
घतिएु कीजिये कंद स्थार गमराज चढ़ायो॥ * 
फह गिरधर कविराय जहाँ यह चूकि बड़ाई | 
तहाँ न फीजिय मोर साँक्त उठि चलिये साईं ॥ 
हल गम्भीर धिपयों की इतनी सबल, सरल तथा सामिक विवेचना उस युग 
वी नारो फी क्षमता के परे लगती है। छंद तथा भाषा एत्पादि पर उनके अ्रधिकार 
पी फलपना तो प्ही जा सपती है, परन्तु इस विषयों फे साथ उनके नारो-हुदय फा 
सामंजस्य फरना फठिन सालम होता है । 
द्धिप्रांप्ल की शाणित या भी प्रनुपण परिचय उन पदों में मिलता हैँ, वैपम्य- 
जनित व्यंग्य फे उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हे, उदासीन भाषनात्रों फी नीरवता के 
चित्र फा उदाहरण भी लीजिए-- है 
साई हंसन श्राप ही बिन जल सरवर यास।॥ 
मिर्मल सरवर से डरे पच्छो पि॒रथिक उदास ॥ 
पच्छी प॒॑रथिक उदास छाँह विश्वाम न पावे। 
जहाँ न फूलत कमल भौर तहेँ भूलि न श्राव ॥ 
फह गिरधर कविराय जहाँ यह बृक्ति घड़ाई। 
तहां न॑फरिये साई प्रात ही चलिये साईं ॥ 
राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्मकम चिन्नणा तथा व्यवहार-फौदाल का 
यरुन ही इन कुंदलियों में है । कुंडलियों के श्रतिरिक्त श्रीर किसी छंद का प्रयोग 
इनके सास फी रचनाओं में नहीं मिल्तता। छंद फे सब नियमों का पालन उन्होंने 
सर्वेश्न किया है, भयम शब्द तथा प्रन्तिम शब्द फा निर्वाह बड़ी कुशलता से किया गया 
है, फेवल एफ पद इसके उदाहरण रुप में मिलता हैं--- 
साइं जग में योग फरि युषित न जाने कोय | 
जब नारी गौने चली चढ़ी पालकी रोय ॥ 


उपसंहार 
भारतोय जीवन-व्यवस्था में जिस प्रफार पोग्रान्यल के सम सारीह्य 
की सरलता लुप्त हो गई, उसी प्रकार राहित्य फे क्षेत्र में भी प्रुदषों द्वारा रभित 
साहित्य को विशालता तथा गहनता में नारी हारा रचित राहिय उपेक्षित ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ लुप्त ही गया, परन्तु भारतीय चाहमय फे प्रजल्न प्रयाह की धिद्वाल 
इंफाइयों फे समक्ष इन लुप्तप्राय ,फवपधित्रियों के अस्तित्व का प्रवशेय भी साधारण 
ग्रनुमान से श्रधिक हैं । 
वंदिक काल तथा उसके पह्चात्‌ के प्राचीन साहित्य में स्त्रियों की क्षमता की 
उतनी उपेक्षा नहीं हुई हैँ, इतिहासकारों फी जागरुकता के फलस्वरूप कार्य, साहित्य, 
गरिणत, दर्शन, शास्त्र इत्यादि वाइमय के विविध प्रंगों में स्त्रियों के योग फा परिचय 
प्राप्त होता है । उसके पदचात्‌ इतिहास की राजनीतिक तथा सामाजिक विषमस्ताग्रों 
से स्त्री के विकास का सार्ग श्रवरुद्ध हो गया, जिससे रचनात्मक फार्यों में उसका सक्रिय 
सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह श्रभाव केवल न्यूनता का था, हिन्दो पूर्च युग में 
भी स्त्रियों की रचना के नाम पर शून्य नहीं मिलता | परिसीमाओश्ों तया परिस्थिति- 
जन्य _ण्ठाश्रों के विद्यमान रहते हुए भी, प्रतिभा के विकास के जो श्रपवाद मिलते है 
वे श्राइचर्यमय हैँ । कपूर मंजरी के प्रसिद्ध लेखक राजशंखर के नाम से प्राचीन भारतीय 
वाड:मय का प्रत्येक प्रेमी परिचित है, परन्तु उनकी पत्नी श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
लुप्तप्राय होकर रह गई हूँ। श्रवन्ति सुन्दरी ने भावनाओं पर श्राधृत काव्य-सजन 
ही नहीं किया श्रपितु साहित्य के बौद्धिक विवेचन में भी भाग लिया है । काव्य मोमांसा 
में तीन स्थानों पर राजशेखर ने उसका मत उद्धृत फिया हैँ, जहाँ अनेक यक्तत तथा 
तक देकर उसने अ्रपने पति के मत का विरोध किया है । प्राकृत कचिता में प्रयुक्त देशी 
शब्दों का एक कोश भी उसने बनाया था, परन्तु इतिहास श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
के विषय में प्रायः मौन है । 
हिन्दी की विभिन्‍न धाराप्रों में स्त्रियों की रचनायें सम्मिलित हैं । डिगल 
फाव्यधारा में उन्होंने श्रपनो क्षमंता श्रौर सामर्थ्य के श्रनुसार चेदग्धपूर्ण तथा उल्दे- 
सीधे स्वर मिलाये, निर्गुण काव्यधारा की श्रट्पटो वाणी में अपने स्वरों का योग 
देकर ज्ञान, गुरु तथा योग-सहिमसा के गीत गाये, कृष्ण तथा राम की भक्ति उनके 
जीवन में माधुयें तथा श्रद्धा बनकर व्याप्त हो गई, और उसको श्रभिव्यक्ित में नारी 
की उच्चतम से लेकर साधारग्गतम अ्रनुभूतियाँ कृष्ण काव्य तथा रास काव्य बन 
बिखर गई । भक्ति युग की फेवल प्रेममार्गी शाखा ही नारी के योग से सर्वथा 


$ 
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यंधित हे । 

रीति युग में, नारी फा परिसीमित जोवन फाध्य के श्राचायंरप पक्ष में योग 
मे दे सका, परन्तु उन्मुक्त श्डंगार को रणच्छन्द प्रभिव्यक्तित में भी उन्होंने पथाशफ्ति 
योग दिया । हिन्दी फाव्य गतोे इस विशिष्ट धाराप्रों के भ्रतिरियत्त झ्ननेका स्फुट विषयों 
पर भो स्थ्रियों ने रचनायें पी | 

निःप्रष यहु कि मध्यकालीन हिन्दों साहित्य के इतिहास में नारी फेवल प्रेरणा 
ही नहीं रही है, उसने सर्जन में भी सहयोग दिया है । यह सत्य हूँ कि नारी बीर 
फाप्य पाल में मोरय को प्रतोक्त चने युद्ध की प्रेरणा बनी, जिसमें प्रनेक शुंगारात्मक 
घशोय फाध्यों फो रचना हुई । निर्भुणी भवतों ने श्रात्मपोड़नजन्य फुण्ठाग्नों फो 
प्रभिव्यवित नारी फे नयाधिय पर बोनत्सता फे आारोपरा द्वारा अपने दिल फे फफोलें 
फोद़े । छृष्ण भणतों से स्त्री के सात्त रुप, प्रेयसो रुप तया पत्नी रुप के श्रारोपण द्वारा 
भगवान्‌ फो प्राप्ति छा साधन घता स्प्रो हृदय फी निस्पृहता की विजय घोषित की, 
रामभक्तों ने, नहीं, बल्फि सर्वेश्रेप्ट रामभकत तुलसी ने नारी पात्रों के माध्यम से 
स्त्रियों येः आददयों फी स्थापना तो फी हो, साथ ही नारी भत्सनाश्रों द्वारा तत्कालीन 
सामालिफ विपमता की गहूरी जड़ों का भी परिचय दिया, भ्रौर श्युंगारयुगोन नारी 
तो जीवन फे भ्रन्य स्वूल उपकरणों फी भाँति ही उपभोग्य पदार्थ बनकर फाध्य में 
माधिका-भेद के प्रनेफ रुपों में व्यक्त फी गई, इस प्रफार साहित्य-सर्जन का समस्त 
श्रेय तो नारो हारा प्राप्त प्रेरणा फो # | यद्यपि इस प्रेरणा के मल में उसके स्वतन्त्र 
प्रस्तित्व फी मान्यता फा प्रभाव था, पुरुष ने जिस दृष्दिफोश से उसे देखा उसो फौ 
प्रभिव्यपित फाच्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा श्रचेतन प्रेरणा भी सर्यथा मूल्यहीन 
नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी मस्तिष्क सम्पन्न मानुपी को श्रपेक्षा देहधारिणों 
फाप्ठपुतलिका रही है, जिसे पुरप परिचालक ने श्रपनी इच्छानुसार गति तथा रुप प्रवान 
कर श्रनेक फौतुफ प्रदर्शन किये हूं । नारी फा साहित्य क्ष्ठा रूप भी उपेक्षणीय नहीं । 
प्रेरणा के इस रूप के प्रतिरियत ख्रपष्दा फे रूप में भी नारी फा योग महत्त्वपूर्ण है । 
मध्यकालीन साहित्य का कोई भी अंश उसके सफल शभ्रथवा अझ्सफल स्पर्श से यंवित 
नहीं हू । तत्कालीन नारी फी विषम परिस्थितियों तथा पदिवदश भावनाप्रों कौ 
विद्यमानता में फास्य फे क्षेत्र में उसका प्रयास यदि श्राइचर्य फी नहीं तो सराहना की 
यस्तु भ्रवद्य है । 

परिमाण की दृष्टि से स्त्रियों के योग के विषय में कुछ सन्देहु का श्रवसर नहाँ 
है । हिन्दी के श्रारम्भ फाल से लेकर सम्बत्‌ू १६०० तक जितनी कवयित्रियों तथा 
उनके साहित्य फा उल्लेख मिलता है वह हिन्दी साहित्य में स्त्रियों के योग का साक्षो 
है । परिस्थितियों की विपमताझों के मध्य स्त्रियों फा फाव्य फा रचना-प्रयास ही एक 
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ग्राइचसय का चिपग है, परन्तु हि दी काह्य की प्राय: सभी धणएव शाप लिया मे परमार 
स्वर मिलते है। डिगल भाषा में कीमा की शिदाशाला, निर्भया हाववारा हे गहजों- 
बाई, दयाबाई के उपदेशात्मता छाद्य, क्या हारयबारा में मीरा को उपधित शाम थी 
पुझार, राम फाव्य की गस्भीरता गे प्रेमसरी की घनुरागभया घावुरों था सशावेह 
तथा शूंगार काव्य को स्थ॒लता मे प्रधीशराग श्रौर हगय था मंगल सोग घोर इधर 
स्फुट फाव्य में र्मावली घोर साई के तीति घिधयह पद धयना चिध्ेध महरत रात ॥ 

जहाँ तक फाव्य-गाग का प्रदन के सेट एस श्यान देसे थी यच्य ही कि सीति सदा 
मुफ्तक काव्य-रचना में ही रत्नी का योग प्रधान हाय में रा है॥ गीतिशारव द्यरविषवरक 
होता है, प्रतः अनुभति मों की सीवता शोर प्रतलता की उसमे साथद्यक फिती >, दि कऋ 
मनःस्थितियों का शब्दवत्ष व्यक्तीयररणा ही गीतिएास्य मे श्रम के तत्तय 77 । मो तो धामापों 
ने गीतिफाव्य के अनेक तत्वों फा उत्मेश फिया है, परन्त उस्ताद प्राशतत्व री ग्रास्मा- 
भिव्यक्ति। यह जितनी तीब छोर प्रचल होगी गीतिकाव्य उतना हो श्षेग्श होगा। दस दटि 
से भीरा भीतिकाव्य की सर्वश्रेष्ठ लेतिका सिद्ध होती हे, उनकी व्यथासिप्त पदायली की 
तीक्षता के समक्ष सर तथा तुलसी के गीत भी नहीं ठहरते। पोरा के काव्य में उन 
सहज भावातिरेकों फी श्रभिव्यप्तित तथ श्रात्मानुभति धेदना का चित्रण है। प्रततः उनके 
गीतों की पंक्ितियाँ हमारे हृदय के श्रणु-प्रणु में रम जातो है। सूर के गीतों में प्रनुभतियों 
की कमी नहीं, भाषा का माघुर्य शोर कजा-सोप्ठव उनमें मीरा से कहीं श्रधिह् है, पर 
ग्रनभृति की तीब्गता श्रोर तन्मयता तथा शआ्ात्मा फी वह कॉपती प्रायाज्ञ जो हदय से निफल- 
फर सीधी हृदय को बींध देती हू, सुर से कहों प्रधिक मीरा में है। तलसो का काव्य जीवन- 
व्यापी है, उसमें जीवन की सार्वभोमता का विशद चित्रशा है, भर फला की द्ध्टि से तो 
तुलसी श्राचार्य कवि थे, फिर भी गीति तत्त्व उनमें मोरा फे बराबर नहीं है । उनका 
प्रनभति क्षेत्र कहीं श्रधिक व्यापक है । बे विराट झीर फोसल को शअ्रपने स्वरों में बाँध 
सकते हूँ, परन्तु तीन्नता की दृष्टि से वे मोरा से बहुत पीछे है। चुलसी के घिनय पदों 
में उनके श्रपाथिव आ्रालम्बन के प्रति श्रद्धा फी भावना उन्पन्न कर देने की शक्ित है, 
परन्तु चिरन्तन श्रपूर्ण मानव-भावनाग्रों फी कातर व्यग्रता का उनमें अभाव हैँ। 
वतंमान युग को सर्वेश्रेष्ट गीतिकार महादेदोी जी के शब्दों सें मौरा फी व्यपासिवत 
पदावली सारे गीत जगत की सम्नाज्ञी ही फही जाने योग्य हैं । 

मुक्तक के क्षेत्र में यद्यपि गीतिकाव्य की सीरा का-सा अमृत स्वर तो नहीं 
है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गंगाबाई, सुन्दर फुंवरि, शेख, प्रवीणराय इत्यादि 
कवथित्रियों का काव्य साधारण कोटि के काव्य से उछच स्तर पर शाता है। भाव-समद्धि, 
कला-चेदग्घ तथा काव्य के अन्य श्रावश्यक उपकरण यद्यपि एक ही कवयिन्नी के काव्य 
मे एक साथ नहों मिलते, परन्तु इन सभी तत्त्वों का श्रनुपात सर्वाशतः फस नहीं हे ॥ 


की 


उपर्टा र ६८ 


भोणा घोर प्ररोशिणय पत पेदग्प्य, रेत री एला, राधायाराभ सच्प्रदाय थी घगथामिनी 
शशाधात की छतेश व्यापारियों हे धुराग रो सरस पथिसष्यित पा हिंस्यों फ्राथ्य 
वा शाहिय में सप्णा श्थाग है । 

धीविशाइव भें शिया (शा शचित साहिएय हे परिमाग सथा गुृशा पर एफ 
इधिएावल शर्म से थहा इशोशा राह की असा के शशि झोरा +। ग्रसोडिफ प्रतिशा 

प्रष्येधारोत शाहिय हे शाषदाएस्डश् पे है. कंधों हिलौध घरों थी उन मछमित्रियों पी 
पिश्या हो धाधिदा भा । दिनरी सशमाशों में फोानोष्ठाप दा प्रतिभा की भचमप 
#॥ दगाभग सा दचपिगह आगिफकाशों मे के धॉपियविग: ऐसीएी शिमप् प्राय्य धत्यत्त 
शाघारण शोदि बाई. परम ब्रा पी घर हे धनाव में भो यह सुपयसदे भाप से 
3 छछश पर है । दिस थी धमेंद् पयधिद्रियाँ मिस पंथ थो इुद्यामतों, बाधा 

बाह्य यो पष्यपटसों इस्यादि, शाग शाध्यपारा थी प्रताप पुर्यारि थाई सथा ससएराय 
दायर शादाग्य शोटि के इाशथ को ह्रश्ंताय कै, दरम्न उन बाध्य थो सदम्दीमात् 
भी गहीं भागा ४) सशता । पेपर दित: सध्यदासीन हिग्दों पयधित्रियाँ इसो साधारण 
बाध्य थी पग्मी प घमागेंग समादिप्ट को शा सती ६ । 

इणणय हाटय हैं छोच में, विधय की सयापबता तथा गृनता, जीपयम के प्रति 
दस्तपर व: एप. गम्भीर दृष्टियोशा सेधा माध्य-धली को धव्वेधाएत दुगहता फे 
शवर्रा इघो मिधोश योग मे थे भरी । मप्यप्राक्तॉस मारो मोीपन पी समप्ता को भ्राम्म- 
साय बरने में धमम्घ पी । उसे ोदम यो परिसोमाषों से उसे भी स्पक्तिपरक बना 
दिया था, प्रत: गीतिशाध्य में; स्पश्तिपरष घिपय पा निर्याह तो उत्तफें लिए सर 
था, पर्ग्द प्रयन्‍-ध पाध्यों पी व्यापश शोयम दृष्टि के साथ सामजस्य स्थापन उसके लिए 
धादिन था । दिपय थी ध्यापरणा का निर्याहे, परम्परागत पियासों पर झ्रापत फार्य- 
शारापी एा नियम्धन सथा रतीत प्रोर परिमागत दंसों का प्रयोग उनही क्षमता से 
बार की घास मभी। प्रधनन्‍्प छाप्य पी बस्तप्रकः जीयननद्षष्टि, व्यापक प्रननति तथा 
मब्भीर टली हा साममस्य सारी मे व्यक्षिपरफ इझस्तित्व, सीमित भाषना क्षेत्र तया 
झंगम्भीर यातायरा के साथ फ़ाता पाधिन था, छत: प्रधन्ध फांच्य फी रघना वचहू न फर 
सदी । 

उपर्धुष्त पययिश्नियों येः प्रतिरियत एफ श्रन्य यंग उन फ्रयधिप्रियों फा भो हूँ 
जिनफी रछनापों पा मत्य फाप्प फा गसौटों पर दान्य से बहुत श्रधिफ महों ठहरेगा, 
जिनी फाध्य फी संशा देना भी उचित नहीं जशञात होता । इस युग में उन रचनाप्रो फो 
फाध्य पे प्रन्तगत रगने फो तो वात हो प्य॥, उन्हें निरयश प्रलापमान्न ही साना 
जायगा, परम मध्यफालोन नारी-भावनाप्रों की प्रताप रुप सें श्रभिव्यपित भी सार- 
हीन नहीं है । परिसीमित, प्रधिकसित तथा पुंठित भावनाश्रों पते उपहारध्रद प्नभिव्यपित 
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का भी श्रपना मूल्य होता है । राष्टुकाति सेविलीशराग गृष्त के दाद में * 
यही कहां जा रावता है-- 
धन भी गन और भाग कह विनय नहा घगी शारतों । 

जिस प्रफार सिन्‍्ध फी घितास कौर भोगभफाय सास मे सरियादांं थी तरह: 
नन्‍हीं उ्मियाँ इस प्रकार थो जातो ह कि उनका सातस्त परि्निस्य ब्राध; गधा को 
जाता है उसी प्रकार भारतीय जीवनब्यग्ग्था में पोशच प्रधान पर में सागो का 
' व्यक्तित्व इस प्रफार बिलीन हो गया कि उसने प्रथक्त झस्नित्पर छा श्रायः सोच ही है 
गया। यदि कहीं सिन्ध ने उन उमियों को आपने में सथ कर उसे इवतरत परियासन 
फा अवसर दिया है, या उनकी प्ररारता स्वय ही प्रषता अग्तित्त झसापे रहने में समय 
हो सकी है, तो वहां नारी का व्यक्तित्व यूछ विकास प्राप्त कर सका है। परस्त परि- 
सीमाओं श्रौर फुंठाओं की फंका के भॉोकों से झध्यिर हुस दोपशिशा में की इससा 
ग्रालोफ हैं कि उसके प्रकाश फा रचतन्त श्रस्तित्व स्वीकार किया जाग। 


परिशिष्ट १ 


सम्बत्‌ १६०० के पद्॒चचांत्‌ भी प्रायः समस्त काव्यधाराश्रों में योग देने वाला 
अ्रनेक कवयिश्रियाँ हुई ॥ विषय को काल-सीमा से बाहर होने तथा विस्तार-भय के 
कारण उनकी विस्तृत विवेचना श्रसम्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के बिना विषय भ्रघूरा 
ही रह जाता है । श्रतः सम्वत्‌ १६०० से १६५० तक की कवसयित्रियों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस परिशिष्ट में करके सन्तोष कर लेना पड़ा है। डिंगल की किसी कवयित्री 
की रचना इस काल-परिधि के श्रन्तगते नहीं श्राती । 
कृष्ण काव्य को कई रचयथित्रियों का उल्लेख इस युग में प्राप्त होता है । 
रचनाकाल पर शझ्राधुत क्रमानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार है--- 
जीमन महाराज की माँ--श्री बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में 
इनका उल्लेख प्राप्त होता है । इनके द्वारा रचित वनयात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्त 
हुआ है। इसमें क्रज के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों--गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कामवन, बरसाना 
नंदगगांव, मांठ प्रौर वनन्‍्दावन आदि की महिमा का वर्णोन है। इनकी भाषा पर गुजराती 
का प्रभाव है | 
गिरिराज कुँबरि--ये भरतपुर की राजमात। थीं। इन्होंन श्री ब्रजराज 
बिलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो वेंकटेद्वर प्रेस में छपी है। इनकी कविता 
की भाषा परिमाजित श्रोर परिष्कृत तथा भाव गम्भीर ६॥ उनमें कृष्ण के प्रति उत्कट 
झननन्‍य भवित की अभिव्यंजना हैं । > 
जुगल प्रिया--ये टीकमगढ़ की राजकन्या तथा छतरपुर नरेश विदवनाथसिह 
जू देव की धमंपत्नी थीं। बचपन से ही उनके हृदय में उत्कटद भक्तित के बीज उनकी 
माँ के प्रभाव से अ्रंकुरित हो गये थे। श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब 
धर्मों की रूपरेखा से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की थी] वेष्णच मत की समस्त 
शाखाश्रों तथा शव मत के सिद्धान्तों का उन्होंने श्रनुशीलच किया था। भक्षित के श्रावेश 
में वें भावपुर्ण पदों की रचना करती थीं। इन पदों का संग्रह जुगल प्रिया पदावली के 
'ज्ञाम से प्रकाशित हुआ है, इनकी उत्कट भक्ति तथा उनके प्रति श्रपनी विशेष श्रास्था 
का उल्लेख श्री वियोगी हरि ने अपनी श्रात्मकथा 'मेरा जीवन प्रवाह में किया है। 
उनका काव्य कृष्ण काव्यघारा के श्रेष्ठ पदों के साथ रखा जा सकता है । 
रघुवंश कुमारी--इन्होंने भक्ति विषयक पदों की रचना की है। ब्रह्म-निरूपण, 
राम भपित इत्यावि का प्रभाव भी उनके काव्य पर हूँ, परन्तु कृष्ण के रूप तथा महिमा 
प्र उनकी विशेष श्रास्था है। लौकिक जीवन में श्रास्तिकता की प्रेरणा पर उन्हें 
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विश्वास है श्रीर उसी को व्यक्त फरना उसका अभीष्ट ज्ञास होता हे । धमि्यशता 
सरस, प्रीढ़ भ्रीर सबल है तथा भफ्ति-भाव में सासूर्य तथा सारनय की झयेश्ा सरास्भीय॑ 
अ्रधिक है । 

एस काल की राम काव्य रचग्रिन्रियों का संक्षिप्त उत्ला! हमसे प्रहार ह--- 

बाधली विष्स[ प्रसाद कु बरि--में रीवां के महाराज स्घुराज मिट जी की 
सुपन्नी थीं । इनके पिता ग्रमेक फरथियों फे श्राश्षयदाता तथा हक यध्मव भाव थे, इसे 
हारा रचित तोन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। (१) भ्रवध विलास, (२ छटुप्गा विलास शोर () 
राधाविलास । श्रवण विलास फी रचना दोहों तथा चोपाट्र्या की डाली मे को गई है । 
' इसमें रामचन्द्र के चरित्र तथा महिमा का चशछन है। कुृष्स बिलाम पद दोली में तथा 
राधा रास बिलास गद्य तथा पद्च फा संवक्त शोेली में रचित है । कविता सुर तथा 
इली प्रांजल है । 

रामांप्रिया--इनका नाम रानी रघुराज कुंवरि था, रामप्रिया इनका उपनाम 
था। ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर सह जो फो पत्नी थों। राम तथा कृष्ण दोनों 
ही उनके उपास्य ये, पर राम पर इनकी थिद्राप श्रास्था थी। इनको रचनाओ्रों का संग्रह 
रामप्रिया विलास के नाम से प्रकाशित हुआ है । फचिता मे ग्रम्भोर माधुय॑ की ब्यंजना 
हैं श्रौर भाषा सुन्दर संस्कृतमयी बन्नजभाषा हूँ । 

रत्न कु वरि बाइ--यहू राम भवत रथा राम फाव्य की फवधिन्नी प्रताप 
कुंबरि फी भतीजी थीं । प्रताप कुंचरि जी का विस्तृत उल्लेख पहले फ़िया जा चुका है । 
इन्होंने भी राम के रूप-बर्णान तथा महिमा के गान में मुकतक पदों फी रचना की है । 
राम के चरित्र के अनुरूप गाम्भीय॑ का भ्रभाव हुँ, परन्तु रसिकता फी श्रभिव्यक्षित में 
साधुयें का श्रेसाव नहीं हूं । 

चन्द्रकल्ा ब।ई--चन्द्रबला बाई की काव्य-प्रतिभा उस काल की नारी द्वारा 
सर्जित साहित्य में सर्वश्रेष" हे । चन्द्रकला एक दासीपुत्री थीं, अ्रपनो माता के झ्याश्चय- 
दाता श्री -गुलाबसिह जी के सम्पर्क में श्राकर उनकी फूपा से उन्हें फाव्य-घपित प्राप्त 
हुई थी । इनका श्राविर्भाव समस्या-पूत्ति के युग में हुआ था, श्लौर विविध समस्या-पृत्तियों 
फे पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्न रूप में इन्हें बहुत से मानपत्र तथा उपाधियाँ प्राप्त 
हुई थीं। इन्हें सीतापुर के कविम०्डल की श्रोर से “वसुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी । 
इनकी कविता में श्रृंगार फी सरस श्रभिव्यंजना श्रलंकृत तथा परिष्कृत भाषा में है । 

मुश्तरी--इनका रचनाकाल सम्बत १६५० के लगभग माना जा सकता है। 
ये लखनऊ फी किसी बेदया की पुन्नी थीं। होली खम्माच इत्यादि के हल्के पदों फी 
रचना की है जिनका साहित्यिक मृल्य कुछ नहीं है । 

इसके अश्रतिरिकतत प्रन्य विषयों पर भी रचना को है, देदा-प्रेम, पति- 
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भक्ति, स्त्री फे प्रादर्श तथा कत्तंव्य इत्यादि उनके प्रिय विषय हे । 

गाजरानी देंवी--ये हिन्दी के प्रसिद्ध फलाकार श्री ह्रामफुमार वर्मा की माता 
थीं। इन्होंने प्रमदा प्रमोद तथा सती संयुक्‍ता नाम की रचनायें की है । शुद्ध तथा 
परिमाजित सड़ीवोली का प्रयोग इनकी भाषां में मिलता हैँ । कल्पना भी अच्छी हूँ । 
इसके कुछ स्फुट पद वियोगिनी नाम से तत्कालीन पत्रों में प्रकाशित हुए थे । 

सरस्वती देवी--ये शारदा नाम से काव्य-रचना करती थीं। इनके श्रमेक 
प्रंथ प्रकाश में झ्राये ह। सुन्दरी-सुपथ, नीति निचोड़, शारदा शतक, वनिताबंध, मनमोज 
तथा सम्मार्ग प्रदर्शनी उनकी पुस्तकों के नाम हूँ ।- श्यृंगार की भी कुछ रचनायें उन्होंने 
फी हे, परन्तु उनकी संस्या बहुत कम हू । ह 

दीप कुँब रि--इनके लिखे हुए एक ग्रंथ दोप विलास का उल्लेख प्राप्त होता 
हैं । इनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि की हूं । 

विरज्ञी कुँचरि---इनफे द्वारा रचित सती विलास नामक ग्रंथ प्राप्त होता है । 
इसमें इन्होंने पतिन्नत घर्मं की विदश्वद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णान किया हें। इनकी 
भाषा ब्नजभाषा है तथा उसमें श्रनेक मान्रिक तथा वरशिक छंदों के प्रयोग मिलते हे । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ श्रधिक महत्त्व का नहीं है । 

रमा देवी--इनकी समस्या-पूछ्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पत्र रसिक मिन्न में 
छपती थीं, इनके ग्रंथ का नाम श्रवला पुकार तथा रमा विनोद हे। न्रजभाषा तथा खडी- 
बोली दोनों ही का प्रयोग करती है । श्रवधी का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता 
है । कविता साधारण फोटि की हे । 

यु देलाचाला--ये हिन्दी के प्रसिद्ध फवि तथा श्रालोचक लाला भगवानदीन की 
पत्नी थों | पत्ति के संसर्ग से इनके हृदय में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा उन्हीं 
की कृपा तथा सदुभावना से इन्होंने काव्य-रचना भी सीखी। फिर तो इनकी कवि- 
तायें अ्रनेक पत्र-पन्निकाश्रों में प्रकाशित होने लगीं। इनकी श्रधिकशि कविताश्रों का 
संग्रह बाला-विचार में हैं । श्रकाल मृत्यु के कारण उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास 
न हो सका । 
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आधुनिक युग को पमुस्य लेखिका : 

इस संक्षिप्त विवेचना में झाधथनिक साहित्य को समस्स शोशिश्य्धों शार। 
रखित फाव्य का श्राभास देना ग्रनन्त श्राकाश को रफ्ज्बद्ध काने के सामान ग्रमध्मय् 
है, परन्तु मुख्य विषय की श्रग्रभुभि की पुर रुप से उपेक्षा भी सर्वथा स्थायसंग्स नहीं 
है। पअ्तः झ्राधुनिक युग फी विशिष्ट काब्यघारामोों तथा साहित्य फे बिभिन्‍म श्र्मों मे 
स्त्रियों के योग फा संक्षिप्त श्राभास इस परिशिष्द में दे दिया गया है । 

सध्यकालीन मूच्छंना के पश्चात भारतीय मानस में चेतना के लक्षण दृष्टिमतत 
हुए । प्रंग्रेज़ो राज्य की स्थापना, शिक्षा-प्रचार, बोौद्धिफ उन्‍नति के साधनों की सुलभत्ता 
इत्यादि से भारतीयों फी संफी्ण भावनाश्रों को विकास का क्षेत्र प्राप्त हुथश्ा। राज- 
तीतिक चेतना तथा सामाजिक जागरण धिभिन्‍न आन्‍्दोलनों के रूप में देशव्यापी बन 
गया तथा समाज को इकाइया समाज तथा राषप्दू में अपना महत्त्व समझने लगीं । 

चेतना फी इस लहर के स्पर्श से तत्कालीन नारी, जो बासना के विपचरों की 
फुफार से मृतप्राथ: हो रही थी, कुछ चंत्तन्पाचस्था में श्राई, सामाजिक विषभताप्रों 
तथा कुरीतियों फे खंडन-मंडन से उसे भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुम्आ। जीवन को 
सम्पूर्ण सुविधायें तो उसे नहीं मिल पाई, परन्तु जीवन का प्रधिकार श्रवश्य मिल गया 
था। ऋरमदाः यह चेतना नारी-जीवन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, युग तथा राष्ट्र फे 
निर्माण में उनके महत्त्व की मान्यता स्वीकार कर लो गई श्र राजनीतिक श्रान्दोलनों 
में उन्तके सक्रिय सहयोग ने नारी की क्षमता की घोषणा की । एक ओर कऋन्तिफारी 
दल की अनेक बालाओं ने नारी की श्ारोरिक क्षमता का परिचय दिया, इसरी ओर 
सत्याग्रह भ्रान्दोलन में उनके घेयं, साहस श्रौर बलिदान की कहानियाँ प्रमर हो गई ॥ 
युगों तक केवल कामिनी रूप में जीवित रहकर उन्हें फिर दुर्गा तथा चण्डी बनने का 
अवसर प्राप्त हुआ 

राष्ट्र की भावना की छाया युग के साहित्य पर पड़ती हैं। साहित्य भी श्रद 
सामन्तों का प्रद्मस्तिगान सात्र न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का 
पर्याय है, ओर साहित्य जीवन की श्रभिव्यक्ति, श्रतः जीवन की प्रगति के साथ 
साहित्य की रूपरेखा भी बदल गई। रीततिकाल की श्ुंगार-भावना ही श्रव काव्य 


फा विषय नहीं रह गईं, जीवन के श्रनेकमुखी भावनाशओ्रों की प्रभिव्यक्ति साहित्य 
में हुई । 
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अ्रसहयोग प्रान्दोलन के काल में समष्ठि के हित के लिए व्यष्टि के बलिदान 
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फी भावना का प्रचार हो रहा था, श्रतः साहित्य में भी उसी, समष्टिमूलक. जीवन 
दक्शन की श्रभिव्यक्षित हुईं। वैयवितक प्रेम फा स्थान देशप्रेम तथा राष्ट्रप्रेम मे,सो 
लिया श्रोर हिन्दी फाव्य देशप्रेम की भावना से प्लाबित हो गया ।. राष्ट्रीय आान्दों' 
लनों में तो स्त्रियों ने पुर्णा सहयोग दिया ही था । साहित्य की यह धारा भी स्त्रियों के 
फाव्य-सर्जेन से वंचित नहों रही । प्रनेक स्त्रियों फे स्वर देशप्रेम के गीतों में गुंजरित 
हो उछ। राष्ट्रीय काव्य रचगितायों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान सर्वप्रमुख थों। 
उन्होंने ओज तथा करुण रस से पूर्णा ग्रनेक कविताओं को रचना की। फाँसी को रानो 
की लोकप्रियता के साथ उनका नाम श्रमर हो गया है। देश के प्रति कर्तेव्य-भावना 
को नारी की भगिनो, मातृ तथा प्रेयसी भावना के साथ ससन्वित कर उन्होंने कत्तेव्य 
तथा भावना फा सन्दर सामंजस्य उपस्थित किया हूँ। देशप्रेम की कविताश्रों के प्रति- 
रखित उन्होंने वात्सल्य रस की भी सुन्दर फवितायें लिखी हैँ। उनकी कविताओं का 
संग्रह मुकूल नाम से प्रकाशित हुआ है। 

राष्ट्रीय काव्य लेखिकागं में तोरन देदी लली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त हैँ। 
उनकी कविताओं में बलिदान, फर्म, जागृति तथा श्रोज का संदेश है। जागृति इनकी 
कविताओं का सुन्दर संकलन है । इनके श्रतिरिकत श्रीमती विद्यावती कोकिल तथा 
श्रीमती रामेइदरी चकोरी की रचनायें भी महत्त्वपुर्ण हें। अन्य छोटी-छोटी श्रनेक 
लेखिफाञों का उल्लेख विस्तार-भय से नहों दिया जा सकता । 

हिन्दी काव्य की दूत्तरी मुख्य धारा हैँ छायावाद की।॥ हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि जयशंकर प्रसाद तथा सुमित्रानन्दन - पंत के साथ महादेवी जी का नाम, 
गताद्दियों के पद्रचात बेदिककालीन ज्ञान श्रधिकारिणा श्रद्धा, घोषा तथा लोपा- 
मंद्रा इत्यादि के इतिहास की श्रावत्ति करता है। इस संक्षिप्त विवेचन में महादेवी जी 
के व्यकवितत्व तथा काव्य के बिपय में स्वतन्त्र रूप से कुछ कहना उनके प्रति मेरो 
भ्रपार श्रद्धा को स्वीकृत नहीं । हाँ, एक श्रालोचक के दाब्दों में उनके व्यक्तित्व तथा 
साहित्यिक काव्य व्यक्तित्व का वर्णन अ्रप्रासंगिक न होगा । “महादेवी नहों, बेंदना 
मानो साकार हो गई है, ज्ञान मृत मानो रसपूर्णा होकर श्रवतीर्ण हुई है, स्वर्ग की 
'उज्ज्वल भ्ात्मा मानो पृथ्वी के भ्राँसुओं फी सन्दाकिनी में स्तान करने आई हूँ ।” 

नोहार रश्मि मीरजा, सांध्य गीत श्रोर दीपशिखा को गीतात्मक दिव्यानुभूति 
में उनको भारत ही नहीं विश्व के महान्‌ कवियों के समकक्ष स्थान प्रदाव किया हें 4 
महादेवी जी अ्राधुनिक युग फो नहीं चिरपुरात॒न भारतीय वाइसय की सर्वश्रेष्ठ 
कवयित्रो हैं । ह ; | 
हिन्दी काव्य में एक वर्ग उन कवियों का है जो कविता में भ्रपने सुख-दुःख 
फी प्रभिव्यक्ष्ति फरते हें । घहु सन के भागों को व्यक्त करने के लिए ही नहीं मन का 
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भार हल्का करने को भी लिखते है । प्रेमगीतों की गाना इसो हक क कफ 
की जाती है। हिन्दी में श्नेक स्त्रियों से गोसिकाहय की रभमा की 7 ] भाराउिशों 
पांडेय, बियायती फोडकिल, सवर्गीया रामप्वरी गोयल, होमसता देखा, सुमिप्का अधारो 
सिन्हा इत्यादि के नाम सफल गौतिकाब्य लेगिशाडों के हूप मे लिये दा सण्व 2 | 
एस फंवयित्नियों हारा रचित गीतों के अनेक संप्रह रामगन्समप्र पर प्रषाशित है ते शा 
। सुश्री त्वारा पांडेय की चेणुक्ी शुक-पिक, सीकर तथा उत्मग संसार गा पवन 
हैँ। श्रीमती होमवती देवी की प्रतिछाया, उद्गार शोर अप भा सीजिधाःए ४ 
'इतिहास में स्मरणीय ग्रंथ है । श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा को प्रतिभा घिहागे ग्रापापद 
तथा पंथिनी के गीतों में व्ययत्त हूं । 
द गीतिकाव्य रचना के अ्तिरिवत हिन्दी का गद्य झाव्य भी सारो का भाषर 
कल्पनाश्रों तथा सज्जापुर्ण श्रभिव्यषित से बंचित नहां हूं। शीमती विनेशानन्दिसी का 
हिन्दी के गद्य काव्य में विशिष्द स्थान है। उनके गद्यमीतों में यद्यपि दे दशिनिझ मास्मोय 
नहीं है, परन्तु उसकी स्तिग्ध भावनाओं में श्राकर्षक सोन्दर्य हैं । जिसका सम्फूर्स खरे 
उनकी भावक फल्पना तथा फोसल प्रनुभूतियों के श्रनुरुप सुन्दर तथा श्रुति मधुर सी 
फो हैं | उनके गद्य गीत मौपितक माल, शारदीया, शंबनम, दुपहुरिया के फूल दृत्यादि 
संकलतों में प्रकाशित हुए है । तारा पांडे द्वारा रचित गद्यगीत भी सुन्दर है। रेगाद्रे 
नाम से उनका संकलन भी प्रकाशित हुआ ह। 
प्राधुनिक काव्य फी विविध भ्रवृत्तियों में तो स्त्रियों के स्थर उसकी सामर्थ्य के 
प्नसार मिलते ही है, गद्य साहित्य के विकास में भी उसका पूर्ण सहयोग हूँ । हिन्दी 
गद्य के श्राविर्भाव के झारम्भ काल में, स्त्रियों द्वारा रचित गद्य का रुप उपदेशात्मफर 
तथा प्रचारात्मक है, जो आर्यसमाज के रंगमंच पर से विविध प्रकार के उपद्रेश, 
चेतावनी तथा शिक्षाओ्रों इत्यादि के रूप में प्रकाश में श्रायें । इस प्रकार की रूप 
लेखिकायें श्रधिकांशत: श्रार्यंसमाजी थीं॥ श्रीमती शकुन्तला द्वारा रचित चेताचनो 
तथा श्रीमती वेदकुमार। द्वारा रचित छोटा मुंह बड़ी बात इस प्रकार की रचनात्रों 
फे उदाहरणस्वरूप ल(' जा सकती है । दोनों ही पुस्तकों में स्त्रियों को घामिक 
तथा सामाजिक श्राचार सम्बन्धी उपदेश दिये गये हैँ ॥ इसके श्रतिरिकतत हरदेदी शर्मा 
हारा रचित स्त्रियों पर सामाजिक भ्रन्याय, रसाबाई सरस्वती की श्रात्मकथा इत्यादि 
पुस्तकें श्रारस्भकालीन गद्य साहित्य में स्त्रियों के प्रयासस्वरूप लिये जा सकते हे। 
चन्द्रवती 'लखनपाल के अनेक समस्याभूलक निबन्ध महत्त्वपूर्ण हें । हिन्दी के कहानी 
तथा उपन्यास साहित्य के विकास में स्त्रियों ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया। फहानी 
साहित्य .के युग-प्रवर्तेक प्रेमचन्द्र जी की धर्मपत्नी शिवरानी देवी जी को भी प्रथम 
हानी-लेखिका होने का श्रेय प्रदान किया जा सकता है । उनकी समकालीन श्नेक 
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स्त्रियों ने कहानी के क्षेत्र में पदार्पणण किया, परन्तु प्रेमचन्द जी की प्रतिभा के स्पर्श से 
परिमाजित उनकी लेखन-शक्ति के समक्ष प्रन्य स्त्रियों की रचनायें उतना प्रचार नहीं पा 
सकों । शिवरानी देवी जी की श्रनेक कहानियाँ पत्न-पत्रिकाओं में निकलती रहती थीं, 
प्रेमचन्द जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका 'प्रेमचन्द घर में हिन्दी समाज के महान्‌ साहित्य- 
कार के जीवन-संस्मरण् के रूप सें श्रमर रहेगा । नारी-हृदय तथा कोमुदी उनके मुख्य 
ग्रंथ हैं । 

आ्राधुनिक युग में कहामी-लेखकों तथा लेंखिकाओोों की वाढ़-सी श्रा गई है। 
प्रनेक लेखिकाशोों की कहानियाँ विभिन्‍त पत्र-पत्रिकाओं में यत्न-तत्र प्रकाशित होती 
रहती हैं, परन्तु उनमें से कई हिन्दी के कहानी जगत्‌ में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी 
है । उनकी कहानियों के श्रनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हूं। इनमें सर्वप्रमुख हे श्रीमती 
कमला चोधरी। इनकी कहानियां यत्र-तत्न पतन्न-पतन्निकाओं में तो प्रकाशित होती ही रहती 

| पिकनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हं। इनकी मनो 

वैज्ञानिक तथा समाजिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमुख कहानी लेखकों की रचनाओं 
समकक्ष हे। हिन्दी कथा जगत्‌ की दूसरी लोकप्रिय तारिका है श्रीमती उपा मित्रा, इनकी 
कहानियों का प्रमुख श्राकर्पएण है उनकी मधुर कल्पना तथा अलंकत काव्यमयों भाषा । 
काव्यपूर्ण भाषा में गुंथी हुई गाया, काव्य तथा कहानी का संयुक्त रूप प्रतीत होती है । 
उनकी कहानियों का संग्रह सेघ मल्हार नाम से प्रकाशित हुआ है। उपा देवी मिन्ना 
के उपन्यास हिन्दी के उपन्यास जगत्‌ में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हे । यह कहना 
प्रनपयुक्‍तत न होगा कि उपा देवी मिनत्रा ही हिन्दी जगत्‌ की उपन्यात्त-लेखिका हैं । 
फहानी तथा कविता के क्षेत्र में तो श्रमेक स्त्रियों की रचनायें प्राप्त होती है । परन्तु 
उपन्यास के क्षेत्र में नारी साहित्य के नाम पर केवल उया जी के उपन्यास उपाकालीन 
नभ फे परिमित नक्षत्रों की भांति दिखाई देते हें। उनके उपन्यास पिया, वचन का 
मोल तथा आरावाज्ञ जीवन की मुस्क्रान उपन्यास जगत्‌ की विशिष्ट रचनायें हू । सान्ण्य, 
प्रवी तथ। पथचारी भी उनके सुन्दर ग्रंथ हैं । कहानी क्षेत्र फी अ्रन्य प्रमुख लेखिकायें 
हं---होमवती देवी, सुभद्राकुमारी चौहान तथा चन्द्रकिरण सौनरिक्सा । होमवती देची 
क्रपती कहानियों का विषय श्रधिकतर नारी-जगत्‌ तथा नारी-जीवन की श्रनेक 
समस्यात्रों से लेती हें उनमें सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते हैं ॥ 
उनकी कहानियों का संग्रह धरोहर नाम से प्रकाशित हुआ है। स्वर्गॉया सुभद्वाकुमारो 
चौहान की कहानियाँ भी सुन्दर तथा स्वाभाविक हैँ | उनका संकलन बिखरे मोती के 
नाम से प्रकाशित हुम्ना है । 

श्रीमती चद्धकिरण सौनरेद्सा कहानी जगत्‌ पी नवीनतम तारिकाओओं में से हें । 
उनकी कहानियों में जीवन का यथाय॑ श्रपने कदु सत्यों त्या मधुर प्रनुभृतियों के साथ 
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व्यक्त है। उन पथ समाज थे क्रीधित थाई के ई॥ प्रगतियादी निद्वान ये /. धैसरतरा 
वे समाए, के सुन्दर तथा श्रशि/ट हे या नस सिर कह छसे दिल हा मनर 
बनाना चाहती है] झादशाजेर उन पर्ियां का सपग्मर ( | 


पाहानी तथा उपस्यास »े अतिरिका सस्मरागी, रेधाविकों तथा निधरद सना 
में भी उन्होंने भाग लिया है। क्षीमती सुभदाकुसमारी हे. शीपआईद शत, हीराददा 
चतुर्वेदी, सत्यवती इत्यादि प्रनेदा लेगिकां फे प्रयिय विधयां पर हज हू। रहर इसके 
उदाहरण है, परन्तु दस समस्त लेरिक्ताशों की रखताशो के आयसोक है साथ आगमन 
महादेवी जी फी दिव्य प्रतिभा प्रुयतारे फी भाँति श्रातोवित दिशाई जेसी है॥ अगाड 
फे चलचिन्न तथा स्मृति की रेणाएँ फे चिप्त उसमे स्यक्तित्य के परिलायरए ओर 
खंसला की कडियों में नारो-हृदय दी व्यथा तथा नारी-जीयन थी बादगा गाया याद 
बोद्धिक विश्लेपण है। बह झालोखिका भी है । उनके फाद्य ग्रंथों में झरारश्म भें लिती 
हुई भूपिफायें गम्भीर श्रालोचना-शपित की प्रतीक है 

महादेवी जी का साहित्य स्वतन्त्र गयेपणा का ब्रिधय है| उसकी झसीम प्रतिभा 
के श्रणुमात्र फा आभास देने फे लिए भो इस सोमित्त व्याग्या में क्षमता महीं है । 

इस प्रकार सम्धघत्‌ १६५० से श्रद्य पर्यन्त के हिन्दी साहित्य फे विविध प्रंगों मे 
महिलाओों द्वारा सजित साहित्य का भहत्त्वपर्ण श्रस्तित्व टै॥ उसे घिसतत परिचय 
तथा स्व॒तन्त्र व्याख्या में एक वृह॒द्‌ ग्रंथ की रचना हो सकती है । 
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२. नागरोी प्रचारिशी सभा हारा आरा फशिशिलित घंची है वियराश (हुए व 


प्रतिया) । 
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१२. इस्त्वार दला (लित्तरे त्योर) इंबुई ए इंदुत्तानो 
१३. शिर्वसिहु सरोज 

१४, मूल गोसाई चरित 
१५, भवषत नामावली 

१६. कविता फोमुदी 

१७. राजस्थानी साहित्य फी रुपरेखा 

८. सिश्नवन्धु विनोद 

१६. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
२०. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
२१. हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 
२२. हिन्दी साहित्य की भूमिका 
२३. भक्त नामावलो 
२४. धासी पंथ का ग्रंथ (हस्तलिखित ) 


क 


२५. रत्नावली के दोहे 
२६. सहज प्रकाश 
२७, दयाबाई को बानो 


मोगा, शोहायताद 

फ्रयाति प्ररश: निर्मल 
कमरायारी सिह मा५' 
गंगाप्रमा। हिल सिज्तारद 
गौरोधेकर दियेदी 

गार्सी थे ताझी 

शिया रह सेंगर 

पेशी भाधय दास 

ध्रधदात 
रामनरेश पिपाठों 
मोतीलाल मनारिया 
मिप्रयन्ध 
रामचदन्ध शक्ल 
डॉ० रसाल 

डाॉ० रामऊुमार चर्मा 

डॉ० ह॒जारोप्रस्ताद द्वियेदो 
टीकाकार भारतेन्दु हरिश्चस 
प्राय भाषा संग्रहालय फाशी 
प्राणनाथ इन्द्रामती 
सम्पादक रामदत्त भारद्वाज 
बेलवेडियर प्रेस प्रयाग 
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